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हैं। जिस ढंग से वह लिखा गया है, रकूल-कालेज के छात्रों के 
लिए वह बड़ा अनुकूल है । 


अश्लुद्धियाँ कुछ अधिक हो गई हैं, इसका भुख्य कारण यह 
है कि तामसकरजी ने पुस्तक बहुत जल्‍दी में और पेंसिल स 
लिखकर भेजी थी। इसीलिए, विशिष्ट अशुद्धियों का शुद्धि- 
पतन्न अन्त में दे दिया गया है । झ्ाशा है, पाठक उन्हें शुद्ध 
कर लेंगे । 


शक्ताशक 


आरप-लनिवेदस 
आ्रात्मसनय इन 
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महाराष्ट्र के इतिहास से मेरा परिचय हुए फ़रीब पत्चीस साऊ है 

गये । सन्‌ १९०७ में हृदय में अनेक प्रेरणायं उठी, उन्हींमें से एक ने 

महाराष्ट्र के इतिहास के पठन और मनन की रुचि पेदा की। उस समय 
विल्यसपुर में इस इतिहास की जो पुरतके मिल सकी, उन्हें मैंने उसी 
समय पढ़ डाला था । ददनन्तर इसी प्रकार दी दूसरी उमंग सन १९१४ 
में पेदा हईु--भौर, डर्ीके कारण, 'शिवाजी वी योग्यता! में सह्ृलित 
लेख “मर्यादा” में मेंने प्रकाशित किये | फिर सन्‌ १९१८ में इन्दौर 
एक सजन ने महाराष्ट्र का एक छोटा-सा इतिहास णिखने के लिए बहा। 
नदजुसार मैंने कुछ सामग्री जुटाना आरग्भ किया, पर कई कारणों से उस 
समय की तेयारी ज्यों की त्यों कक गई । दवू्‌ १९२९ की झुलाई में आर्थिक 
कठिनाइयों के कारण अनेक प्रकाशक सहाद्ायों को मैंने सहायता के लिए 
पत्र लिखे, उनमें मेंने अपने मित्र श्री हरिभाऊ उपाध्याय को भी छिखा 
था। आपने ही इस पुरतक को लिखने की सूचना थी। अन्त सें नवस्वर 


थे! दा? 


आ: 


नक सब छात्ते दय हो गई जोर फिर में इस पुरतक को लिखने दी तेयारी 
में लगा । अब में सहप इसे उपस्थित करवा हू । 

इस पुस्तव में मेरा निजी वर्णन था विवेचन बहुत कम है । इस 
इतिहास की सामझी मराठी भापा में इतनी अधिक है कि उस सबकों 
केदल पढ़ने सें किसी भी दीर्घादुपी एुरुप वा जीदव समाप्त हो सकता है । 
भरी राज्वाद़े, साने, खरे, पारसनीस, रानडे आदि महाद्ययों के श्रम से 
महाराष्ट्र के इतिहास की ढेरों सामग्री इकट्ठा हो गई है । इन सबको 
चटोर कर और मन्धन कर केवल ५-६ सौ पृष्ठों के लिए आवश्यक सामप्री 
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तैयार करना बड़ा ही कठिन और खर्चौछा काम है | इसलिए मुझे लधिक- 
तर भ्री सरदेसाई, रानडे, किकेड, पारसनीस, द० बि० आपडे, मोइक, साने, 
केलकर, सुरेन्द्रनाथ सेन, दिवेकर आदि लेखकों की मौलिक रचनाओं पर 
ही अवलूंबित रहना पड़ा है। यह काम भी कोई छोटा न था। ऐसी 
मौलिक पुस्तकें भी सैकड़ों तैयार हो गई हैं । उन सत्रका भी उपयोग 
करना मेरे लिए शक्य न हो सका। इसलिए मुझे उनमें से भी कुछ चुनी 
हुई पुस्तकों पर ही अधिकतर ज़ोर देना पड़ा | जिन-जिन पुस्तऊं छा मैंने 
टपयोंग किया है, उनमें से मुख्य ये हैं:-- 

(१ ) सर देसाई ः मराठो रियासत ( पूर्वार्ध ) 

(२) » : मराठी रियासत-मध्य-विभाग १-४ । 

(३) » ..' ननासाहेव पेशवे । 

(४ ) न० चिं० केलकर : मराठे आणि इंग्मज । 

(५ ) किंकेड और पारसनीस : नाञणए ० शोर िशा- 
ह हा३$, ४०४ नी, 
वि० का० रज्जवाड़े : ऐतिहासिक अस्तावना । 


६) 
) द्‌० वि० आपदे : महाराष्ट्रइतिहास-मंजरी । 
) 
) 


चिटणीस : श्री शिवछत्रपती महाराज । 

क्ृ० वि० सोहनी : पेशब्यांची बखर ( सम्पादक--रा० ब॒० 

का० ना० साने ) । 

( १० ) वा० वा? खरे : मराठी राज्याचा उत्तराघ । 

१५६) भाऊसाहेबची वखर (सम्पादक-रा० ब० का० ना० साने) 

( १२ ) शिवचरित्र साहित्य ( सम्पादक-क० वा० पुरन्दरे ) 

( $३ ) शिवचरित्र प्रदीप ( सम्पादक-द० वि० आपटे, स०; स० 
ह दिवेकर ) - | 

( ६४ ) परमानन्दु कवि * शिवभारत (लन्पादक-स० स० दिवेकर) 

( ४७ ) यदुनाथ सरकार : जशिएगु। थाएं ६ (785, 
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अप्रकाशित निवन्ध की टाइप की हुई श्रति भेजकर मुझे बहुत अनुग्ुहीत 
किया है । इस पुस्तक में जो चित्र दिये हैं, उन्हें श्री काे महाद्य ने 


श्री एस० डी० बोकिल से ग्राप्त कर दिये हैं | अतः उक्त दोनों महाद्यय 
घन्यवाद के पात्र हैं । 

इस पुस्तक की आधारात्मक पुस्तकों में से वहुत-सी पुस्तकों के नाम 
स्पेन्स ट्रेनिंग कॉलेज के अध्यापक श्री गद्गाघर गोविन्द  कानेव्कर जी ने 
सुझाये । अतः में उनको भी इस सहात्रता के लिए धन्यवाद देता हू । 

अन्त से में इस पुस्तक के प्रकाशक अजमेर के सस्ता-साहित्य-मण्डल 
के अधिकारियों को अनेक धन्यवाद देता हूँ। इन्हींकी प्रेरणा और 
सहायता से में यह पुस्तक हिन्दी-संसार को समर्पित कर सक्का हू । 


स्पेन्स ट्रेनिज्ञ कॉलेज, विर्नीत 
जबलपुर । * गोपाल दामोदर तामसकर 
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मराठों का 
उत्थान भौर पतन 





महाराष्ट्र के इतिहास का महत्व 


इतिहास से अनेक लाभ हैं | उनमें सबसे भारी लाभ जो 
दीख पड़ता है, वह प्राकृतिक शास्त्रों के लाभों से मिलता-जुलता 
इतिहास और प्राकृतिक छी है । प्राकृतिक शास्त्रों में हम देखते हें 
शार्खों की ठुलना. कि किसी विशिष्ट परिस्थिति में, विशिष्ट 
कारणों के, विशिष्ट ही परिणाम होते हैं। हमें मालूम है कि लोहा 
गरम होने पर सर्देव फेन्ना करता है। इससे हम यह जान सकते 
हैं कि किसी विशेष अवस्था में लोहा यदि गरम हुआ तो वह 
अवश्य फेलेगा और इस विकार से होने वाले परिणाम अवश्य 
होंगे। इतिहास के द्वारा हम भविष्य की वात का जो अनुमान कर 
सकते हैं, वह उपरिलिखित नियम के अनुसार ही होता है । यह 
सब जानते ही हैं कि इस रीति का उपयोग सब मनुष्य सदेव 
किया करते हैं। कोई मनुष्य विशिष्ट परिस्थिति में कैसा बर्ताव 
करेगा, यह हम उसके विपय के अपने ज्ञान से यानी उसके जीवन 
के इतिहास से जाना करते हैं। इस प्रकार के कार्य-ऋरण-सम्बन्ध 


मराठों का उत्थान और पतन 


का विचार करके, इतिहास के आधार पर, हम कितने ही भविष्य 
रचा करते हैं | इतिहास में हम केवल घटनाओं का ही वर्णन नहीं 
किन्तु उनकी परिस्थिति और परिणाम भी पढ़ा करते हैं। और 
उपरिलिखित नियम के अनुसार हम देखते हैं कि जब कभी बेसी 
ही परिस्थिति उत्पन्न हुई, और ,उस समय घटना के कारण वे ही 
रहे, तो परिणाम भी वे ही हुए हैं । इसीके आधार पर हम यह 
भविष्य कह सकते हैं कि जब कभी वही परिस्थिति उत्पन्न होगी 
और वे ही कारण उस समय होंगे, तव परिणाम भी वही होगा ! 
परिणामों को पहले से ही जान लेना कुछ कम लाभदायक 
नहीं है । जिस प्रकार प्राकृतिक शास्त्रों के अनुसार भावी परिणाम 
इतिहास के ज्ञान का भविष्य॒ ले से ही ज्ञात होने से हमें उचित कार्य 
कार्यो के लिए उपयोग. करने का अवसर मिलता है, हम अपने. 
'कार्यों को ऐसा रच सकते हैं कि उनके विशिष्ट परिणाम « ड्सी 
अकार इतिहास के ज्ञान से भी लाभ होता है । 
* नित्य जीवन के अनुभव के आधार पर यदि हम अपने काय्यों 
की प्रणाली रच सकते हैं, तो सेकड़ों वर्षों के सामाजिक और 
चवैयक्तिक अनुभव के आधार पर हम अपने कार्यों को क्‍यों नहीं 
रच सकेंगे ? ठोकर खाकर ज्ञान सीखने की अपेक्षा दूसरों के ज्ञान 
यानी अनुभवों का उपयोग करना उपयुक्त भो है। उससे समय, 
श्रम और हानि तीनों की बचत होती है । इतिहास अज्लुभवों का 
“अण्डार है । उसमें मनुष्य-जीवन के नाना प्रकार के सैकड़ों अनु 
. “भव भरे पड़े हैं । जीवन के अनुभव की पाठशाला एक तो खय॑ 

: 'जीवन है, दूसरी है इतिहास | जीवन की पाठशाला में 
'ग्राप्त करने बैठने से श्रम और समय व्यर्थ खोने पड़ते हैं और 
हि 
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हानि उठानों पड़ती है। हमारा जीवन इतना बड़ा नहीं है कि 
पहले हम अलुभव प्राप्त करलें और फिर अपनी कार्य-प्रणाली 
निश्चित करें | पहले ही सोच-समम्त कर काम करना होता है। 
इसलिए दूसरी पाठशाला में अनुभव का ज्ञान' प्राप्त करना सव 
तरह से लाभकारी है। सारांश, इतिहास के ज्ञान से हमारा श्रम 
ओर समय वच सकता है ओर हानि होने का डर कम हो जाता 
है। अतणव जिस श्रकांर किसी व्यक्ति के हेतु किये जानेवाले 
कार्यों के लिए उस व्यक्ति का इतिह/स जानना आवश्यक है, उसी 
प्रकार किसी समाज के लिए किये जानेवाले कार्यों के लिए उस 
“समाज का इतिहास जावना आवश्यक है। अन्यथा सैकड़ों भूलें हो 
सकती हैं । हमारे कार्यों के अनपेक्षित परिणाम होते हैं और सब- 
को अनेक प्रकार को हानि उठानी पड़ती है । 
हमारा यह कहना नहीं है कि इतिहास और प्राकृतिक शास्रों 
के काय-कारणों की तुलना पूरी-पूरी हो सकती है । इतिहास में और 
इंतिहास आलोचनाव्मक प्राकृतिक शा्््रों में एक बड़ा भारी अन्तर 
शाख्र है तो स्पष्ट ही है।प्राकृतिक शास्त्रों में पदार्थ- 
विज्ञान, रसायनशासत्र इत्यादि वहुत-कुछ और वनस्पति-शाख, 
जीवन-शाख इत्यादि थोड़े-बह्त अंशों में श्रयोगात्मक शाख हैं । 
उनका प्रयोग कर सकते हैं और परिणाम भी वहुत-कुछ प्रत्यक्ष 
देख सकते हैं | पर इतिहास में यह वात नहीं है । इतिहास में 
प्रयोग के अनुभव नहीं देख सकते । मलुष्य-जीवन में स्वाभाविक 
तोर पर जो अनुभव मिलते हैं, उनका इतिहास में संग्रह रहता है 
ओर हमें उन्हींका उपयोग करना होता है । इतिहास में मनुष्य-. 
जीवन के प्रयोग नहीं किये जा सकते, जहाँ कहीं ऐसे कृत्रिम 


प्जु 
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अनुभव करने का अ्यत्र हुआ वहीं लोग सफल नंहीं हुए । 
सारांश, आकृतिक शा्रों के सिद्धान्तों की सत्यता कई वार प्रयोग 
करके जान सकते हैं, पर इतिहास में उसमें संग्रहीत अनुभवों पर 
ही निर्भर रहना होता है । हम उन अनुभवों की आलोचना करके 
सिद्धान्त निकाला करते है । प्रकक्ृतिक शात्र प्रयोगात्मक है, इति 
हास आलोचनात्मक है | इससे निकलनेवाला एक भेद इन दोनों 
में ओर है | जिन शास्त्रों में ग्रयोग की सम्भावना अधिक है उनमें 
प्रयोगों की परिस्थिति का नियन्त्रण हम कर सकते हैं; यानी 
जितनी चाहिए उतनी गरमी दे सकते हैं, उचित परिमाण में वस्तुयें 
ले सकते हैं ओर उन्ही यंत्रों कः उपयोग हम बार-बार कर सकते 
हैं । इस प्रकार परिस्थिति को हम प्रयोग के उपयुक्त वना सकते 
हैं। पर आलोचनात्मक शास्त्रों में परिस्थिति बदला करती है । 
निर्जीव पदार्थों पर जहाँ प्रयोग होता है. वहाँ परिस्थिति करीब 
क्रीव एकसी रहती है, उसका हम इच्छानुसार उचित नियंत्रण 
कर सकते हैं। वनस्पतिशास्त्र में परिस्थिति का नियंत्रण भरपूर 
नहीं हो सकता ओर इसलिए उसमें प्रयोग के लिए स्थान 
भी कुछ कम रहता है । जीवशाड्न में परिस्थिति के नियं- 
त्रण और प्रयोग की संभावना ओर भी कम हो जाती है 
और मलुच्य के बेयक्तिक जीवन में उससे भी कम । सामा- 
जिक जीवन में तो इसके लिए स्थान प्रायः नहीं के बरा-- 
वर है । जो कुछ अनुभव दीख पड़ें उनमें बहुत समान 
कौन से हैं, कव-कव कृरीब-कुरीब समान परिस्थिति रही, क़रीव- 
क़रीब समान कारण कोन रहे, और क़रीब-क़रीव समान पंरिणास 
कोन हुए, यंह देखकर हमें अपने सिद्धान्त स्थिर करने पड़ते हैं । 
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बिलकुल एक-सी परिस्थिति इतिहास में दो बार मिलना प्रायः 
असम्भव है । ऐतिहासिक परिस्थितियों में थोड़ी-बहुत समानता 
हो सकती है, पर पूरी एकता कभी नहीं। इस कारण हमारे 
ऐतिहासिक सिद्धान्त प्रयोगात्मक शास्त्रों की भाँति अटल नहीं 
हो सकते, उनमें थोड़ा-बहुत परिवत्तेत हो सकता है। कभी-कभी 
परिस्थिति, कारण ओर परिणाम का ज्ञान भी इतिहास में पूरे- 
तया ठीक नहीं रहता । इस कारण सिद्धान्तों की सत्यता थोड़ी 
ओर कम हो जाती है। पर इतने दोष रहने पर भी इतिहास का 
लाभ बड़ा सारी है। इसके सिदाय जब कोई दूसरी अन्ुभव- 
शाला है नहीं, तव इसका उत्तम उपयोग कर लेना अत्यन्त 
आवश्यक है । 


ऊपर वताये लाभ से मिलता-जुलता एक लाभ ओर है। 
कार्यो से जिस प्रकार किसी की मनःप्रवृत्ति मारूम हो जाती हे 
इतिहास से समाज की अर इसके लिए जिस अकार उसके 
मनमप्रवृत्ति का ज्ञान कार्यो की आलोचना करनी पड़ती है, 
होता है उसी प्रकार समाज की मन:प्रवृत्ति जानने 

के लिए समाज के कार्यों की आलोचना करनी पड़ती है । कोई 
काय होने के पहले मन में उसकी भावनायें उठती हैं, फिर 
तदलुसार कारय होता है । हमारे .काय हमारी भावनाओं के 
वहिः:परिणाम हैं । इस भ्रकार कार्यों से भावनाओं का ज्ञान 
होता है। इसी प्रकार किसी के समन को हम जानते हैं । यही 
बात राप्ट्र के मन के विपय में चरितार्थ होती है। एक दृष्टि 
से देखा जाय तो इतिहास मनःप्रवृत्तियों का वहिः:खरूप ही 


् 
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है। उसमें समाज और व्यक्ति का मन बहुत-कुछ पढ़ा जा 
सकता है। ओर यह ज्ञान हमें अपने कार्यों को निश्चित करने 
के लिए सहायक होता है | 


इतिहास से यह भी बात माझूम होती है कि किसी बात को 
वनने के लिए बहुत काल चाहिए । सुधार धीरेघोरे ही होता 
इतिहास से ज्ञान होता है. +! कीई भी वात एक दिल में नहीं वन 
किसमाज-सुधार घोरे- जातो | अंग्रेज़ी म॑ कहावत हैं कि सरोस 
धीरे हो सकता है. एक दिन में नहीं वना।” इस कहावत 
में शने:शने: सुधार का तत्त्व भरा हुआ है । इस कारण सचा 
इतिहासज्ञ काये और विचार में उतावला नहीं होता । वह किसी 
भी सुधार का ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करता है और इसके 
लिए बह उचित समय भी देता है। उत्तावलेपन से काम वनने 
की अपेक्षा विगड़ने की सम्भावना अधिक रहती है । विशेष कर 
समाज पर कोई भी सुधार एकदम लादे देना अनुपयुक्त होता है। 
मनुष्य की परिस्थिति ओर कार्यों में भूत, वततेमान और भविष्य 
नितान्त जकड़े रहते हैं। आज की वात वर्तमान में है, कल के 
लिए वह भविष्य में थी, ओर आज का दिन बीत जाने पर भत- 
काल में चली जायगी | मनुष्य-समाज से ऐसी अवस्था वहुधा 
कम आती है कि जब्र भत से वर्तमान का या चतेमान से भविष्य 
का सम्बन्ध पूणतया दट जाता है । परिवतेन धीरे ही धीरे होता 
है। सुधार फे लिए जबतक समाज तैयार न होगा, तवतक 
ज़वरदधती या उतावलेपन से कोई लाभ नहीं । 
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इतिहास के जो उपयुक्त तीन उपयोग हसने बताये हैं वे 
परस्पर वहुत सम्बद्ध हैं और इतिहास के पठन-पाठन के महत्व 
को स्थापित करने के लिए पयांप्त हैं । 
सारांश यह है कि जिस किसी समाज से 
जिस किसी का किसी भी दृष्टि से 
सम्बन्ध पड़ता है उस ससाज का पूर्ण चरित्र यानी इतिहास उस 
व्यक्ति को अपने कार्यों के लिए जान लेना अत्यन्त आवश्यक है। 
परन्तु इतिहास के लाभ इतने में ही परिमित नहीं होते । उससे 
व्यावहारिक लाभ तो हैं ही, पर कुछ नैतिक और मानसिक 

हि ... लाभ भी हैं। इतिहास से एक वड़ा भारी 
22 जाय॒ति. नैतिक लाभ यह है कि. उससे स्वदेशामि- 
सान की जाग्रति होती है। अपने पूवेजों 

के सम्बन्ध के ज्ञान से उनके विपय में अपना पूज्य भाव बढ़ता 
है और उनके वंशज होने का, उन्हींके देश में पेदा होने का, 
हमें अभिमान होता है । हिन्दुस्थानियों को तो यह वात ओर 
भी अधिक लागू होती है। गत कुछ काल से हिन्दुस्थान के 
इतिहास के अन्वेपण, लेखन और मनन की मात्रा बहुत कुछ बढ़ 
गई है, वह वहुतांश में इसी प्रवृत्ति का परिणाम है । स्वदेशा- 


इतिहास के ज्ञान की 
आवश्यकता 


: 'सिमान का परिणाम काय के रूप में होता है। मनुष्य अनुकरण- 


शील भ्राणी है और दूसरों की अपेक्षा अपने ही लोगों का अनु- 
करण अधिक करता है । इस तरह पूर्वजों के उदाहरणों से हम- 
सें कार्य-शक्ति का सथ्चार हुआ करता है और उनसे भी बढ़ कर 
काये कर दिखाने की इच्छा हममें पेदा होती है। साथ ही सच्चे 
इतिहास के ज्ञान से अन्ध-अभिमान दूर हो जाता है। उचित 
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ज्ञान होने से, पूषजों के दोप ओर गुण जानने से, ओर अनेक 
समान उदाहरण देखने से हम यह जान सकते हैँ कि हमारे 
अभिमान का आधार युक्तियुक्त है या नहीं । इस प्रकार ब्रथा 
अभिमान दूर हो जाता है । परन्तु जो कुछ अभिमान रहता हैं 
वह पक्का रहता है ओर उसीसे ऊपर निर्दिष्ट की हुई कार्य-शक्ति 
उत्पन्न होती है । 
इतिहास से एक नेतिक लाभ ओर है । इतिहास के अन्‍्चे 
पणु, पठन ओर मनन से सत्य बातें जानने की इच्छा उत्पन्न होती 
है । यह इतनी वढ़ जा सकती है 
कि फिर सत्य से प्रेम हों जाता है ओर 
असत्य से घृणा माल्म होती हँ। हाँ. 
केवल पठन ओर मनन से यह लास होने की सम्भावना कम 
रहती है। उसके साथ अन्वेपण की भी प्रवृत्ति होनी चाहिए । 
सत्य वातों की खोज करते-करते सत्य से प्रेम हो जाता है, फिर 
सत्य ढूँढ निकालने में चाहे जैसे कष्ट उठाये जा सकते हैं । 
इतिहास पढ़ते-पढ़ते मन्न की प्रवृत्ति ही इतिहासात्मक वन 
जाती है । सब बातों को हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखने लगते 
इतिहास के कान से शिपिह किसी भी वात पर विचार करने के 
सिक दृष्टि की उपत्ति.. ले उसके इतिहास को जानना चाहते 
हैँ ओर उस दृष्टि से उसके सम्बन्ध के 
निणेय हम स्थिर करते हैं। आगे चल कर यह ॒लाभ होता है 
कि मन उदार हो जाता है। अनेक अनुभवों के ज्ञान से मन 
संकुचित नहीं रह जाता । हमें मालूम रहता है. कि ऐसी बातें 
इतिहास में हुई हैं, मनुष्य के अमुक विचार स्वाभाविक हैं, अमुक- 


हक 


इतिहास से सूत्य-प्रेम 
चंढ़ता है 
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अमुक कार्य मलुष्य-स्वभाव के विरुद्ध नहीं है । हम पहले ही 
बता चुके हैं कि इतिहास से सनुप्य-स्वभाव का ज्ञान होता है । 
यह ज्ञान होने पर यह्‌ सम्भव नहीं कि हसारा सच पहले-मैसा 
ही संकुचित चना रहे । वह अवश्य उदार होगा । 
इतिहास से एक छोटा-सा लास यह भी होता है कि उससे 
हमारे कुतूहल की पूर्ति होती है । मलुप्य-खभाव कुतूहल-पूण है । 
सलुप्य के विषय की वातें जानने की 
इच्छा हमें होना स्वाभाविक है। इति- 
हास के पढ़ने से यह कुतूहल पूर्ण होकर हमें आनन्द प्राप्त होता 
हैं। कैसा भी रूखा मनुष्य क्यों न हो, उसे भी इतिहास की दो 
चार वातें जानने की इच्छा होती ही है । बालकों में कहानी सुनने 
की जो स्वाभाविक इच्छा होती है, वह इसी अन्‍्तःप्रवृत्ति का 
मूल सखखरूप हैँ | ऐसा मानसिक आनन्द जिस 'विपय से ग्राप्त हीता 
' हूँ, उसका इस दृष्टि स भी छुछ सहत्व शिक्षा के अनेक 
उद्देश्यों मं सं एक यह सी हू कि हम अपना खाली समय उचित 
रीति से श्रेष्ठ आनन्द्र का लाभ प्राप्त करते हुए बिता सकें। इति- 
हास से इस उद्देश्य की भी पूर्ति होती है । 
अब प्रश्न यह है कि क्या महाराष्ट्र के इतिहास से उपयुक्त 
सब लाभ प्राप्त हो सकते हैं ९ हमारा मत है कि महाराष्ट्र के इति- 
अत हि विश हास से ऊपर बताये सव प्रकार के लाभ 
कक आर हमें हो सकते है । आज यदि महाराष्ट्र 
ओर उत्तर-हिन्दुस्थान में तुलनात्मक 
इृष्टि से यह देखा जाय कि जामृति की मात्रा कहाँ अधिक है, 
वह कब से है, कहाँ हिन्दुस्थानियों के आचार-विचार पुरानी रीति: 
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के अधिक अनुकूल हैं, तो उसके उत्तर में महाराष्ट्र ही का नाम 
लेना होगा; ओर यदि इस जागृति का कारण देंढा जाय, तो 
महाराष्ट्र के इतिहास की ओर ही अंगुली दिखलानी होगी। 
इतने पर भी यदि किसी को इस बात का अधिक प्रमाण चाहिए, 
तो वह महाराष्ट्र का इतिहास ही पढ़कर देखा जा सकता है। 
'हिन्हुस्थान का साधारण इतिहास भी जाननेवाले इस बात से 
परिचित हैं कि ओरंगज़ेव की सेना ने महाराष्ट्र पर वास्-ब्रार 
आक्रमण किये, पर मराठों ने हमेशा उसे वापस भगा दिया। 
अन्त में औरंगजेव ने जब देखा कि मेरे सेनापतियों के हाथ 
सराठे नहीं आते, तव वह खयं॑ अपनी तमाम शाही फ्रौज लेकर 
दक्षिण में आ पहुँचा और एक-एक करके सब किले लेने लगा । 
'धीरे-घीरे महाराष्ट्र का बहुत-सा भाग उसने जीत लिया । पर 
मराठे तब भी काबू में न आये। सम्भाजी पकड़ा गया और 
ओरंगज़ेब ने बड़ी ऋरता से उसका वध किया । शाहू उसके पास 
क्रेद था, सारे महाराष्ट्रीय देश भ्रष्ट हो गये थे, द्रव्य मिलता 
असम्भव हो गया था, और मराठी सेना अव्यवस्थित हो इधर- 
उधर भटकने लगी थी । ऐसे समय में भी मराठे विलकुल न 
दये । उलटे, जब कभी यह मालूम होता कि अब सर्वनाश हो 
गया तभी वे फौलाद की 'स्प्रिंग' की तरह दूने वेग से उठते और 
:शाही सेना को मार भगाते थे | अन्त में राजाराम अपने मंत्रियों 
सहित जिंजी के किले में जा रहा ओर वहाँ से महाराष्ट्र का राज्य 
करने लगा । मराठों का राजा देश छोड़ कर अन्यन्र रहने लग 
गया, पर उसने परतंत्रता खीकार न की । उस समय जिन-जिन 


चीरों ने आश्यय-जनक कास किये, उनमें से कई शिवाजी के 
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खाथी थे । शिवाजी का असर ही कुछ ऐसा था कि उससे जो 
कोई मिलता वह शिवाजी ही हो जाता था । उसकी मृत्यु के वाद 
उसका स्मरण-मात्र पयाप्त था । केवल स्मरण से ही भपत्येक महा- 
राष्ट्रीय के शरीर में ऐसी विलक्षण शक्ति का संचार हो जाता था 
कि जीते जी उससे जीतना किसी की शक्ति में नहीं था। इस 
घटना के समाप्त होने तक शिवाजी के साथ के कई वीर मर चुके 
थे, पर शिवाजी का उत्पन्न किया हुआ जोश जबतक महा- 
राष्ट्र में मौजूद था तवतक शिवाजी अथवा उनके साथी रहे 
अथवा मरे तो भी कोई अन्तर नहीं होता था। खदेशाभिमान 
क्या कर सकता है, इसका यह ज्वलन्त उदाहरण है । इसी प्रकार 
के परिणाम थोड़े-बहुत *अंश में इसके बाद भी दीख पड़ते हैं । 
बीखर वाजीराव ने जिस ज़ोर से महाराष्ट्र का राज्य उत्तर की 
ओर, बढ़ाया, उसमें यही अभिमान प्रेरणा फे रूप में दीख पड़ता 
हैं। पानीपत के सेंदान में लाखों मराठे मारे जाने पर भी थोड़े 
ही वर्षों के बाद वे अपना वर्चख दक्षिण और उत्तर में प्रस्थापित 
कर सके । जान तो ऐसा पड़ता था कि पानीपत की हार से 
मराठों की सत्ता बिलकुल नष्ट हो जायगी । पर थोड़े ही वर्षो के. 
भीतर उत्तर में महादजी शिंदे ने और दक्षिण में माधोराव पेशवाः 
ने पराक्रम के जो कार्य किये, वे आश्चर्यजनक जान पड़ते हैं । 
इसी प्रकार नारायणर|व पेशवा का खून होने पर महाराष्ट्र की 
बागडोर रघुनाधराव ने खार्थ-सिद्धि के लिए अंग्रेजों के हाथ में” 
देनी चाही, परन्तु महाराष्ट्रीयों ने जिस शुरता से उनके दाँत खट्टे 
किये, वह इतिहास-प्रसिद्ध वात है। परन्तु इतनी दूर जाने की 
आवश्यकता नहीं हैं। खय॑ शिवाजी जब औरंगजेब के कपटा- 
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'महाराष्ट्र में न आ सका तत्र भी वहाँ का शासन ऐसा चलता 
'रहा, मानों शिवाजी खय॑ वहाँ उपस्थित हों । क्या इन सत्र घट- 
'नाओं में खद्देशाभिन की स्फरत्ति और शक्ति नहीं दीख पड़वी ? 
इसका यह मतलब नहीं है कि महाराष्ट्र. का इतिहास छुछ 
पुरुषों का जीवन-चरित्र ही है। महाराष्ट्र 
पुरुषों का जीवन- .. » ईतिहास में केवल शिवाजी या राजा- 
चरित्र नहीं है राम, बालाजी विश्वनाथ या बाजीराव, 
बालाजी वाजीराव अथवा माघोराव, 
'नाना. फड़नत्रीस अथवा महादजी शिन्दे ही कार्य-कतों पुरुष नहीं 
हैं। वास्तव में यह्‌ इतिहास. एक राष्ट्र के अभ्युदय का इतिहास 
है । और उसका मूल वहुत गहरा दीख पड़ता है | इस अभ्युदय 
के मूल में केवल राजकीय जाग्रति ही नहीं है, उसका कारण 
सवोज्धीन राष्ट्रीय जागृति है। जैसा आंगे चलकर देखेंगे, केवल 
कुछ लोकनायक ही नहीं, केवल साधारण लोग ही नहीं, किन्तु 
साधु-सन्त भी इस काम में योग देने लगे थे। वास्तविक वांत तो 
'यह है कि इस राष्ट्रीय जागृति के मूल में धार्मिक जायृति थी । 
इस धामिक जाग्रति के. विना राष्ट्रीय जागृति न हो सकती । 
धार्मिक जाग्रति ने लोगों के सुप्त विचारों को .जगा दिया। 
इसका यह अर्थ अवश्य है कि लोगों के मन में राष्ट्रीय 
'जागृति के कुछ विचार वीज-रूप से पहले से ही बने थे । 
यह बात इसीसे स्पष्ट है कि महाराष्ट्रीय लोग पूर्ण रूप से जित- 
राष्ट्र नहीं बन गये थे । इनका देश ही कुछ ऐसा है कि उस काल 
में मुसलमानों को :उन्हें पूरी -तोर से जीत लेना - सम्भव न था । 
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महाराष्ट्र के इतिहास को विदेशी इतिहास-लेखक इस ढंग से 
लिखते हैं, मानों वह कुछ पुरुषों का जीवन-चरित्र ही हो । इसी कारण 
वह नीरस, शिकज्ञाहोत ओर थोड़ा-बहुत निराशाजनक जान पड़ता 
है। उसमें उन्हें राष्ट्र के उत्थान ओर पतन की सामान्य धारा 
नहीं दीख पड़ती । जिस राष्ट्र ने ओरंगज़ेब सरीखे मुगल बाद- 
शाह का सासना किया ओर तमाम शाही फ़ीज के नाकों दम कर 
दिया, जिस राष्ट्र ने अन्त को खराज्य की सनद प्राप्त कर ही ली 
ओर अपना राज्य केवल महाराष्ट्र में नहीं किन्तु उत्तर भारत में 
भी बढ़ाया, जिस राष्ट्र ने सुत्यवस्थित अंग्रेज़ी सेना को बड़गाँव 
में शत्र रख देने को बाध्य किया, वह किसी सामान्य- उद्देश्य से ' 
अवश्य प्रेरित होनी चाहिए। इतिहास कुछ लोगों का जीवन- 
चरित्र नहीं है, परन्तु प्रकृति ओर मनुष्य को क्रिया और म्रति- 
क्रिया का वहिःसरूप है। इसी दृष्टि से सारे महाराष्ट्र का विचार 
होना आवश्यक है ओर तभी वह सब्र दृष्टि से लाभकारी हो 
सकता है, अन्यथा नहीं । 
गत ऊुंछ वर्षों से हिन्दुस्थानियों, खासकर महाराष्ट्र की 
दृष्टि इस इतिहास की ओर विशेष जाने लगी है; और इसका 
.. . परिणाम वह्ठित ही संतोपप्रद हुआ है। 
और परिवर्तित मडृत्ति साधारणव: आज तक दो प्रकार हर 
हास-लेखक होते थे । एक तो विदे 
का ऐसा वग था कि जिन्हें हिन्दुस्थान के इतिहास में कुछ भी 
भली वात न दीख पड़ती थी और इसलिए जो भारतवर्ष के 
इतिहास के हिन्दू-काल, मुसलमान-काल ओर ब्रिटिश-काल नामक ' 
तीन विभाग करके हमारे देश के इतिहास का वर्णन किया करते 
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थे । दूसरा वर्ग हिन्दुस्थानियों का ऐसा था कि जो अत्येक मन- 
गढ़न्त बात को भी ऐतिहासिक सममभता था। अब धीरे-धीरे 
विदेशी लोग भी हमारी दृष्टि से हमारे देश के इतिहास को 
देखने लगे हैं और सत्य की कसोटी पर कसे हुए सब प्रमाशों को 
मानने लगे हैं। साथ ही, सत्य के अन्वेषण के कारण, सत्य की 
कसौटी पर न ठहरनेवाली बातों को ऐतिहासिक कहना छोड़ 
दिया गया है; ओर ऐतिहासिक बातों के लिए ऐतिहासिक प्रमाण 
देना आवश्यक समझा जाने लगा है। इसका परिणाम यह हुआ है 
कि इतिहास के लेखन ओर शिक्षण की प्रणाली सत्य की ओर 
अग्रसर हो रही है ओर इस प्रकार ऐतिहासिक प्रवृत्ति बढ़ती जा 
रही है । महाराष्ट्र के इतिहास के कतो छत्नपति शिवाजी की 
मूत्ति की स्थापना की नींव भारत के भावी सम्राट ( भिंस ऑफ 
वेल्स ) के हाथों डाली जाना ऊपर लिखी बात का प्रमाण है 
ओर इतिहास-लेखकों के लिए यह बड़ी भारी ऐतिहासिक 
घटना है । 
अन्त में हम यह कहना चाहते हैं कि भारतवर्ष के इतिहास 
में महाराष्ट्र के इतिहास से अधिक मनोरखक भाग हमें अन्य 
कोई नहीं दीख पड़ता । किस प्रकार एक 
मामूली जागीरदार के लड़के ने अपनी 
5, . किशोरात्रस्था में अदिल शाही की राजधानी 
'में कुछ ही दूर पर धीरे-धीरे राज्य-स्थापना शुरू की, किस प्रकार 
धीरे-धीरे महाराष्ट्र के अजेय दुर्ग अपने हाथ में कर लिये, किस 
: अकार उसने अक्रजलखाँ-सरीखे शूरवीर को केवल अपने वल से 
इस लोक से दूर कर दिया, किस प्रकार औरद्नज़ेब के शाइस्ता- 
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खाँ-सरोखे सेनापति को पूने से बिना लड़ाई लड़े खदेड़ बाहर 
किया, किस प्रकार औरहज़ेब-सरीखे कुंटिल नीति के परिपूणे 
आचाये की भी आँखों में धूल कोंक कर वह स्वदेश को सुरक्षित 
लौट आया, किस प्रकार फिर सारा महाराष्ट्र औरडजेव के हाथ 
जाने पर भी महाराष्ट्रोय लोग इस कदर शन्नु की भारी सेना से 
लड़ते ही रहे ओर किस प्रकार फिर स्वराज्य प्राप्त कर ही लिया, 
किस प्रकार आगे वाजीराव ने शाखाओं को छोड़कर मूल पर ही 
कुठार लगाने का प्रयत्न किया ओर अन्त में किस प्रकार बारह 
भाई की खेती नाना फड़नबीस के नेढल में सफल हुई--ये सब 
बातें यदि विस्तार में पढ़ी जाये तो इतनी मनोरखक हैं कि अच्छे 
से अच्छे उपन्यास भी इनके सामने फीकफे जान पड़ेंगे । 

इस सब विवेचन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि हिन्दुस्थान 
के इतिहास में महाराष्ट्र के इतिहास को एक अलग स्वतन्त्र स्थान 
मिलना चाहिए | हिन्दुस्थान के इतिहास के 
एक दर्जे के जो तीन भेद किये जाते हैं वे 
दोषपूर और अन्यायपृण हैं। जो कोई सर- 
सरी तौर से भी देखेगा वह यह जान जायगा कि १७०७ के बाद 
भारतवपषे के इतिहास को मुसलमान-काल का इतिहास कहना सव- 
की आँखों में धूल मोंकने के समान है । हम पूछना चाहते हैं कि 

ग्रेज़ों ने हिन्दुस्थात्र्‌ को-वास्तव से किससे जीता ? माना कि 

बंगाल और विहार जव्च्यला और मीरक्ासिस से मिले, पर 
यदि मराठे अग्नेज़ों के साथ की अपनी दूसरी लड़ाई में सफल 
हुए होते तो क्या अ ग्रेज़ों का साम्राज्य हिन्दुस्थान में स्थापित 
हो सकता ? खयं अग्रेज़ लेखकों न लिखा है कि इस लड़ाई के 
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यहले हिन्दुस्थान में अंग्रेजों का भी एक राज्य था, परन्तु इस 
लड़ाई के परिण्णामों के वाद हिन्दुस्थान में अग्नेज़ों का साम्राज्य 
स्थापित हो गया । ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र के इतिहास को हिन्दु- 
स्थान के इतिहास में खतन्त्र स्थान न देना क्या उचित है ? 
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महाराष्ट्र-परिचय . 


महाराष्ट्र शब्द से आजकल सिन्‍ध ओर गुजरात को छोड़ 

ज्ोप वस्बई-प्रान्त का वोध होता है । खय॑ महाराष्ट्र में भी इस 
.... .. शब्द का उपयोग इसी अथ में किया जाता 

पड यति . है। परन्तु जब विशेष ठीक अर्थ करना 
होता है, तव इस शब्द के अर्थ में 
केबल।उप़रिलिखित भाग ही नहीं, प्रत्युत्‌ सम्पूर्ण वरार और 
नागपुर कमिश्नरी का बहुत-ला हिस्सा शामिल कर लिया जाता 
है । अथान्‌, जहाँ-जहाँ अधिकांश लोगों की बोली मराठी भाषा 
है, वे सव।भाग महाराष्ट्र में आते हैं । मोटे तौर से महाराष्ट्र की 
सीमा उत्तर में नसमंदा नदी से, पश्चिम में अरव-समुद्र से, इशान 
में नागपुर सेओर नेऋत्य में कारवार शहर से मानी जाती है । 
इसका यह्‌ मतलब नहीं कि महाराष्ट्र शब्द का यही अर्थ इतिहास 
में सदेव होता रहा | वास्तविक वात यह है कि इस शब्द का 
अथ समय-समय बदलता रहा है। महाराष्ट्र शब्द का प्रथम 
उपयोग इस्वी सन के प्रारम्भ में दीख पड़ता है। इसके पहले 
है 
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आजकल के महाराष्ट्र को दक्षिणापथ, दण्डकारएय आदि भिन्न- 
भिन्न नाम दिये जाते थे। उस काल के इतिहास की अचृत्ति से यही 
जान पड़ता है कि लोक-समूह के नाम से उसके बसे हुए भाग 
को भी नाम दिया जाता था। तथापि इतिहास-संशोधक श्री 
राजबाड़े ने इस शब्द की व्युत्पत्ति यह दी हैँं- “किसी राजा 
का राज जिस भाग पर चलता है, वह राष्ट्र कहलाता है। ऐसे 
देश में पीढ़ी-दर-पीढ़ी भक्ति-पूवंक रहनेवाले लोग राष्ट्रीय कहलाते 
हैं। राष्ट्र पर जों अधिकार चलाता है, वह राष्ट्रिक कहलाता है। 
अशोक के शिलालेख में जो रास्तिक अथवा रास्टिक शब्द आया 
है, वह राष्ट्रिक शब्द का अपभ्रंश ही है। आर्य जब दण्ड- 
कारण्य में वस गये, तव उस देश में अधिकार चलानेवाले 
राष्ट्रक कहलाये; और जिन्होंने बहुत भारी अधिकार चलाया वे 
महाराष्ट्रिक कहलूये । इसी प्रकार सामन्‍त से महासामन्त और 
भोज से महाभोज शब्द बने हैं । महाराष्ट्रिकों का देश महाराष्ट्र 
कहलाया । अशोक के शिलालेख में यह लिखा है कि धर्म-प्रसार 
के लिए उसके। दूत शाप्ट्रिक, पेटिनिक, अपरान्तक आदि लोगों की 
ओर गये थे । राष्ट्रिक यानी रट्टे अथवा महाराष्ट्र के लोग, पैठनिक 
यानी पेठण के लोग, ओर अपरान्तक यानी उत्तर कोंकण के लोग। 
रट्ठे ही मराठों के पूर्वज हैं । उन्हींकी एक शाखा आगे चलकर 
राष्ट्रकूट नाम से प्रसिद्ध हुई । अशोक के तेरहवें अनुशासन में 
राष्ट्रिकों के साथ भोजों का भी उल्लेख है। इन भोजों का 
शासन बहुत दिन तक विद में चलता रहा । कई शिलालेखों 
में भोजों ने अपनेको महाभोज कहा है । इसी प्रकार राष्ट्रिक या 
रहे नाम के बदले महाराष्ट्रिक या महारट्वे नाम का उद्देख 
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हुआ है । डाक्टर प्रियरसन का मत है कि सहाराष्ट्र शब्द का 
देश के अथे में उपयोग पहले-पहल वराहमिहिर के ग्रन्थों में दीख 
पड़ता है, परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि एक प्राकृत भाषा 
को महाराष्ट्री नाम इंखी सन्‌ के प्रारम्भ से ही दिया जाने लगा 
था । इसलिए कदाचित्‌ देश के नाम के अथे में इस शब्द का 
उपयोग उस समय प्रचलित हो गया था। भाजे और कारले 
नामक स्थानों के लेख इईस्ी सन्‌ की दूसरी शताब्दी के हैं । उनमें 
कई दानों का वर्णन है| उन लेखों में, उनके दाताओं को पुरुष 
होने पर महारद्वी और जी होने पर महारठिनी कह है । रद्ढठी 
और महारद्वी शब्द अन्य कई शिलालेखों में आये हैं, तथापि 
यह मानना ही होगा कि वराहमिहिर ने ही पहलेपहल देश के 
अथे सें महाराष्ट्र शब्द का उपयोग किया ।” 


महाराष्ट्र की आजकल की सीसा हम ऊपर वता ही चुके 
हैं। परन्तु यह भी वता चुके हैं कि इस शब्द से ध्वनित होने 
“हाराष्ट्र' ऋब्द के अन्तर्गत रो देश-भाग समय-समय पर भिन्न- 
भौगोलिक भाग की भिन्न रहा है | शिवाजी के काये के 
परिवत्तनशीलता प्रार्म्भकाल में “महाराष्ट्र” में आजकल 
का समस्त महाराष्ट्र शामिल नहीं होता था । और इसके पहले का 
अथे तो स्पष्ट मिन्न था, यह वात इसीसे सिद्ध है कि “महाराष्ट्र” 
के साथ अपरान्तक आदि अन्य देशार्थक शब्द उपयोग में आये 
हैं। सम्भवतः शिवाजी के समय का महाराष्ट्र उसके राज्य- 
विस्तार के क़रीव-क़रीव वरावर ही था । हे 
उस महाराष्ट्र में भी तीन खाभाविक भाग स्पष्ट दीख पड़ते 
२९ 
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हैं--एक कॉकरण, दूसरा।धाटमाथा और तीसरा देश | अरब- 
महाराष्ट्र की भोगोल्कि सागर और सह्याद्रिपर्तत का तटवर्ती 
रह 3 जीवन पर गे कोंकेण कहलाता था और आज भी 
परिणाम कहलाता हैँ । स्याद्रि प्ेत का पहाड़ी 
भाग घाटमाथा कहलाता था; और इसके पूवे की ओर जो ऊबड़ 
खाबड़ भूमि-भाग दीख पड़ता है, उसका जो हिस्सा महाराष्ट्र में 
शामिल था, वह देश कहलाता था । हिन्दुस्थान का थोड़ा भी 
भूगोल जाननेवाला यह जानता है कि महाराष्ट्र का चहुंतेरां 
गग पहाड़ी और ऊबड़-खाबड़ है । इस बात का परिणाम चहाँ 
के लोगों के जीवन पर बड़ा भारी हुआ है | इतिहास-चेचता लोग 
यह जानते हैं कि पहाड़ी देश के लोग वहुधा ख्ाातंत्र्य-प्रिय 
हैं। यही वात महाराष्ट्र लोगों के इतिहास और जीवन में दीख 
पड़ती है । मुसलमानों ने सैनिक शक्ति से और धार्मिक बल के: 
जोर पर महाराष्ट्र के छोटे-छोटे राजाओं को जीत तो लिया, पर 
महांराष्ट्र के लोगों को वे पूरी तोर पर न जीत सके | इसका 
कारण उन लोगों का खातंत्र्य-प्रेम ही था। जो लोग कभी 
भी पूरी तरह जीते नहीं गये थे, उन लोगों. को अपना 
स्वातंत्रय वापस पा लेना कोई कठिन वात न थी। उस देश के 
जल-वायु का भी वहाँ के लोगों पर यथेष्ट परिणाम हुआ था। 
मंहाराष्ट्र का बहुतेरा भाग न तो अधिक ठण्डा ही है, और न 
अंधिक गर्म.। ऐसी दशा में मनुष्य यथेष्ट परिश्रमी हो सकते हैं । 
वर्षो की दृष्टि से महाराष्ट्र के दो भागाहोते हैं | कोंकण में और 
सद्माद्रि के पश्चिमी ढाल पर काफ़ी वर्षा होती है, पर इंस- पर्वत 
के पूर्वी ढाल पर तथा “दिश” में वर्षा का प्रमाण सामान्य ही है। 
सर 
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इस कारण दूसरे की अपेक्षा पहला भाग बहुत अधिक उपजाऊ 
है। परन्तु इस बात का वहाँ के लोगों के स्वभाव पर विशेष प्रभाव 
नहीं पड़ सका । इसका कारण यह है कि “देश” के समान कोंकण 
भी ऊँचा-तीचा हैं और इस कारण भूमि उपजाऊ होने पर भी 
लोगों को वहाँ खेती में बहुत परिश्रम करना पड़ता है | इसलिए 
यह परिश्रमशीलता सारे महाराष्ट्र में एक सासान्य वात है। 
“देश” में यदि कम वर्षो के कारण परिश्रम करना पड़ता है, तो 
कोंकण में थोड़ी-बहुत सम-भूसि का अधिकतम उपयोग करने में 
श्रम की दरकार है। इस प्रकार जल-बायु का परिणास सारे सहा- 
राष्ट्र में एकसा दीख पड़ता है। उसका स्वास्थ्यप्रद होना और 
साथ ही परिश्रम करने के लिए उचेजक होना इतिहास में महत्व- 
पूर्ण वात रही है । उसके ख्ास्थ्यप्रद होने के कारण लोग परि- 
श्रम से कभी पीछे नहीं हटते थे, ओर परिश्रम की आवश्यकता 
शररर-रक्षण के लिए होने के कारण वे परिश्रमशील भी थे । इन 
दो बातों का परिणाम महाराष्ट्र के अगले इतिहास में समय-समय 
दीख पड़ता है. । जहाँ थोड़े परिश्रम से शरीर-रक्षण हो सकता 
है, बहाँ लोग बहुधा आलखी हुआ करते हैं अथवा जहाँ के लोग 
सदैव रोगों से पीड़ित रहते हैं; वे भाग्य के भरोसे जीवन विताते हैं। 
उपयुक्त भोंगोलिक कारंणों के सिवाय वहाँ के लोगों के 
“ज्ञातीय” खभाव का परिणाम भी दीख पड़ता है । वैसे तो समस्त 
कल] हिन्दू अपने को आय कहते हैं, परन्तु 
सम्मि-धणका परिणाम.“ व्येक इतिहासज्ञ यह जानता है कि 
आयों के आने के पहले इस देश में कई 

द्रविड़ जातियाँ रहती थीं। ज्यों-ज्यों आयों ने धीरे-धीरे हिन्दुस्थान 
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के भिन्न-भिन्न भागों में अपनी वस्तियाँ स्थापित कौ, त्यॉन्ल्या 
द्रविड़ लोग थोड़े-बहुत उत्तर से दक्षिण की ओर हटने लगे । बैसे 
तो सारे भारतवर्ष में ही प्रारम्भिक इतिहास-काल में आयों ने 
यहाँ के अनायों से अनेक प्रकार की सेवायें लीं और उनसे थोढ़े 
चहुत विवाह-सम्वन्ध भी किये, पर थे बातें दक्षिण में अधिक हुई; 
इस कारण उत्तर और दक्षिण के लोगों के स्वभाव में थोड़ा-बहुत 
अन्तर हो गया । इस सम्सिश्रण का प्रभाव केबल आचार और 
विचार में ही नहीं, किन्तु भापा और सामाजिक रीति-भाँतियों 
में भी दीख पड़ता है | उनमें से अन्तिम परिणाम महत्वपूर्ण है । 
उत्तर के समान दक्षिण में भी हिन्दओं में अनेक जातियाँ उत्पन्न 
हुई, पर उत्तर के धार्मिक पंथों में और जाति-भेदों में जो कट्टरता 
दीख पड़ती है वह दक्षिण में आये ओर अनायों की आय-सम्यता 
को स्वीकृत करने के कारण कभी न दीख पड़ी, और न आज ही 
दीख पड़ती है. | हम पहले वतला ही चुके हैं कि इन सब लोगों 
की एक भाषा थी और उस भाषा में धीरे-धीरे अनेक साहित्य- 
अन्थ लिखे जाने लगे । इस साहित्य का लोगों के सन पर राष्ट्रीय 
भावों के रूप में जो परिणाम हुआ, उसका विवेचन यथास्थान 
आगे आयेंगा ही ।$# यहाँ पर इतना कहना काफ़ी होगा कि एक 
राष्ट्र बनाने में उस सामान्य साहित्य ने बड़ा भारी काम किया है। 
इसलिए हम अब अपना काय इस देश के प्राचीन इतिहास से 
आरम्भ करेंगे । 





& आठवाँ जअन्याय देखिए । , 
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“महाराष्ट्र” शब्द का प्रयोग इस्वी सन्‌ के आरम्भ-काल से 

होने लगा था, यह हम वता हो चुके हैं । उससे पहले 
महाराष्ट्र में आन्धन्ंश “महाराष्ट्र” में कौच राजा राज्य करते थे 

इसका पता हमें नहीं लगता । अशोक का शासन खास महाराष्ट्र 
में था या नहीं, यह भी हम नहीं मल सकते । अपरान्तक यानी 
उत्तर-कोंकण में सोपारा उप नामक स्थान में अशोक के. 
शिला-लेख मिले हैं; परन्तु इतिद्दास-लेखकों का सत है कि जहाँ- 
'जहाँ उसके शिला-लेख मिले हैं वहॉ-वहाँ उसका शासन था ही, 
ऐसा निमश्ित तौर पर नहीं कह सकते | अशोक के वाद क़रीब 
४०० वर्ष तक आन्ध्रवंशी राजाओं का राज्य महाराष्ट्र में था। 
श्रान्ध्र लोग वरतमान काल के तेलगू लोगों के पूर्वज हैं। वे ऋष्णा 
और गोदावरी नदियों के डेल्टों के बीच रहते थे। अब भी वह 
भाग आन्ध्र कहलाता है । चन्द्रगुप्त मौये के समय वे बड़े शूरवीर 
सममे जाते थे | उनकी राजधानी कृष्णा नदी के किनारे श्रीकाकुल 
'नामक स्थान में थी | यहाँ के राजा ने अशोक का सावभोमत्व 


्ाड 
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स्वीकार किया था, परन्तु अशोक के बाद यहाँ का राजा सिन्धुक 
खतन्‍्त्र बन बैठा । सिन्धुक के बाद के राजा क्ष्ण ने अपना राज्य 
नाशिक तक फेलाया । आन्ध्र राजाओं का वर्णन पुराणों में दीख 
पड़ता है, परन्तु उनका »ंखलापूण बृत्तान्‍्त अबतक नहीं मिला है । 

शातवाहन नाम की आन्धरों की एक शाखा महाराष्ट्र में 
प्रतिष्ठान उफ़ पेठन स्थान में स्थापित हुई थी | ये अपनेकों पहले ह्ले 
आन्ध्र-भ्रत्य यानी आन्धों के सेवक कहते 
थे । इन्हींका एक नाम शातकर्णी भी दीख 
पड़ता है । शातवाहन शब्द का अपश्रंश शालिबाहन हुआ । महा- 
राष्ट्र के कई स्थानों में मिले हुए लेखों से ऐसा जान पड़ता है कि 
शालिवाहन-वंश के राजा आरस्भ में महाराष्ट्र में राज्य करते थे । 
उनमें से कई बड़े पंराक्रमी हुए । महाराष्ट्र में इन राजाओं का 
शासन क़रीब ३०० बे तक यांनी इसा-पूर्वे ७३ बष से इस्वी सन्‌ 
२१८ वर्ष तक चलता रहा । इस बीच कोइ पशच्चीस-तीस बड़े-बड़े 
राजा हुएं । उन्होंने अच्छे-अंच्छे धर्म-काय किये हैं. । उनमें से पुल॑- 
मायी, यज्ञश्री, चतुष्पण, माघुरोपुत्रन आदि नाम शिलालेखों में 
प्रसिद्ध हैं 

इन तीनसो वर्षों के दम्यान क़रीब ५० वर्ष तक शालिवाहन 
राजाओं का शासन नष्ट हो गया था | इस अवधि में शक नाम के: 
यवन्त राजा यहाँ राज्य करते थे । इन्हीं 
शक राजाओं ने वर्ष-गणना के लिए जो 
संव॒त्सर स्थापित किया, वह वेसा ही आगे चलता रंहा । शकों के 
क्षत्रप नहपाण को गोतमी-पुत्र पुलमायी ने हरा दिया और इस 
प्रंकार शालिवाहनों का राज्य फिर से स्थापित किया । ऐसा जान 
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पड़ता है कि नहपाण सन्‌ ४६ इंस्वी में था ओर इसीके छः-सांत 
साल वाद शकों की हार हुईं । इससे यह सात्यम पड़ता है कि इस्वी 
सन के प्रारम्सिक काल में क़रीब ५० वपष तक शकों का शासन 
महाराष्ट्र में था। स्वे-साधारण का खयाल है कि शालिवाहन राजा 
ने शक संवत्‌ शुरू किया। परन्तु यह वातं ठीक नहीं है । आरम्म 
में शक संवत्‌ को शक-नप-काल अथंबा शक-काल ही कहते थे। शक 
लोगों का पराभव होने पर वे यहाँ से चले गयें, 'परन्तु उनकी 
वपष-गणुना यहाँ क़ायस रही । कदाचित्‌ उस समय इस वात को 
आवश्यकता जान पड़ी कि इस वप-गणंता के साथ किसी राजा 
का नाम होना चाहिए, इस कारण शांलिवाहने नाम शक संवत्त्‌ 
साथ जोड़ा जाने लगा ओर वह “शालिवाहन शक” कहलाने, 
लगा । 
शालिवाहन राजाओं के समय॑ं में अनेक बातों की उन्नति हुई | 
शेसी कथा है कि पुलमायी नामक शालिंवाहन राजा के प्रधान: 
' झाल्वाहनों के समय से. गुणाढ्य ने वृहत्‌ कंथा-सागर नामक स्रंथ. 
: महाराष्ट्र की स्थिति पैशाची नामक प्राकंत भापा में लिखा था।' 
इन्हीं शालिवाहनों में से एक के दरवार में सवेवमा नामक एक: 
/ गृहस्थ रहंता था, जिसने “कातन्त्र” नामंक व्योकररँं लिंखा । 
६ हाल नामक शालिवाहन राजा का महाराष्ट्रीय भाषा में लिखा हुआ 
€ “शप्तशंती” नामक प्रन्थ प्रसिद्ध ही है।। इन वातों से यह जान: 
£ पड़ता हैं कि शालिवाहन राजाओं के समय में भापा और साहित्य, 
* की यथेष्ट उन्नति हुईं | इनं राजाओं के समय में महाराष्ट्र में बौद्ध 
€ घसम प्रचलित था, शंकों ने कदाचित ब्राह्मण-धर्मे खीकार कर लिया 
/ था | इन राजाओं के समय व्यापार में भी अच्छी उन्नति हुई थी । 
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राजाओं के नाम आये हैं | इनके सिवाय भोज, रट्ठे, राष्ट्र आदि 
नामों के ज्षत्रियवंश शालिवांहनों के बाद स्थान-स्थान पर प्रवल 
हो गये थे । उत्तर महाराष्ट्र में रट्टें लोगों ने अपनेको महार्ट्रे 
कहलाना शुरू किया । परन्तु दक्षिण की ओर उनका नाम रघट्ठी 

अथवा रे ही प्रचलित रहा । रट्टों के कई कुटुस्बों ने एक “क्ूट” 

यानी संघ बनाया और वे अपने को रट्रूकूट अथवा रट्ठकूड़ कह-- 
लाने लगे | इसीका संस्क्ृत-रूप “राष्ट्रकूट” हुआ। ऐसा जान 
पडुंता है कि इसी शब्द का अपभ्रश आगे चलकर राठोड़ हुआ। 

अभीर और राष्ट्रकूट दोनों का उदय लगभग एक ही समय यानी 
इस्वी सन्‌ की तीसरी शताब्दी के अन्त में हुआ, और क़रीब ढाई 
सो बे तक यानी छठवीं सदी के प्रारम्भ तक उनका कम-अधिक 
राज्य महाराष्ट्र में चलता रहा । इसी समय दक्षिण की ओर आज- 
कल के उत्तर कनारा ज़िले में कदम्ब लोगों का एक प्रवल राज्य 
था । इनके देश को वनवासी कहते थे । इसीका दूसरा नाम बैज- 
यंती था । आजकल के हानगल शहर के नेऋत्य की ओर १६ 

मील पर यह शहर था। छठवीं शताब्दी में उत्तर से चालुक्य लोग 

दक्षिण में आये और उन्होंने महाराष्ट्र को अपने अधीन कर 
लिया | 


चाल॒क््य लोगों से महाराष्ट्र का ऋंखलावद्ध इतिहास मिलता 

हैं । ये लोग आरम्भ में अयोध्या में राज्य करते थे । हारित और 
॥॒ सानब्य नामक योद्धाओं से चालुक्य-वंश की 

बाज पड उत्पत्ति हुई | उनका कुलदेव कार्तिकेय था, और 


डनके भणडे पर वराह्‌ का चिन्ह था। वे 


! अपनेको सूर्यवंशी कहलाते थे । उन्हीं चालुक्यों की एक शाखा 
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दक्षिण में आई । इस शाखा का मुखिया जयसिंह नामक 
था । उसने राष्ट्रकूट राजा कृष्ण के पुत्र इन्द्र को हराकर दक्षिण में 
अपना राज्य स्थापित किया, ओर फिर आसपास के राजाओं को 
जीतकर उसे बढ़ाया । इस बंश ने क़रीब दो सो व तक राम्य 
किया । इनकी राजधानी वातापिपुर अथवा आजकल के बादामी 
में थी | इस वंश में अनेक पराक्रमी राजा हो गये हैं । उनमें से 
द्वितीय- पुलकेशी विशेष असिद्ध है । उसने सत्याश्रय--प्रों प्रथ्त्री- 
वल्ठभ महाराज नामक पदवी धारण की थीं। कदम्बों को हराकर 
वन्तवासी शहर अपने अधीन कर लिया । :इसी प्रकार कोंकण,| 
लाटमालव और गुजेर देशों के राजाओं को हराकर अपने मांड-। 
लिक वन लिया । इस समय उतर-हिन्दुस्थान में हर्षवर्धन शिला- 
-द्त्य नामक पराक्रमी राजा कन्नौज में राज्य करता था | उसने 
दक्षिण पर चढ़ाई की | परन्तु पुलकेशी ने उसे हरा दिया। 
'कलिंग और कोशल देश के राजा भी उसकी शरण में आये; 
और चोल, पांड्य तथा केरल के राजाओं ने उससे मित्रता करली | 
पुलकेशी की कीति हिन्दुस्थान के बाहर भी फेली थी । उसने 
अपने दूत ईरान के राजा द्वितीय खुसरू के यहाँ इंस्वरी सन्‌ ६२५ 
.... ६२६ में भेजे थे, इसलिए खुसरू ने भी अपने 
राजा पुलकशा ल्ब ० थे € 
. दूत पुलकेशी के दरबार में भेजे | सम्पूण महा 
राष्ट्र पुलकेशी के अधिकार में था, ओर कई बष तक बड़ी शांति 
के साथ उसने यहाँ राज्य किया । प्रसिद्ध चीनी प्रवासी ह्नत्सांग 
जब हिन्दुस्थान में आया तब वह्‌॒पुलकेशी से भी मिला था। 
उस समय पुलकेशी नाशिक में रहता था;। ह्नत्सांग ने लिखा 
है कि पुलकेशी उदार ओर प्रजा-पालन में दक्ष राजा है ओर प्रज्ञा 
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उसपर चहत प्रेम करती है । आगे चह लिखता हे-- पुलकेशी के 
राज्य की परिधि १९०० मील है। महाराष्ट्रकी भूमि उपजाऊ है 
और उससें अनाज खब पैदा होता है। वायु उष्ण है । लोगों की 
रहन-सहदन सादी है | यहाँ के लोग ऊँचे मानी और हूठी 
उनपर यदि - किसीने उपकार किया तो वे उसका अच्छी तरह 
स्मरण रखते. हैं; परन्तु यदि उसके विरुद्ध कुछ किया तो 
उनसे बचना मुश्किल है। किसीको कठिनाई में देखकर बे स्वयं 
अपने जीवन की पर्वाहल करके उसकी सहायता करते हैं। 
शत्र को पहले सूचना देकर फिर वे उससे लड़ते हैं। लड़ाई. में 
बे शत्र का पीछा करते हैं, परन्तु शरणागतों को मारते नहीं। 
उनके सरदार लड़ाई से हुए जादँ तो स्थियों के कपड़े पहला कर 
उनका अपमान किया जाता है । युद्ध में जाने से पहले वे शराव 
पीते हैं । फिर उलके सामने खड़े होने की किसीकी छाती नहीं 
होती | उनके दल के दल शत्रु पर टदृट पड़ते है | ऐसे लोग पास 
रहने के कारण उनके राजा को किसीकी चिन्ता नहीं माछ्स होती |” 
इस बात का पता नहीं लगता कि पुलकेशी की मृत्यु कब 
हुई। सन ६०९ इसी से काँची के पह्च राजा के साथ थोड़ा 
वबहव युद्ध चला था । सन ६४२ में इस यद्ध में पलकेशी विफल 
हुआ । पछच राजा नरसिंह वसा ने वातापी शहर जीतकर लूट 
'डाला, 'ओर कद्ाचित्‌ पुलकेशी को भी पकड़ कर मार डाला | 
उसके बाद तेरह वए तक चाछक्यों का अधिकार वहत कम चत्र 
सका, ओर उनके राज्य झा दक्षिणी भाग पछ्लों ने अपने 
' अधीन कर लिया | 
पुलकंशी के वाद उसका दूसरा लड़का प्रियतनम-विक्रमा- 
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दित्य सन्‌ ६५५० में ब्रादामी का राजा हुआ | यह बड़ा पराक्रर्मी 
था । इसने कांची के पछ्चच राजा को हरा 
दिया और सन ६८० तक राज्य किया । 
सन्‌ ७५३ में राष्ट्रकूटों ने चालुक्यों को हरा दिया और अपना 
राज्य स्थापित किया, परन्तु इसके वाद भी चाल॒क््य-बंश के कुछ 
राजा महाराष्ट्र में भिन्न-भिन्न स्थानों में राज्य करते थे। इन्हींमे 
से एक शाखा करीब २०० वे के बाद फिर से प्रचल हुई । 
चालुक्य लोगों के समय जैन-धर्म का महाराष्ट्र में विशेष 
प्रभाव था ।,तथापि जगह-जगह पौराणिक ओर वैदिक धर्म का 
. भी प्रचार था। इन्हींके समय में पहाड़ों 
चाडक्यों पाक के समय में को खोद कर वौद्धों के विहारों के समान 
क प्रगति मंदिर ५ 
दर बनाने की म्रथा तथा हिन्दू 
देवताओं की मूर्ति-प्रथा पहले-पहल शुरू हुई | बादामी में उस 
समय का एक वहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ है। वौद्ध-धर्म 
का प्रत्यक्ष राजाश्रय तो नहीं था, परन्तु उसका प्रचार अच्छा 
था । तथापि इस समय वह गिरती दशा पर ही था। चालुक्य 
राजा सब धर्मों पर एकसा प्रेम रखते थे। इन्हीं राजाओं के 
समय पारसी लोग इरान के खुरासान भाग से पहले-पहल 
हिन्दुस्थान में आये । 
राष्ट्रकूट नाम की उत्पत्ति हम पहले बतला चुके हैं । इस वंश 
का सम्पूर्ण बृतान्त अबतक नहीं मिला है । इस वंश में गोविन्द 
नामका पहला पराक्रमी राजा हुआ | 
उसके पुत्र कर्क की प्रवृत्ति वैदिक धर्म 
की ओर विशेष थी। उसके समय सें ब्राह्मणों ने यज्ञादि बहुत 


चालुक्य-बंदा का अंतिमकाल 


मान्यस्ट का राष्ट्रकूट-चश 


प्रएशएन महाराप्ट । 
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किये । कके के पुत्र इंद्रराज ने चालक्य-वंश की एक लड़की 
से विवाह कर लिया । इस प्रकार सूर्य-बंश ओर चालुक्य- 
वंश का मेल हो गया | इनका पुत्र दन्तिदुगे बड़ा योद्धा था। 
उसने कर्माटक के राजा को हरा दिया ओर अन्तिम चालुक्य 
राजा कीत्तिवमों को जीत लिया। राष्ट्रकूट राजाओं में दन्तिदुग ने 
ही पहले-पहल सम्पूर्ण महाराष्ट्र पर राज्य किया | 


दंतिदुग के बाद उसका चाचा कृष्णराज गद्दी पर बैठा । 
उसने “झुभतुंग पदवी धारण की और चाल॒क्यों का अधिकार 
पूण॑दया नष्ट कर डाला । एलोरा के प्रसिद्ध केलास-सन्दिर पत्थरों 
में खोदकर इसीने वनवाये । इस प्रकार का और इतना सुन्दर 
प्रचण्ड काम पृथ्वी पर अन्यत्न कहीं नहीं दीख पड़ता ) कृष्ण का 
लड़का ध्रुव विशेष पराक्रमी राजा हुआ । उसने दक्षिण और उत्तर 
के कई राजाओं को पराजित किया | उसका लड़का गोविन्द 
राष्ट्रकूट-बंश में ठीसरा सबसे पराक्रमी राजा हुआ । उसने उत्तर 
ओर दक्षिण के भागों पर अनेक चढ़ाश्याँ कीं और शत्रुओं को 
हराया । मालवा से लगाकर कांचीपुर तक सारा भाग उसके अधि- 
कार में था । गोविन्द के पुत्र “'शब” उर्फ़ अमोघवर्ष ने, नासिक 
को छोड़कर, अपनी राजधानी सान्यखेट सें स्थापित की । आज- 
कल निज़ाम हैदराबाद में वाड़ी जंकशन के पास मालखेड़नाम का 
जो स्थान है, सम्भवतः वही मान्यखेट था। अमोघवर्प ने ६२वर्पे 
तक राज्य किया । बाद के राजाओं के समय महाराष्ट्र में अनेक 
युद्ध हुए। जैन और हिन्दू लोग कगड़ने लगे | कभी-कभी उनके 
भणड़े बड़े भयंकर हो जाते थे | मगर हिन्दू-धर्म की प्रगति बरा- 
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घर जारी रही | अन्तिम राष्ट्रकूट राजा कक्ुज़्ञ के समग्र तेलघ 
चालुक्य ने उनका राज्य नए्र कर डाला । 
राष्ट्रकूट राजा बड़े प्रबल तथा भाग्यशाली थे | एलोरा में 
पत्थर में खोदें हुए मन्दिरों से उनके ऐश्वय का पता चलता 
है। इनके समय में बौद्ध भिक्षओं के 
के समय धार्मिक अरगति.णिंएं विदार बनना बन्द होगया और 
हिन्दू देवताओं के अनेक मन्दिर बने | 
शंकर और विष्णु का महत्व इन्हींके समय शुरू हुआ और वह 
धीरे-धीरे इतना बढ़ा कि उनके कई पंथ वन गये । नवीं सद्री के 
आरम्भ में शंकराचार्य ने नवीन नींव पर सनातन धर्म की स्थापना 
की । इस कारण तथा जैन परिडतों के उद्योग के कारण वोद्ध-धर्मे 
जहुत ही गिर गया | तथापि कहां-कहीं उसके उपासक बने ही थे। 
चालुक्पों के समय जैन-धम का जो महत्व शुरू हुआ, वह राष्ट्र 
कूटों के समय बढ़ता ही गया | कई माण्डलिक राजा तथा वेश्य 
गृहस्थ जैन-धर्म के दिगम्बर पंथ के कट्टर भक्त थे। राष्ट्रकूट 
राजाओं के आश्रय में अनेक संस्कृत ग्रंथ लिखे गये तथा संस्कृत 
विद्या की बहुत उन्नति हुइ। _ 
पूरब चालुक्य-बंश के अन्तिम राजा की्तिवर्मा का राज्य 
नष्ट तो हुआ, परन्तु इस वंश के लोग थोड़ा-बहुत अधिकार यहाँ- 
ह वहाँ चलाते ही रहे । जिस तेलव-चालुक्य 
कक कर ने राष्ट्रकूटों का राज्य नष्ट किया, वह 
सम्भवतः इन्हीं शाखाओं में से कोई 
रहा होगा । उत्तर चाल्ुक्य-वंश में भी अनेक पराक्रमी राजा हुए। 


. इनमें सोमेश्वर विशेष प्रसिद्ध है । इसने आहवमलछ ओर त्रैल्ञोक्य- 
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मछ नामक पदवियाँ धारण कीं, कन्नोज और कांची के राजाओं 
को हराया, और वर्तमान काल के गोवा तक कोंकण का भाग जीत 
लिया था । इसने कल्याण नामक शहर बसा कर वहीं अपनी 
राजधानी स्थापित की । यह शहर आजकल के निजाम हैद्राबाद 
में वेदर से ४० मील पश्चिम की ओर था। सोमेश्वर के समान 
विक्रमादित्य नामक एक बड़ा पराक्रमी पुरुष सन्‌ १०७६ में राजा 
वन वेठा । उसने पचास वर्ष तक वड़ी चतुरता ओर शांति के 
साथ राज्य किया । काश्मीर का विद्वान पंडित विल्हण कवि राजा- 
श्रय की खोज में चूमते-बूसते विक्रमादित्य के पास आया | इससे 
सम्मान-पू्वेक डसे अपने यहाँ रख लिया । इस कवि ने विक्रमा- 
छुदेव-चरित्र नामक जो काठप्र लिखा है, वह इसी राजा के विषय 
में है । धर्मंशाख पर मिताक्षण नामक प्रसिद्ध टीका लिखनेवाला 

विज्ञानेश्वर भी इसी राजा के दरबार में था | 
इसके वाद के राजा दुर्वल हुए । कलचुूरी-बंश का विज्जल 
नामक पुरुष द्वितीय तेलव राजा के समय दश्डनायक था । उसने 
अपने स्वामी की सत्ता अपने हस्तगत कर ली | तव राजा तेलव 
कल्याण शहर छोड़ कर धारवाड़ के पास अशिणगेरी नामक स्थान 
में राज्य करने लगा | विज्ञल ने इस शहर को भी जीत लिया । 
तब तेलब वनवासी हो भाग गया । परन्तु विज्जल राज्य की 
व्यवस्था अच्छी तरह न कर सका | इसके समय लिंगायत-पंथ 
झुरू होगया था ओर उसने वहुत अशांति पेदा की | खय॑ विजल 
शीघ्र ही सारा गया | तब हितीय तेलव के पुत्र सोमेश्वर ने अपने 
चंश का वहुत-सा राज्य फिर से प्राप्त किया | परन्तु इसका ऐश्वर्य 
चहुत दिन तक न ठिक सका | दक्षिण ओर उत्तर के दो याउव 
न 
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धरानों ने उसका नाश कर डाला । सन ११८९ के वाद चालुक्य 
राजाओं का पता नहीं लगता | 
इस प्रकार उत्तर चालुकयों का राज्य बारहवीं सदी में हुआ। 
उनके समय में पुरानी रीतियों और व्यवस्थाओं के बदले नवीन 
रीतियाँ और व्यवस्थायें शुरू हुई | जो ऋछ 
वोद्ध-घम अचेतक बचा था, वह भी अब नाम- 
शेप हो गया | जैन-घर्म की भी अवनति होने 
लगी और इसके बदले लिंगायत-पंथ झुरू हुआ । इसका प्रचार 
चैश्य लोगों में ही विशेष है | क्योंकि ये ही लोग पहले जैन-घर्म 
के उपासक थे । इसी समय पुराणों की भी रचना हो रही थी 
ओर नवीन प्रकार का हिन्दू-धर्म प्रचलित हुआ । इस समय बहुत- 
से ब्राह्मण पण्डित उत्पन्न हुए और हिन्दू-धम-शालत्र पर अनेक नये 
अंथ बने । सारांश यह्‌ है कि हिन्दू-धर्म और समाज का अबॉ- 
चीन खरूप इसी समय शुरू हुआ | इसलिए यह कह सकते हैं 
कि हिन्दुस्थान के इतिहास का अवोचीन काल उत्तर चालुक़यों से 
ही शुरू होता है । 
जिन यादवों ने उत्तर चालुक्य-वंश के राज्य को नट्ठ किया, 
वे वास्तव में मथुरा के रहनेवाले थे। वे किसी प्राचीन काल में 
3 गुजरात ओर महाराष्ट्र में आये थे | यादव-वंश 
6 पट का का इतिहास महाराष्ट्र में बहुत ही महत्वपूण है 
यादवों के दो वंश प्रसिद्ध हैं। उनमें से एक 
नासिक के पास चंद्रादित्यपुर उफ़े चांदवड़ में राज्य करता था, 
और. दूसरा देवगिरी उर्फ़ दौलताबाद में । इस वंश में प्रथम सिद्ध 
पुरुष सेडणचन्द्र हुआ | इसीने सेडणपुर शहर वसाया और देश 


उत्तर चालक्यों में 
[»०] शो 
सामाजिक प्रगति 
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को भी सेउशदेश नाम दिया । यही मुसलमानों के समय सें खात- 
देश नाम से प्रसिद्ध हुआ । इस वंश सें २२ राजा हुए। उन्होंने 
सन्‌ ७९८ से सन्‌ ११९१ तक राज्य क्रिया | 

यादवों की एक शाखा द्वार-समुद्र में राज्य करती थी। यह्‌ 
प्राचीन शहर आजकल के सेसूर राज्य के हलेवीड़ नामक स्थान 
में था | वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा 
मन्दिर वना हुआ है ।यादवों की इस 
शाखा को होयसल यादव कहते हैं। इनका पहला राजा वित्तिदेव 
उफ़े वित्तिग हुआ । इसोने द्वार-समुद्र शहर वसाया ओर वहाँ पर 
उसने ११११ से ११४१ तक राज्य किया । आरम्म में राजा ने 
जैन-धर्म को आश्रय दिया था और उसके ग्रधान गंगराज ने वहुत- 
से जैन-मन्दिर बनाये; परन्तु रामाठुज ने जब भक्ति-माग शुरू 
पिया तब, उससे प्रभावित होकर, वह वेष्णव-धर्म का उपासक वन 
यया । इसके वाद उसने विष्णु के अच्छे-अच्छे मन्दिर द्वार-सपुद्र 
तथा अन्य स्थानों सें वनवाये ओर अपना नाम विष्णुव्धन रख 
लिया । विप्णुवधन और उसके अनुयाइयों ने दोयसल यादवों का 
अधिकार वहुत बढ़ाया । उसका नाती वीर वल्लाल बड़ा पराक्रमी 
था। उसने अपना. राज्य उत्तर की ओर देवगिरी तक बढ़ाया, 
चालक्यवंशी चतुर्थ सोमेश्वर के सेनापति ब्रह्मा को उसने क़ैद कर 
लिया और सोमेश्वरका वहुत-सा राज्य अपने राज्य में मिला लिया। 
परन्तु आगे चल कर सेडणदेश के यादव-वंश के भिद्ठम ने वीर 
चल्लाल यादव ओर सोमेश्वर चालक्य दोनों को हरा दिया और 
अपने वंश का नवीन राज्य देवगिरी नामक नया शहर वसा कर 
शुरू किया | इसी मिद्लम का यादव-वंश महाराष्ट्र में बहुत प्रताप- 
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शाली हुआ। होयसल यादवों का शासन कृष्णा नदी के दक्षिण में 
बहुत दिनों तक रहा | सन्‌ १३१० में सलिक कफर और अन्य 
मुसलमान सेनापतियों की चढ़ाइयाँ हुईइ' और अन्त में १३२६ या 
३२७ में यह राज्य नष्ट हुआ | मिह्म का पुत्र जैन्नपाल पिता के 
समान ही पराक्रमी था। वह बड़ा भारी विद्वान भी था | उसके 
दरबार में प्रसिद्ध ज्योतिषी भाप्कराचाय का पृन्न लक्ष्मीधर तथा 
आदि-मराठी कवि मुकुन्दराज जैसे पुरुष थे। जैन्नपाल के पुत्र 
सिंहराज उफ़ सिंघन के समय यादवों की सत्ता बहुत ही बढ़ी । 
उसने कुन्तल देश को अपने अधिकार में कर लिया और मालवा, 
गुजरात, छत्तीसगढ़ आदि भागों के राजाओं की हरा दिया । पद्म-. 
साल उर्फ़ पन्‍्हाला के शिलाहारबंशी भोज राजा को हरा कर उसका 
शाज्य अपने राज्य में जोड़ लिया | इसके बाद ऋष्णदेव, महादेव 
ओर रामदेव नामक तीन राजा हुए । महाराष्ट्र का अन्तिम बेसव- 
शाली राजा रामदेव ही था, इसीके समय में पहले-पहल अलाउ- 
ह्वीन के सेनापतित्व में दक्षिण में चढ़ाई हुईं। रामदेव के समय में 
देवगिरी का राज्य वहुत ही सम्पत्तिशाली हो गया था, ओर उस- 
की इस बात की कीत्ति ने कड़ा के सूबेदार अलाउद्दीन को देवगिरी 
पर चढ़ाई करने के लिए आकर्षित किया। ग्यारहवीं सदी के 
आरम्म से मुसलंमानों की हिन्दुस्थान पर चढ़ाइयाँ शुरू हो गई 
थीं और बारहवीं सदी के अन्त तक मुसलमानों का राज्य उत्तर- 
हिन्दुस्थान में स्थांपित हो चुका था । १९०६ से १२५० तक दिल्ली 
में गुलाम सुलतानों ने राज्य किया, उसके बाद दिल्ली की सल्तनत 
जलालुद्दीन खिलजी के हाथ में आई। अलाउदीन इसी जलालुद्दीन 
का भतीजा तथा दामाद था । वह पक्का छली था और उसने 
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'जलाल॒द्दीन को किसी प्रकार खुश कर लिया था। कड़ा का सूबेदारं 
होने पर भी उसकी दृष्टि दिल्ली की राजगद्दी पर गई । इसके लिए 
उसे धन की आवश्यकता जान पड़ी ओर देवगिरी के धन की 
कीत्ति सुनकर उसीपर चढ़ाई करने का उसने निम्चय किया 
'रामदेव को उसने किस प्रकार हराया, इसकी कहानी काफ़ी लंबी- 
चौड़ी है और उसके छल-कपट की बातों से भरपूर भरी हुड़े है। 
'यह स्पष्ट है कि देवगिरी में अपार धन होने पर भी आवश्यक 
'सैन्य-प्रवन्ध नहीं था, इसी कारण अल्लाउद्दीव अनेक छल-कपट 
करके उसे ले सका | रामदेव ने उसे बहुत अधिक धन तथा अपने 
राज्य का उत्तरी भाग देकर किसी प्रकार अपना बचाव किया । 
रामदेव के समय में भाषा और साहित्य में महाराष्ट्र में बहुत 
उन्नति हुईं । इसका बहुत-सा श्रेय उसके मुख्य प्रधान हेमाद्वि उर्फ़ 
हेमाड़पत को दिया जाता है । यह पुरुष 
शूर, राजनीति-निपुण और धार्मिक था। 
इसने चतुवेग-चिन्तामरिण नामक बड़ा 
भारी प्रन्थ लिखा। इसके सिवाय इसने कई अन्य ग्रन्थ लिखे। वोपदेव 
नाम का एक विद्वान्‌ पुरुष इसका साथी था । उसने प्राकृत भाषा 
का मुग्धवोघ नामक व्याकरण संस्कृत में लिखा है । इसके सिवाय 
उसने कई प्रसिद्ध बेदिक ग्रन्थ भी लिखे हैं। हेमाद्रि का भाषा तथा 
साहित्य के विषय का कार्य बहुत ही महत्वपूर है। उत्तर चालुक्यों 
के समय में धारमिक तथा सामाजिक व्यवस्था का जो कार्य शुरू 
हुआ, उसे हेमाद्रि ने वहुत-कुछ पूरा किया। सारांश में कह सकते 
हैं. कि समाज और व्यक्ति के जीवन के वहुत-से नियम उसने बनाये। 
महाराष्ट्र की प्रसिद्ध मोड़ी लिपि उसीने शुरू की । परन्तु खेद की 
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बात है कि इतना विद्वान पुरुष देवगिरि की सैनिक व्यवस्था अच्छी 
तरह न कर सका और पक्के सैनिक आधार के अमाव के कारण 
ऐश्रय-शिखर पर चढ़े हुए देवगिरि के राज्य को केवल ८००० 
सैनिकों के बल से अलाउद्दीन ने"हिला कर गिरा दिया ! 
अलाउद्दीन जब देवगिरी के घन के वल से दिल्ली का सुल- 
तान बन बवंठा, तब उसने अपने प्रिय सेनापति मलिक कफूर को 
देवगिरी पर फिर से चढ़ाई करने को भेजा | इस वार भी रामदेव 
को मुसलमानों की शरण जाना पड़ा । उसे अलाउद्दी न का माए्ड- 
लिक राजा वनकर दिल्ली में उसके सामने उपस्थित होना पड़ा । 
इस प्रकार देवगिरी का खातंत्रय सन्‌ १३०८ में नष्ट हो गया । 
उसकी मृत्यु के वाद उसके दामाद हरपाल ने सन्‌ १३१८ में 
मुसलमानों का अधिकार दूर करने का प्रयत्न किया, परन्तु उस 
समय के सुलतान मुवारिक खिलजी के सेनापति मलिक खुसरू ने 
उसपर चढ़ाई की ओर उसे क़्रेद कर लिया। फिर जीते जी उसकी 
चमड़ी खिंचवा कर बड़ी क्रूरता के साथ उसे मार डाला गया । 
इस प्रकार सन्‌ १३१८ में देवगिरी का राज्य सदैव के लिए मुस- 
लमानों के हाथ चला गया, और दक्षिण में उनकी सत्ता स्थापित 


हो गई । 
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खिलजी-घराने के वाद दिल्ली की सल्तनत ग़यासुद्दीन तुस- 
लक के हाथ में गई | उसने अपने लड़के उल्घर्खों को वारंगल 
के राजा पर चढ़ाई करने के लिए भेजा, 
क्योंकि इस राजा ने कर देना वन्द कर 
दिया था । उलूघखाँ की पहली चढ़ाई विफल हुई, परन्तु सन्‌ 
१३२६ में उसने वारंगल पर फिर से चढ़ाई की और इस बार 
' “वहाँ के राजा प्रतापरुद्रदेव को क्रैद कर लिया । इस प्रकार वासंगल 
का तेलंगन राज्य दिल्ली के राज्य में शामिल हो गया । 
ग़यासुद्दोत तुग़लक के वाद उसका लड़का मुहम्मद तुगलक 
दिल्ली का सुलतान वना । दक्षिण में हमेशा वलवे हुआ करते हैं, 
यह देखकर उसने सोचा कि यदि राज- 
धानी ही दक्षिण में रहे तो ये वलवे न 
होंगे । अतएव उसने देवगिरी को ही अपनी राजधानी बनाना 
चाहा । इसका उसने दौलतावाद नाम रचक्ख़ा और वहाँ पहाड़ी 
पर वड़ा मज़बूत किला वनवाया | इसके वाद उसने दिल्ली के लोगों 
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को देवगिरी जाने का हुक्म दिया । लोगों से इस हुक्म का अमल 
कैसे कराया गया, इसकी कहानी मशहूर ही है | पर कुछ ही 
सालों के बाद उसे अपनी राजधानी देवगिरी से वापस दिल्ली ले 
जानी पड़ी । उसके विचित्र और कर कार्यों के कारण राज्य के 
अन्य भागों के समान दक्षिण में मी अनेक चले हुए, परन्तु वह 
उन्हें दवाने में सफल न हो सका । एक जगह का बलचा दवाता 
तो दूसरी जगह वलवा उठ खड़ा होता था । इसी काये में उसकी 
ज्यादातर जिन्दगी बीती, और इसीमें सिन्ध में उसकी झुत्यु भी हुई। 

ऐसी गड़बड़ के समय दक्षिण में दो नये राज्य स्थापित हुए। 
हसन कांगू वबहमनी नामक सेनापति ने देवगिरी में वह राज्य 
स्थापित किया, जो वहमनी राज्य के नाम 
से प्रसिद्ध है। शीघ्र ही इसने अपनी 
राजधानी देवगिरी के बदले शुलबर्गा में स्थापित की । यह स्थान 
भीमा नदी से २० मील उत्तर की ओर था । दूसरा जो राज्य 
दक्षिण में स्थापित हुआ, वह विजयनगर के नाम से भअसिद्ध है। 
यह बहमनी राज्य के बारह वर्ष पहल याना सन्‌ १३३०७ मे स्था- 
पित हुआ । इसके स्थापन-कत्तों हरिहर अथवा हुका और 
बुका नामक दो भाई थे । ये दोनों तुंगभद्रा के उत्तरी किलारे के 
आअनेगुडी नामक स्थान के राजा के नोकर थे । मुहम्मद तुग़लक 
ने इस राजा पर चढ़ाई की ओर उसे मार डाला; परन्तु जब मुस- 
लमान लोग वहाँ का राज्य न चला सके तो मुहम्मद तुग़लक ने 
हरिहर को ही वहाँ का शासन-कार्य सौंप दिया । हरिहर ने धीरे: 
धारे तुंगभद्रा के दक्षिणी किनारे पर एक नया शहर बसाया। : 
किले आदि बना कर उसने इसकी बड़ी सुव्यवस्था की और इसे : 
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' सुरक्षित कर दिया । धीरे-धीरे यह बड़ा सुन्दर और समृद्ध नगर 
' हो गया ओर दक्षिण के व्यापार का बड़ा भारी केन्द्र भी बन 
गया । इसका नाम विजयनगर रखा गया और हरिहर यहाँ 
; शाज्य करने लगा । ़ । 
इस प्रकार दक्तिणु में जो दो बड़े राज्य स्थापित हुए, उससें 
से पहला डेड्सो वषे तक और दूसरा क़रीब २३० वषे तक चलता 
हि ,.. रहा । परन्तु इन दोनों में ऋृष्णा 
"अं लिशस बट लिया और हुंगमद्रा के वीच के रायचूर दो- 
नगर से उसकेझगढ़े. आब के लिए सदा भंगड़े चलते रहे । 
इस दोआव में रायचूर और मुदकल नाम 
के दो किले थे । इन क्लिलों के आस-पास उपयुक्त दोनों राज्यों 
की सेनाओं की न-जाने कितनी लड़ाइयाँ हुईं | हसनकांगू ने भीमा 
से लगाकर ठुंगभद्रा तक और पश्चिम में चोल से लगाकर पूछ में 
' बेदर तक सारा पदेश क़ब्ज़े में कर लिया । परन्तु वह बहुत दिलों 
तक राज्य न कर सका, क्योंकि १३५८ सें ही उसकी मृत्यु होगई । 
: डसके लड़के मुहम्भद के समय चारंगल और विजयनगर के 
: राजाओं में लड़ाई शुरू हुई | वारंगल का राजा हार गया और 
“डसने गोलकुण्डा मुहम्मद को दे दिया | विजयनगर से जो लड़ाई. 
“हुई, उसमें पहले-पहल वहाँ के राजा बुकाराय ने कुछ विजय पाई;. 
४परन्तु अन्त में उसे भी मुहम्मद से हारनां पड़ा और संधि करनी 
पढ़ी । फिरिरता नामक इतिहास-लेखकने लिखा है कि ९७साल के | 
भीतर कम-से-कम ५ लाख हिन्दू मार डाले गये। मुहम्मद के) कम-से-कस ५ लाख हिन्दू मार डाले गय। मुहम्मद के; 
४लड़के मुजाहिदशाह के समय में ऊपर बताये रायचूर. दोआब 
(के कुछ स्थानों के सम्बन्ध में कुछ झगड़े उठ खड़े हुए, और फिर 
घ्झ 
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'से दोनों राज्यों के बीच लड़ाई छिड़ गई । इसमें मुजाहिद क॑ 
विजय तो हुई, परन्तु उससे कोई लाभ न हुआ; उसको उसके 
चाचा दाऊदशाह ने शीघ्र ही मार डाला | इसके बाद उसका भा 
'महमूदशाह गद्दी पर बैठा | यह विद्वान पुरुष था और विद्वानों के 
चाहता था| इसके समय में शान्ति वनी रही। इसके बाद इसक 
लड़का ग़यासुद्दीन सुलतान हुआ । यह बहुत दुराचारी राजा था' 
लालचीन नामक एक गुलाम ने इसी कारण इसे अन्धा कर डाला 
इसके बाद दाऊदशाह का लड़का फ़ीरोज़शाह सुलतान हुआ। यह 
बड़ा भारी विद्वान था और अनेक प्रकार की विद्यायें जानता था 
'कहते हैं कि इसने हिन्दुओं पर चौबीस चढ़ाइयाँ कीं। उनमें से द 
महत्वपूर्ण हैं। इसके समय भी विजयनगर के राजा से लड़ाई हुई 
“विजयनगर का राजपुत्र धोखे से मारे जाने के कारण वहाँ की सेन 
में गड़बड़ उत्पन्न हो गई, इससे अन्त में वहाँ के राजा को वहुतस 
'धेन देकर फ़ीरोज्शाह से सन्धि करनी पड़ी। परन्तु यह सर 
'बहुत दिन तक न टिकी | निहाल नामक सुनार जाति की एक सुर 
कन्या के कारण दोनों में फिर से कगड़ा उठ खड़ा हुआ, ओर इस* 
'में भी व्रिजयनगर की हार हुई । अन्त में देवराजा ने फ़ीरोज्ञशाह 
को अपनी कन्या और बंकापुर का क़िला देकर सन्धि कर ली । इस 
'के बाद उसका भाई अहसदशाह वहमनी राज्य का सुलतान हुआ! 
इसके समय में भी वारंगल तथा विजयनगर के राजा में 

हुई । परन्तु इस वार भी वहाँ के राजा देवराय ने हार जाने. 
'कारण .द्रव्य देकर सन्धि कर ली | इसके बाद न 

ने वारंगल को जीत लिया और तैलंगन को अपने राब्य में 


कर लिया। अन्य सुलतानों के समान इसके समय भी वि 
हा 
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से लड़ाई हुई ओर परिणाम भी वही हुआ। इसके बाद हुमायूंशाह्‌ 
ज्ञालिम गद्दी पर बैठा । अपने जुल्मों के कारण वह शीघ्र ही मार 
डाला गया | इसके वाद निजासशाह नासक उसका लड़का सुलतान 
हुआ, परन्तु वह शीघ्र ही सर गया । 
निज़ामशाह के बाद उसका छोटा भाई मुहम्मदशाह्‌ गद्दी 
पर बैठा । इसने २० वर्ष राज्य किया | वहसनी राज्य ने इसीके 
समय से अधिक उन्नत्ति की, ओर इसीके 
समय से उसके टुकड़े होना शुरू हुआ | 
उसकी उन्नति का कारण वहाँ का प्रधान मंत्री ख्वाजा सहमूदगवाँ 
था । वह ईरानी था और अलाउद्दीन सुलतान ने उसके गुणों पर 
मुग्ध होकर उसे अपने दरवार का सरदार वना दिया था। हुमायूँ- - 
' शाह के समय वह प्रधान मंत्री हो गया । तबसे वह मारे जाने तक 
प्रधान मंत्री बना रहा । उसने अपनी योग्यता से वहससी राज्य. 
को बहुत ही उन्नत दशा पर पहुँचाया | परन्तु उसकी उन्नति: 
देख अन्य सरदार उससे ह्वेप रखते थे | इन लोगों ने उसके विरुद्ध 
एक पड़यंत्र रचा, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह सुलतान के 
हुक्‍्स से सार डाला गया । उसकी रुत्यु होते ही राज्य की अवनति 
बहुत शीघ्रता से शुरू हो गई । राज्य के जो तरफ यानी सूबे 
धे, उनके अधिकारी धीरे-धीरे खतंत्र होने लगे। बीजापुर में 
परसुफ़ आदिलशाह सन १४८९ में खतन्त्र वन चेंठा, और उससे 
प्रीजापुर की आदिलशाही का राज्य शुरू हो गया। वेदर में इसी 
कार क़्ासिमबरीद सन्‌ १४५९२ में खतन्त्र हो गया और उससे 
दर की वरीदशाही शुरू होगई | वरार सें १४८४ में फ़तेड्द्ाह 
इसादशाह पहले ही खतन्‍्त्र बन बैठा था, इसीसे इमादशाही 
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चराने की नींव पड़ी। जिस समय यूसुक़ आदिलशाह खतन्‍्त्र हुआ 
उसी समय अहमदनगर में अहमद निज्रामशाह खतन्‍त्र हो गया, 
इससे निजामशाही घराना शुरू हुआ | इसी पुरुष ने अहमदनगर 
को वसाया था। और अन्त में गोलक॒एडा के अधिकारी कुल्वसलूः 
मुल्ख ने वहाँ खतन्त्र होकर क़त्वशाही घराना झुरू किथा। इस 
प्रकार बहमनी राज्य के थोड़े ही वर्षों के भीतर पाँच खतन्त्र राज्य 
हो गये। परन्तु इनमें से दो तो १०० वर्ष के भीतर ही नष्ट हो 
गये। बेदर का वहुतेरा राज्य वीजापुर के राजाओं ने जीत लिया। 
अन्त में केवल वेदर और उसके आस-पास का थोड़ासा देश 
खतन्त्र बच रहा था| इसे सन्‌ १६०६ में ओरंगज़ेब ने नष्ट कर 
डाला । वरार को ईमादशाही अहमदनगर की निज्ामशाही के 
कारण सन्‌ १०७२ में नष्ट हुईं। इस प्रकार १६ वीं सदी के अन्त 
में बहमनी राज के पाँच टुकड़ों में से केबल बीजापुर, अहमद* 
:लगर ओर गोलकुएडा के तीन राज्य रह गये थे। परन्‍्ठु ये भी 
बहुधा आपस में झगड़ा करते थे । वीजापुर ओर अहमदनगर के 
बीच के झगड़े तो विलकुल प्रारम्भ से होते चले आ रहे थे। 
बीजापुर के अद्लिशाहों ने अहमदनगर के साथ लड़ने में कई 
“बार विजयनगर के राजा की सहायता ली थी । 

इधर विजयनगर के राजवंश में भी वहमनी राज्य के टुकड़े 
होने के समय परिवतन हो चुका था | सन्‌ १४८७ में नरसिंहराव 
नामक एक पुरुष ने प्रथम वंश के अंतिम 
राजा विरुपातराय के दुबंल और दुरा 
चारी होने के कारण राज्य-सिंहासन अपने 
'हाथ में कर लिया | इस वंश में कऋष्णदेवराय विशेष प्रसिद्ध है। 


द्ू ; 


विजयनगर राज्य 
का विनाश 


च्थ 


मुसलमसान-काल. 


इससे बीजापुर के राजा को हराकर रायचूर और मुदकल के क्िले. 
अपने हाथ में ले लिये, और विजय के गबे में अदिलशाह का 
बहुत अपसान किया | इस अपसान का आगे चलकर चुरा परि- 
णाम हुआ । ऋृष्णदेवराय का उत्तराधिकारी अच्युतराय डरपोक 
“निकम्सा और दुष्ट पुरुष था । उसे अपने प्रधान मंत्री रंगराय पर, 
बहुत अधिक अवलम्बित रहना पड़ा | इस कारण अ्रधान मंत्री 
ही स्वाधिकारी हो गया । प्रधान मंत्री के रामराय, तिरुमल और 
व्यंकटाद्रि नामक तीन लड़के थे | पिता के वाद इन तीनों ने राज्य 
के सूत्र अपने हाथ में कर लिये | रामराय वड़ा धूते पुरुष था, 
ओर नाम को छोड़कर धाक्नी सब वातों में वही राजा बन बेठा 

था । यह धूते ही नहीं, वड़ा घमएणडी भी था ओर मुसलमानों के 

राज्यों पर चाहे जब हमले कर दिया करता था। इस कारण 

अन्त में सुसलमान राजा उससे वहुत चिढ़ गये और अदिलशाह, 
कुतुवशाह, वरीदशाह ओर निजामशाह चारों विजयनगर से लड़ने. 

की तैयारी करने लगे । सन्‌ १५६४ में इन लोगों ने अपनी बड़ी 

भारी फ़ोज वीजापुर में एकत्र की | फिर अदिलशाह ने रामराय 

से मुदकल, रायचूर, वागलकोट आदि क़िले वापस मसाँगे। परन्तु 

रामराय तो गर्व में फूला हुआ था | उसने इनकी माँग की विल- 

कुल परवाह न की और मुसलसानी दूत का अपमान करके उसे 

चापस भेज दिया | सुसलसान राजा यही तो चाहते थे। बस, 

उन्होंने विजयनगर से चुद्ध छेड़ दिया | रामराय ने भी युद्ध की 

भारी तैयारी की | मुसलमानों के पास तोपें थीं, तब भी प्रारम्भ 

में विजयनगर की सेना ने कुछ विजय प्राप्त की । परन्तु अहमद- 

नगर का निजञ्ामशाह्‌ रासराय से बहुत चिढ़ा हुआ था, क्योंकि 
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अदिलशाह की ओर से एकबार लड़ने पर रामराय ने उसका 
बहुत अपमान किया था, इसलिए निजामशाह प्राणों की कुछ 
पंवाह न करके विजयनगर की सेना के वीचोंबीच घुस पड़ा और 
जहाँ रामराय अपने लोगों को उत्तेजना दे रहा था वहाँ आकर 
खड़ा हो गया | इसी समय दुर्भाग्य से निजामशाह का एक मस्त 
हाथी रामराय पर दौड़ पड़ा | वह घोड़े पर बेंठ कर वहाँ से 
भागना चाहता था, ठीक उसी समय में मुसलमानों ने उसे क्ोद 
कर लिया और उसे निजामशाह के पास ले गये । निजामशाह ने 
तुरन्त उसका सिर धड़ से अलग कर दिया ओर भाले की नोक 
पर रख कर उसे सारी सेना को ऊपर उठा कर दिखाया। राम- 
राय के मरने की ख़बर पाते ही विजयनगर की सेना में गड़बड़ 
मच गई । तुरन्त विजयनगर की - सेना भाग खड़ी हुई। फिर 
मुसलमानों ने उनका जो पीछा किया और जैसे उन्हें कत्ल किया, 
उसकी कुछ न पूछिए । कहते हैं कि क़रीब एकलाख हिन्दू इस 
लड़ाई में मारे गये । इस युद्ध को मुसलमान इतिहास-लेखक 
तालीकोट की लड़ाई कहते हैं, परन्तु युद्ध का स्थान तालीकोट से 
नेऋत्य की ओर ३० मील पर था । पास ही रकसगी और तग- 
डूगी नामक दो गाँव थे | इसलिए मराठी इतिहास-लेखक उसे 

राक्षस तागड़ी की लड़ाई कहते हैं; ओर यही नाम अन्वर्थक जान 

पड़ता है । ' 

तीन दिन के भीतर ही मुसलमान सेना विजयनगर में पहुँची, 

ओर उसने पाँच मह्दीने तक सारे नगर को लटा | घरों में आग 

लगा दी और सेकड़ों इमारतें गिया दीं । विजयनगर क़रीब २०० 

सालों से वसा हुआ था ओर बहुत ही सम्रद्धशाली नगर था। 


जी 


सुसलमान-काऊ 


इसलिए कह नहीं सकते कि कितनी सस्पत्ति मुसलमान लोग यहाँ 
लट ले गये । इस प्रकार शहर थोड़े ही दिनों के भीतर नष्ट होकर 
खंडहरों का ढेर बन गया | बीजापुर ओर गोलकुण्डा के भागों 
को इस राज्यों ने अपने राज्य सें शामिल कर लिया। मेसूर के 
राजा ने भी अपना राज्य काफ़ी बढ़ाया ओर तंजोर, वेलोर आदि 
स्थानों के अधिकारी खतंत्र बन वेठे । इस प्रकार विजयनगर का 
राज्य सदेव के लिए नष्ट हो गया | 
राक्षसतागड़ी की लड़ाई के वाद शीघ्र ही अहसदनगर और 
बीजापुर के कगड़े शुरू हुए, ओर वे अहमदनगर के राज्य के 
नष्ट होने तक जारी रहे | उधर उत्तर- 
हिन्दुस्थान में अकवर ने अपना राज्य 
पक्का जमा लिया था ओर वह उसे चारों ओर बढ़ा रहा था। खान्त- 
देश की राजधानी बुरहानपुर को उसने १०६२ में ही ले लियो 
था; परन्तु अहमदनगर राज्य की ओर बढ़ने में कुछ समय लगा। 
१५८९ के क़रीव अहमंदनगर के राजा मीरुलहुसेन और उसके 
प्रधान मंत्री मिजाखाँ में कगड़े उठ खड़े हुए । “अन्त में 
प्रधान मंत्री ने राजा को क्लेद में डाल दिया और इस्माइल नाम 
के १० व के लड़के को राजा वनाना चाहा | उसके इस कार्य से 
लोग विगड़ उठे । इस प्रकार उस राज्य सें गड़बड़ पैदा हो गई। 
इस गड़वड़ के समय मिज़ाखाँ ने मीरुलहुसेन को मार डाला। 
उसके पिता मुत्तिजा निजामशाह के समय कुछ भगड़े हुए थे और 
'सुलतान का भाई बुरहान निजामशाह अकबर के पास भाग गया 
'था। अहमदनगर की गड़वड़ को देखकर अपने लड़के इस्माइल को 


गदयां से उतार खयं राजा वन बेठने के लिए अकवर ने वुरहानशाह 
(० 
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को सहायता देकर वहाँ भेजा | उसने केवल चार वर्ष ही राज्य 
किया | उसके वाद उसका लड़का इत्राहीम निजामशाह गद्ी पर 
चेठा । यह बहुत दुव्यसनी था । इस कारण राज्य में मगड़े पैदा 
छुए और बीजापुर से युद्ध शुरू हो गया | इस युद्ध में इत्राहीम 
आरा गया। उसके वाद अहम दशाह नामक एक लड़के को प्रधानमंत्री 
मियाँमंजू ने गद्दी पर वैठाया । परन्तु यह झगड़ा उठ खड़ा हुआ कि 
यह लड़का निजामशाह के वंश का सच्ा वारिस है या नहीं। 
'मियाँ मंजू ने अकबर के लड़के और शुजरात के सूबेदार मुराद से 
सहायता माँगी । मुराद सेना लेकर आया और उसने अहमद- 
जगर को घेर लिया | इस प्रकार इस राज्य का अन्तकाल आ 
पहुँचा । परन्तु इस कठिन प्रसंग पर चाँदवीबी नामक एक शूर: 
स्त्री ने इस राज्य की रक्षा करने में बड़ी वीरता और 
दिखलाई । यह हुसेन निजामशाह को लड़की थी ओर बीजापुर के 
झुलवान अली आदिलशाह से व्याही थी । पति के लड़ाई में मारे 
जाने पर बीजापुर के राज्य को सम्हालने में उसने पहले ही बहुत 
चोरता ओर चतुरता दिखलाई थी। चाँदवीबी ने अहमद को 
सुलतान मानने से इन्कार किया और बहादुर नामक एक लड़के 
को गद्दी पर बिठला कर मुग़लों को राज्य में घुसने से रोकना 
चाहा | इसी समय बीजापुर और गोलकुण्डा से सद॒द के लिए 
फौज आ पहुँची । शाहजादा मुराद ने सुरंग लगाकर क़िले की 
दीवाल गिराने का प्रयत्न किया और एक जगह छेद हो भी गया। 
परन्तु चाँदवीवी ने बड़ी तत्परता से मुग़लों को पीछे हटा कर उस 
दीवाल की मरम्मत कर डाली | फिर वीजापुर से और मदद 
पहुँची । इस फ़ौज ने मुराद को इतना तंग किया कि वरार लेकर 
.. /  चआु (५ 
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उसे चाँरबीवी से सन्धि कर लेनो पड़ी। इस संधि के बाद 
चाँदवीची ने वहादुर्शाह को तरुतनशीन किया । मुहम्मद राह 
को प्रधान मंत्री बनाया और स्वयं सब कारबार देखने लगो । परन्तु 
इस प्रधान मंत्री ने सारा अधिकार अपने हाथ में कर लिया । 
इस कारण फिर झगड़े उठ खड़े हुए। चॉदबीवी ने इत्राहीस 
आदिलशाह की मदद माँगी । आदिलशाह की फ़ौज ने अहमद्‌- 
नगर को घेर लिया | इसलिए मुहम्मदखोँ ने मुग़लों की मदद 
माँगी । सब सरदारों ने मिलकर मुहस्मद्खाँ को क्र किया और 
चॉदवीवी को स्वाधीन कर दिया । परन्तु मुगल लोग वरार पाने 
पर भी शान्त नहीं हुए थे। वे धीरे-धीरे निमामशाह्वी के हिस्से 
अपने अधिकार में करते चले आ रहे थे । मुग़लों का आना 
सुनकर चॉदवीवी ने गोलकुए्डा और बीजापुर से सहायता 
माँगी । दोनों पक्षों में दो दित तक गोदावरी के किनारे सूपासोनपत 
नासक स्थान में घनघोर युद्ध हुआ ओर अन्त में मुग़लों की 
: विजय हुई | मुग़लों का सेनापति खानखाना था और बीजापुर का 
सरदार सोहलखाँ था । अहमदनगर में चॉदवीवी ओर अन्य 
लोगों में कगड़े खड़े होने लगे | उधर शाहज़ादे मुराद की मृत्यु 
हो गई ओर इसलिए अकबर ने अपने दूसरे लड़के दानियाल को 
दक्षिण का सूवेदार बनाकर भेजा। अहमदनगर के रूगड़ों के 
कारण हमीरखों खोजा नामक एक पुरुष ने चॉँदवीवी को मार 
डाला । इसके थोड़े ही दिनों बाद मुग़लों ने अहमदनगर 
का क्लिला ले लिया और इस प्रकार * निजामशाही का अन्त 
हो गया । 

परन्तु इतना होने पर भी निजामशाही के कुछ सरदार 


हर 
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निराश नहीं हुए थे। उन्होंने अलीशाह के पुत्र मुतिजञाशाह को 
2 पक जम परिण्डा नामक स्थान में निजामशाही का 
अत का पटल राजा घोषित किया और इन लोगों ने 

के निजामशाही का बंहुत-सा भाग फिर से 
जीत लिया। इन सरदारों में मियाँ राजू ओर मलिक अम्बर नामेंक॑ 
सरदार मुख्य थे | शीघ्र ही उन दोनों में कड़े होने लगे। यह 
भोंक़ा देखकर मुगल सरदार खानखाना ने उनपर हमला कर 
दिया । मलिक अम्बर ने मुगल सेना को पंहले तो हर दिया; 
'पंरन्ठुं पीछे स्वयं हांर गया | इसके वाद मियाँ राजू से उसके 
मंगड़े फिर शुरू हुए | इधर शाहज़ादा दानिंयाल मर गया | ऐसा 


बन थे 


भोक़ा देखकर मलिक अम्बर ने मियां राजू को क्र में. डाल दिया ' 


ओर ख्यं निरजांमशाही के वचे हुए राज्य का कारबार चलाने 
लगा। इसने दोलताबाद से छः मील पर खंड़की नामक स्थान में 
राजधानी स्थापित की । इसी शहर को आगे चलकर ओऔरंगाबाई 
ज्ञाम दिया । सन्‌ १६०५ में अकवर के मरने पर मुग़लशाही के 
दक्षिणी राज्य में जो गड़वड़ पेदा हुई, उससे मलिक अम्वर ने 
काफ़ी लास उठाया । उसने फ़ोज जमा की, निज्ञामशाही के खोये 
- हुए भाग वापस लिये, फिर खानखाना को हरा कर अहमद- 
नगर भी वापस ले लिया ओर इस मुगल सरदार को उसने 
“बुरहानपुर तक- पीछे हटा दिया । इसके वाद वह राज्य की स्थिति 
सुधारने में लंगा ओर उसमें काफ़ी सफल हुआ। पर मलिक अम्बर 
मुश्किल से यह्‌ काम कर पाया था कि फिर से उसे मुरालों का सामना 
करना पड़ा । जहागीर ने अपना राज्य स्थिर करने पर, निंजाम- 
“शाही का राज्य लेने के लिएं, सन्‌ १६१६ में, फ्रोज भेजी | इसका 
ः्द्र ; 
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सेनापति जहाँगीर का लड़का खुरंम,उफ़ शाहजहाँ था। उसने मल्रिक- 
अम्वर को कई वार हराया ओर, सन्‌ १६२१ में अहमसदनगरः का 
क़िला ले लिया | परन्तु इसके वाद शीत्र ही नूरजहाँ ओर शाह- 
जहाँ के बीच भंगड़े शुरू हुए, ओर अन्त सें शाहजहाँ को अपने: 
शत्रु सत्रिक अम्बर से सहायता माँगनी पड़ी । इसलिए अब, जहाँ 
गीर ने खयं शाही सेना लेकर दक्षिण पर चढ़ाई की । इसके 
सामने मलिक अस्चर ओर शाहजहाँ की कुछ भी न चली; ओर 
पुत्र को पिता से क्षमा माँगनी पड़ी । परन्तु फिर शीघ्र ही. जहाँ-.. 
गीर खय्यं आपत्ति में पड़ गया, क्योंकि मुगल सेनापति म्रह्मव॒त- , 
खाँ और चूरजहाँ के बीच भागड़े उठ खड़े हुए थे और कुछ दिन 
तक मुग़गल वादशाह को अपने सेनापति की क्रीद में जीवन विताना-- 
पड़ा था | वह नूरजहों की होशियारी से इस क्रेद से मुक्त हुआं 4: 
इस कारण महावतखाँ को शाहजहाँ के प्रास भागना प्रड्ा : इधर; 
'शाहजहाँ ने पिता को खुश करने के लिए मलिक अम्वर से पहले. 
ही झगड़े कर लिये थे | सन १६२६ सें मलिक : अम्बर- मर गया, 
ओर इन सबके भाग्य से जहाँगीर सन, १६२७ में मर; गया । जहाँ- 
यीर के मरने पर शाहजहाँ बादशाह बच बैठा । :... ,.:... -,,;+ 


[४॥* ६. ३4३4० 
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। ; कक मन पी 24० 30) ] 
सलिक अम्बर के सरने पर, उसका: लड़का: फ़त्तेखों निजाम-ः 
शाही का कारबार देखने लगा । वह वाप के समान हीशियार नहीं 
:_ .. था, परन्तु निजामंशाही को. बचाने के 
80022 दम लिए भरसक ;शयूत्न - करता था.। कुछ - 

ेु «लोग के -कहने-:पर निजामशाहू ने 
कई में डाल दिया। इससे अन्य: राजमक्त सरदारों-में भय उत्पन्न 
जुट, 
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हो गया । लंखूज़ी जाधवराब नाम का एक भारी मराठा सरदार 
वहाँ पर था | निजामशाह्‌ को शक्त हुआ कि वह मुग़लों से मिला 
हुआ है, इसलिए शाह ने उसे पहले तो क़ेद में डाला और कुछ 
दिनों के वाद उसे तथा उसके लड़के को मार डाला | इस कारण 
निजामशाह के दरवार के सब लोग नाराज़ हो गये। लखूजी 
जाधवराव का दामाद और प्रसिद्ध शिवाजी का पिता शाहजी भोंसले 
निजामशाह और आदिलशाह के राज्यों के बीच के भाग पर 
अपना क़व्ज़ा जमा कर वहाँ का कारवार खतंत्र रूप से देखने. 
(लगा । इस प्रकार निजामशाही का वास्तव में अन्त होने का 
समय समीप पहुँचा | मुगल लोगों ने राजधानी तो लेली थी, परंतु 
आसपास के भांग पर उनका क्रव्जा अच्छी तरह नहीं हुआ था | 
इसलिए निजामशाही के भिन्न-भिन्न अधिकारी-्अपने-अपने स्थानों 
में खतंत्र बन बेठे । - जाधवराव की मृत्यु के बाद निजामशाही केः 
मराठे कारबारी एकचित्त होकर काम करने लगे। उनमें शाहजी 
भोंसले प्रमुख था । शाहजी ने बीजापुर के राज्य का कुछ हिस्सा 
अपने क़ब्ज़े में कर लिया था, इसलिए आदिलशाह ने मुरास्राव 
नासक अपने एक सरदार को उसके विरुद्ध भेजा | उघर उत्तर- 
हिन्दुस्थान में खाँजहों लोधी नामक एक सरदार ने शाहजहाँ के 
विरुद्ध  बलवा किया । अंत में भागकर वह दक्षिण में आया । 
उसे शाहंजी भोंसले ओर अन्य मंराठे सरदारों ने सहायता दी ।* 
परन्तु शाहजहाँ फ़ोज लेकर जब उसपर चढ़ आया तो शाहजी ने 
उसका पक्ष छोड़कर शाहजहाँ की शरण ली । तब लोधी मुतिजा- 
शाह के पास गया।। इसलिए मुग़लों ने निजामशाह से युद्ध करके 
. उसको हरा दिया । इसी समय यानी सन्‌ १६२९ में अनाबृष्टि के 
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कारण दक्षिण में भयंकर काल पड़ा । इसलिए कई लोग देशः 
छोड़कर चले गये ओर सैकड़ों मर गये। दाना-चारा न मिलने 
से ढोरों का भी वही हाल हुआ । इसलिए सारा देश क़रीव-क़रीक 
उजाड़ हो गया । इसके बांद महामारी ने आकर लोगों का कार 
तमास कर दिया | इसी समय उत्तर से ओर भी मुग़ल फ़ॉज 
दक्तिण में पहुँची । अब कहीं म॒र्तिजाशाह को अम्ल आई और 
उसने फ़त्तेखाँ को क़रेद से मुक्त किया। परन्तु इसने मुक्त होते ही 
शाह को तथा उसके पक्ष के अनेक सरदारों को क्रेद करके मार 
डाला ओर खयं सब निजामशाही पर अधिकार जमा कर मुग़लों 
की शरण गया । उसने झतिजाशाह के हुसेन नामक एक लड़के 
को गद्दी पर बिठलाया था। इन सब बातों से शाहजी भोंसले को 
बड़ा बुरा लगा | उसने बीजापुर के राजा से मिन्रता करके मुग़लों 
का दौलताबाद नामक क्लिला फ़्त्तेखोँ से लेने के लिए बीजापुर की 
फ्रौज मैंगवाई । तब फ़त्तेखों ने मुग़लों से सहायता माँगी। इस 
युद्ध में बीजाएरवालों की हार हुई। तथापि ब्हाँ के राजा ने 
फ़त्तेखों को अपनी ओर मिलाकर मुग़लों से लड़ाई जारी रवखी । 
इससे मुग़ल सेनापति महावतखाँ बहुत ही चिद गया। उसने 
दौलतावाद पर जोरों का हमला किया ओर २८ दिन के घनघोर 
युद्ध के वाद उसे ले लिया तथा फत्तेखाँ ओर वाल राजा हुसेन को 
क्रेद कर दिल्ली भेज दिया । इसके बाद उसने निजामशाही का 
सब राज्य अपने क़ब्ज़े में कर लिया । इस प्रकार अहमदनगर 
का निजामशाही राज्य सन्‌ १६३३ में सदेव के लिए नष्ट 
हो गया । 
इसके बाद शाहजी भोंसले ने निजामशाही को फिर से स्था- 
प्ट्प्यू 


सराठों का उत्थान भीर पतन 


पित करने का जो व्यथ परिश्रम किया, उसका इतिहास निजाम- 
शाही के इतिहास की अपेक्षा भोंसले-धराने के अभ्युदय के इति- 
हास से अधिक सम्बन्ध रखता है। अतरच्र उसका वर्णन,आगामी 
अध्याय सें, भोंसले-धराने के इतिहास के साथ किया जायगा । 
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/ 

हा 
भोंसलों का अभ्यदय 


निजामशाही, आदिलशाही ओर कुतुवशाही की अवनत 
अवस्था सें जिन सराठ घरानों ने नाम कमाया और तत्कालीन 
राजनीति में भाग लिया, उनमें  भोंसले- 
वंश भी एक है । इस चंश का ठीक-ठीक 
इतिहास अवतक नहीं मिला है। बहुत लोग यह मानते हैं'कि इस' 
वंश का सम्बन्ध उदयपुर के राजपूत घराने से है। ऐसा कहते हैं कि राणा 
लक्ष्मणसिंह झा पोता सुजनसिंह चित्तोड़ छोड़कर सोंधवाड़ा में रहने 
लगा। वहाँ पर उसके वंशज चार पीढ़ी तक वने रहे । इनमें से देवराज 
नाम का एक पुरुष सन्‌ १४१० के क़रीब दक्षिण में आया। भोसाजी 
नाम के एक पुरुष से ये लोग भोंसले कहलाने लगे थे । इस वंश 


मालठोजी भोंसले 





. # मराठा शब्द के दो अध हैं। एक तो इससे महाराष्ट्र भें रहने 

दाल समस्त हिन्दुओं का दोध होता 'ह; 'दूंसरे, मराठा नामक खास 
जाति का बोध होता है। कहों कानसा जथ ठीक होगा, यद प्रसंग से जाना 
जा सकत! है| वथापे वहुधा पहले ही .ज्थ का उपयोग इस पुस्तक से 
पदर्भेष हुआ है । 


रख है 


मराठों का उत्थान और पतन 


कक" 


का अधिक विश्वरुनीय इतिहास शिवाजी के बाबा के बात्रा 
सम्भाजी से शुरू होता है । सम्भाजी के लड़के वापजी भोंसले 
का जन्म सन्‌ १५३३ में हुआ | वापजी के मालोजी और बिठो- 
जी नामक दो लड़के थे । उनका जन्म सन्‌ १५०० और १५५३ 
में हुआ | आरम्भ में दोनों भाई। लखूज़ी जाधवराव नामक एक 
सरदार के पास बारगीर | बनकर रहने लगे । मालोजी शरीर 
से बहुत ऊँचा-पूरा आदमी था | इस कारण उसके पास घोड़े 
टिकते न थे । अन्त में जाधवराव ने उसे अपने धर पर द्वारपाल 
की नौकरी दी । परन्तु वह महत्वाकांक्षी ओर कठेल्ववान पुरुष था । 
दारपाल की नौकरी छोड़कर वह फलटश के।सरदार निम्बालकर के. 
पास गया | वहाँ उसने बहुत नाम कमाया, जिससे जगपालराव. 
निम्बालकर ने अपनी वहन दीपावाई का विवाह उससे कर दिया। 
मालोजी की होशियारों देखकर सन्‌ १५७७ में जाधवराव ने 
निजामशाह से उसकी भेंट करवादी ओर सिफ़ारिश करके सर-- 
कारी सेना में सिलेदारी 8 दिलवा दी । इसके बाद वह अपनी 
निजी पागा ३ रख कर सरकारी नौकरी करने लगा | उसके भाई. 
बिठोजी के आठ लड़के हुए, मगर वह सनन्‍्तानहीन ही था | 
उसकी स्त्री दीपाबाई ने अमेक मिन्नतें कीं । उसीमें नगर. 
नामक शहर के पीरशाह शरीफ़ मुसलमान साधु की यह. 
मिन्नत भी की कि मेरे लड़का होगा तो में इसको आपही का नाम 
दागी । इसके बाद सन्‌ १५९४ में उसके पहला लड़का हुआ और. 





| यह एक प्रकार का फ़ौजी सिपाही था । 
क यह एक प्रकोर का फ़ौजी नायक होता था । 
7. एक सेनिक डुकड़ी । 


भोंसलों का अभ्युद्य 


उसका नाम उस पीर के नाम से शाहजी रकक्‍्खा गया । फिर सन्‌ 
१५९७ में दूसरा लड़का हुआ, उसका नाम शरोफजी रक्खा गया। 
शाहजी का विवाह जाधवराव की लड़की जीजाबाई से 
हुआ । इस बीच सें सालोजी ने अपनी अच्छी उन्नति करली 
थी । वह पॉचहज़ारी सतसबदार हो गया था। राजा का 
खिताव पा चुका था ओर शिवनेर और चाकण के क़िले तथाः 
पूना और सूपा के दो परगने जागीर में उसने प्राप्त कर लिये थे । 
निजामशाही में जब गड़वड़ू शुरू हुई तव उसने और भी कई 
स्थान अपने क़ब्ज़े में कर लिये । वह इतने महत्व का हो गया 
कि मलिक अम्बर को उसकी सहायता की आवश्यकता जानः 
पड़ी । उसकी बहुत-सी जांगीर मुग़लों के तथा आदिलशाही के 
राज्य में थी, परन्तु अपनी योग्यता से उसने अपनी सब जागीर 
का बचाव किया और अपने घराने को समृद्ध वनाया.। सन्‌ १६१९, 
में उसकी उझत्यु हुई । 
मालोजी के वाद उसके पुत्र शाहजी ने भोंसले-वंश का नाम और 
भी बढ़ाया | वाप के मरने पर शीघ्र ही वह मनसवदार हो 
है कि गया । मलिक अम्बर ने जब मुग्नलों को 
8 34000 758 मार हराया था, उसमें शाहजी का भी काफ़ी 
' भाग था । इस लड़ाई के समय जिस युद्ध 
में शाहजी ने विशेष नाम कमाया और पराक्रम दिखलाया, उसे: 
भातवड़ी का युद्ध कहते हैं| यह सन्‌ १६२४ में हुआ था । इस 
युद्ध के घाद, भाई-वन्धुओं तथा मालिक से न बनने फे कारण, शाहजी 
बीजापुर-दरवार में चला आया, जहाँ उस समय इन्नाहीम आदि- 
लराह्‌ राज्य करता धा। वहाँ उसने अनेक पराक्रम करके खूब 


जु ५, 


मराठों का उत्थान भौर पतन 


नाम कसाया । इस समय बीजापुर और तनिजामशाही के बीच 
'युद्ध चल रहा था। सम्भवतः शाहजी ने इस समय कनोंटक 
तथा केरल पर चढ़ाई की थी। इत्नाहीम के बाद उसका लड़का 
सुलतान महमूद तख्त पर वेठा । इस समय वहाँ बड़ी गड़बड़, 
मची और अनेक सरदारों का अपमान हुआ | इसी समय 
शाहजहाँ ने निजामशाही को जीतने के लिए फ़ोज भेजी । सन्‌ 
१६२६ में मलिक अम्बर की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद 
उसका लड़का फ़त्तेखाँ वज़ीर हुआ | परन्तु वज़ीर और शाह 
'में न पटी । शाह ने फ़त्तेखाँ को क्रेद में डाल दिया। लखूजी 
जाधवराव पहले मुग़लों से जा मिला था । फत्तेखाँ के क्रेद होने 
पर वह निजामशाही में वापलत आया। परन्तु शीत्र ही मारा 
गया । यह वात सुनकर शाहजी पूतों की ओर चला गया और 
चहाँ आदिलशाही के राज्य में गड़बड़ मचाने लगा। बवीजापुर- 
“दरबार ने झुरार जगदेव नामक सरदार को उससे लड़ने के लिए 
भेजा । तब .वह एक स्थान से दूसरे स्थान को भागने लगा । इसी 
'वीच शिवनेरी में उसने अपने लड़के सम्भाजी का विवाह किया 
और अपने समधी को सम्मति से अपनी गर्भवती स्त्री जीजा- 
बाई को शिवनेरी के क्लिलें में रख दिया । उसने देखा कि इधर 
आदिलशांही सेना मेरे पीछे पड़ी है ओर निजामशाही में रहता 
किंसी .प्रकार सुरक्षित नहीं...है,. इसलिए उसने, .मुग़ल: सेना» 
पति आज़मख्रोँ के पास संदेश भेजा कि यदि: मुमे' मुगल 
वांदशाह,का आश्रय, मिले तो में आपके पास आना.-चाहताहैँ। 
शाहज़हाँ/ने तुरन्त ही. उसे पाँच हज़ार का मनसबंदार वना दिया4 
दयाखाँ और खाँजहाँ नामक दो सुरगल. सरदार इस समय वाशण्री 


| 
| 


| 


: 7; : भोंसछों का अभ्युद्य 

ये ल में वे ३ अप म हक कि 
वनकर निजामशाही में चले आये थे । दयाख्राँ का पीछा - करने 
का काम शाहजी को करना पड़ा । इसी बीच जीजाबाई शिवमनेरी 


में प्रसूत हुई ओर उसके लड़का हुआ, जिसका नाम शिवाजी 


रक्‍्खा गया । दयोखाँ के मारे जाने पर शाहजी शिवनेरी को वापस 
आया । इस समय तक शिवाजी का - अन्नप्राशन-संस्कार भी हो 
चुका था । ा 

इधर मुगलों का हमला दिनोंदिन बढ़ता देखकर निजामशाह 
ने फ़्तेखाँ को क़रेद से मुक्त किया ओर फिर से वज़ीर बनाया । 
परन्तु अब वजीर ने शाह को कैद में 
डालकर शीघ्र ही सखा डाला | उसके 
बाद एक लड़के को गद्दी पर बिठलायां 
ओर खबर मुग़लों स दोस्ती करने की खटपट करने-लगा +। मुग़लों 
फा हसला देख कर आदिलशाह को अब अपनी सृभी; . क्‍योंकि 
निजामशाही के नष्ट होने पर वीजापुर के राज्य पर उनका हमला 
होने का डर स्पष्ट दीख पड़ा । उघर शाहजी का. मुग़लों से मन- 
मुठाव हो गया ओर वह उन्हें छोड़ इधर चला आया इस समय 


. निजामशणाही का 
कप अन्त 


: निजासशाही को बचाने का वहुतेरा प्रयत्न हुआ | उसने वीजापुर से 


मित्रता की संधि की, ओर मुगलों से लड़ने के लिए फ़ोज एकत्र 
की । इसपर मुणलों की वड़ी भारी फ्ोज दिल्ली से आई । शाहजी 
नें मुगल सेनापति सहावतख्राँ को बुरहानपुर तक खदेड़ दिया, 
परन्तु दक्षिण के मुसलमान सरदार एक हिन्द सरदार का नेदृत्व 

नने की तेयार न थे । इसी समय बीजापुर-दरवार में बड़ी गड़- - 
घड़ पेदा हुई, जिसके फलस्वरूप बीजापुर वाले मुगलों से मिल 
ये ओर अन्त में सन१६३३ में गिजासशाही का अन्त हो गया। 
घर 


नराठझा का उत्थान जार पतन 


यह बतला ही चुके हैं क्रि मुगल लोग हुतेन निमामशाह्‌ तर 
फ़्तेस़ाँ को क्रैद करके दिल्ली ले गये । 

निजासशाही का अन्त होने पर भी शाहजी ने उसके पुनरु- 

द्वार का प्रयत्न नहीं छोड़ा । निञ्ञामशाह-चंश के मुर्तिजा नामक 

हर ... एक लड़के को पेमगिरी में गद्दी पर 

अर को बाज बिठलाकर शाहजी स्वयं कारवार देखने 

का प्रयत्न लगा | उसने कॉंकण का बहुत-सा भाग 

जीत लिया । यह देखकर शाहजहाँ खर्य 

दक्षिण में आया । इस समय शाहजी ने वीजापुर की सहायता 


प्राप्त कर ली थो । इसलिए शाहजहाँ ने आदिलशाह को संदेशा : 


भेजा कि शाहजी का पक्त छोड़ दो, नहीं तो हम तुस्हें भी नष्ट | 


कर डालेंगे । परन्तु आदिलशाह ने. यह वात नहीं मानी । इस- 
लिए अब मुग़लों ने अपनी सेना के कई भाग किये और शाह: 

का पीछा करता शुरू किया तथा वोजापुर के राज्य में घुस गये | 
आख़िर, अद्लिशाह ने मुग़लों से संधि करली ।# शाहजी को 
-यहाँसे वहाँ भागना और अन्त में, उपाय न देख, शाहजहाँ की 





& बीजापुर और दिल्ली के बीच जो सन्धि हुईं, उसकी मुख्य शर्ते ये 
धीं--( १ ) बीजापुर का आदिलशाह दिल्ली के बादशाह की अधीनता 
स्वीकार करे; ( २ ) निजामशाही राज्य को दोनों आपस में बॉट लें; (३) 
आहजी ने निञ्ामशाही-वंश के एक लड़के को गद्दों पर विडछाकर उसके 
“नाम से निजामशाही का राज्य चलाने का प्रयत्न किया है। जवतक यह 
'शाहजी जुन्नर, त्रिम्बक और अन्य किले शाहजहाँ बादशाह को न दे दे तब- 
ःतक उसे बीजापुर अपनी नौकरी में न रक्खे। यदि वह झीघ्र शरण न आवे, 
“सो उसे बीजापुर-राज्य में कहीं भी न रहने दिया जाय । 
घर 


भोंसलों का अभ्युदय 
शरण जाना पड़ा । पूना और सूपा नामक परगने शाहजी के हाथ 
में बने रहे ओर वह बीजापुर की नोकरी सें चला गया) इस 
अकार निजामशाही के पुनरुद्धार का शाहजी का प्रयत्न नष्ट हुआ। 
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विजयनगर के विनाश के वाद कनोटक में कई छोटे-छोटे 
राज्य उत्पन्न हो गये थे और वे सदेव आपस में लड़ा करते थे। 
बेदनूर में वीरभद्र नामक राजा राज्य करता 
कर्नाटक पर बीजापुर की थआ और बसवापट्टन में केंगहनुम नामक 
चढ़ाई के साथ शाहजी 
उसके माण्डलिक का राज्य था | जब केन् 
नायक ने वीरभद्र के विरुद्ध वलवा किया, तब वीरभद्र ने उसे हराकर 
उसकी जागीर ज़वब्त करली। इसपर केज्ञ नायक ने वीजापुर-दरवार स 
सहायता माँगी और बीजापुर-दरवार ने सहायता खीकार कर 
शाहजी और रणवुल्लाखाँ को कनोटक भेजा । इस प्रकार वीजाउर 
की नौकरी में आने पर शाहजी को शीत्र ही कनाटक पर हमला 
करने के लिए जाना पड़ा | इस चढ़ाई में सलिक रेहान नाम 
एक सरदार अपने ४७००० सवारों के साथ आया था । इन सर्वे 
ने मिलकर वीरभद्र के बेदनूर किले को घेर लिया | अन्त से ३९ 
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लाख होन + देने की शत पर उसने बवीजापुखवालों से सन्धि कर 
ली । इसमें से १६ लाख उसने तुरन्त दे दिये, और शेष १७ 
लाख होन तीन किश्तों में देने का वादा किया। रणदुल्लाख्रों के 
जाने पर यह वाक्की देने में वीरभद्र टालमटोल करने लगा और 
उसने क्ेंग नायक पर फिर से हमला कर दिया। इसलिए बीजापुर 
से सेना आई और उसने वीरभद्र का सारा राज्य ले लिया | रणु- 
दुल्लालोँ की इस चढ़ाई में बीजापुर ने बंगलोर और शिरीन नाम 
के दो परगने ले लिये थे। इनकी देखरेख शाहजी को सोंपी गई । 
इस चढ़ाई के बाद शाहजी को श्रीरंगपट्टन के कण्डीरवनरस 
नामक राजा पर चढ़ाई करनी पड़ी | इस चढ़ाई का परिणाम 
यह हुआ कि कनोटक-बालाघाट नामक 
भाग बीजापुर के राज्य में मिले | इनमें 
से बंगलोर, होसकोटे, कोलार, दोड, 
बालापुर और शिरीन जिस सूबे में शामिल थे, वह बालाघाट 
सूचा शाहजी को जायीर के रूप में दिया गया । 
अवतक लोगों की यह समझ थी की एक बार जीजावाई 
को शिवनेरी के किले में शिवाजी के जन्म के पहले छोड़ने के 
शनि श बाद शाहजी ने कचित ही उसे अपने 
राजा एएता के पतस + ७४ है. ७ 
पास रक्खा । इस बीच में शाहजी ने 
मोहने सरदार की लड़की तुकावाई से शादी करली थी । इसलिए 
लोगों का मत है कि जीजाबाई पर शाहजी प्रेम नहीं करता था, 
ओर इसलिए उसे तथा शिवाजी को शिवनेरी में ही और फिर 


शाहजी को कर्नाटक की 
जञागीर 


हक जी कस ते कलर ये कि 32 कपल जे 22 083 22 अडिआ2पहिब 24 / इक ई 
१ यह सोने कां सिक्का होता था और इसका वज़न साढ़े तीन मारे 
रहता था । 


श्ड 
+ 


द्र्ष्ब 


गमराठों का उत्थान और पतन 


चाद को पूना में दादोजी कोंडदेव की देखरेख में रख दिया था। 
परन्तु यह कल्पना 'शिव भारत” नामक ग्ंथ से साफ़ मूठ मालम 
'पड़ती है | इस अंथ्र से यह्‌ जान पड़ता है कि शाहजी जब्र उपयुत् 
चढ़ाई के समय कनोटक में गया, उस समय वह जीज़ाबाः 
और शिवाजी को अपने साथ ले गया था; और ये दोनों शिवाजी 
"के १२ वर्ष के होने तक शाहजी के पास ही रहे थे | शाहजी ने 
'कनोटक की अपनी जागीर अपने बढ़े लड़के सम्भाजी के नाम 
कर दी थी और पूना-सूपा की जागीर का थोड़ा-सा हिस्सा शिवाजी 
'के नाम लिख दिया थां। शिवाजी की उम्र १२ साल की होरे 
“पर शाहजी ने जीजावाई तथा कुछ अनुभवी नोकरों को सा4 
देकर उसे पूना भेज दिया | ऐसा करने में उसने शायद बहुत दूः 
की वात सोची थी | उसने अपने जीवन में यह देख लिया था 
कि शाह के नाराज़ होने पर किसी भी समय किसी भी सरदार 
'पर आफ़त आ सकती है, इसलिए पहले से ही लड़कों का कु 
“बन्दोबस्त कर रखना उसे आवश्यक जान पड़ा | सम्भवतः इसी 
लिए उसने जीजावाई और शिवाजी को पूना ओर सूपा की जागीर 
सम्हालने के लिए भेज रिया ओर सम्भाजी के साथ वह 
कनोटक में रहने लगा । 
. शिवाजी का वालपन इस ग्रकांर कुछ तो . शिवनेरी में और 
'कुछ कनोंटक में बीता । शाहजी का वहुतेरा समय लड़ाई में वीता 
शिवाजी की शिक्षा थां, (व इसलिए जन्म ॥ से ही शिवाजी का 
ह परिचय लड़ाई की बातों ओर वस्तुओं 
'से। होने लगा था । हाथी-घोड़े पर थेठना, तलवार, धनुप, भाल। 
“बरछी आदि शस्तरों का उपयोग करना तथा निशाना मारना वह 


अज है) 
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अचपन से ही धीरे-धीरे सीखने लगा था । परन्तु जब वह सात 
9३ 9. दि 4५ -योग्य 9१ ० [० और ओर लड़कों 
अप का यानी “लिपि-प्रहण॒-योग्य” हुआ तो शाहजी ने और लड़ 
“के साथ उसे भी गुरु के सुपुदें कर दिया ।६8 





... & कुछ लोगों का मत है कि शिवाजी निरक्षर था, परन्तु 'शिव- 
भारत का चर्णन इसके विलकुछ विरुद्द है। 'शिवभारत' में साफ़ लिखा है 
पक्रि 'शिवाजी जब सात वर्ष का हुआ तब शाहजी ने लिपि-ग्रहण-योग्य 
समझकर और लड़कों के साथ उसे भी गुरु के सुपुद किया था।' इसका 
रपष्ट आशय थही है कि लिखना-पढ़ना सिखाने का प्रबन्ध शाहजी ने कर 
दिया । इसलिए यह बात निराधार जान पड़ती हे कि शिवाजी लिखां- 
पढ़ा न था; डल्टे, उसके ऐसा होने के ही पक्ष में अनेक बातें दीख 
£ बड़ती हैँ । शिवाजी रामायण, महाभारत भ्ादि गंध अच्छी तरह जानता 
था । डसके यहाँ कई कवि रहते थे अर वह उनका अच्छा आदर करता 
था । पढे-लिखे हुए बिना बहुधा कवियों का आदर राजा छोग नहों कर 
/ सकते । परन्तु शिवाजी के विषय में यह स्पष्ट विधान हैं कि काव्यों में 
/ डसने गति प्राप्त कर ली धी । फिर यह भी सोचने की बात है क्लि जिसके 
£ पिता और भाई जयरास जैसे कवि को समस्या-पूति के लिए समस्या दे 
६ सकते थे, जिसका लड़का सम्भाजी दुध-भूषण- नामक संस्क्ृत-प्रंथ लिख 
सवा था, वह किस प्रकार निरक्षर रहा होगा! चौथी वात यह है कि 
! उजिसने राज्य कमाने पर “'राज-च्यवहार-कोप” बनवाया और अपने 
सथिकारियों के पहले के फारर्स। नाम संस्कृत में परिवर्तित कर दिये, वह 
क्या [दवना पटंनेड्खे हा ऐसा कर सका १वेनादेयाकेज्वलन्त सवदेश-भाषपा- 
सिमान पेदा होना भी सरभव नहीं जान पड़ता । कई अन्वेपकों ने शब्दों 
£ की गिनती करके यह दिखला दिया है कि शिवाजी का राज्य होने पर 
6 पफारसी शब्दों के रदले मरादी शब्दों का उपयोग अधिक होने छगा था । 
८४ इसमें शिवाजी का हाथ स्पष्ट दोख पडतया है। यह सब व्यम जिना विद्या के 
८ हो हो सकता । 


5 
ं 


ड्डे 
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श्ताहजी को एक स्थान से दूसरे स्थान का खदेड़ा था तव राज्य- 
हीन होने का अनुभव उससे प्राप्त किया था । वह घमे में भी 
विशेष श्रद्धा रखती थी और खय॑ शिवाजी को रामायण, महा- 
' भारत जैसे भथों की कथायें सुताया करती थी। सालोजी के' 
समय से यह विश्वास भोंसले-घराने में प्रचलित था कि इस वंश 
में कोई-ल-कोई अवतारी पुरुष उत्पन्न होगा और वंह गो, ब्राह्मण 
तथा खदेश को मुसलमानों के कष्ठों से छुड़ाबेगा। जीजाबाई 
के इस खभाव, आचरण तथा विश्वास का शिवाजी पर खूब 
अभाव पड़ा | वह भी महत्वाकांक्षी ओर सानी हो गया । ज्यों-ज्यों 
चह बड़ा हुआ, त्यों-यों उसे यह मारूस होने लगा कि मुसलमसान 
राजाओं की दी हुई जायदाद से सन्तुष्ट होकर तथा उत्तका किया 
हुआ अपसान और अत्याचार सहकर जीवन विताना अनुचित 
है | साता की धार्मिकता को देखकर उससें भी धार्मिक प्रवृत्ति 
हैदा हो गई । जहाँ कहीं सजन-कीतन होते, वहाँ वह यथासंभव 
धसवश्य जाया करता था। उसने अपने (जीवन में सब प्रसिद्ध 
सन्दिरों के दशनों को जाने का प्रयत्न किया । रामायण और 
सहासारत की कथाओं का उसके जीवन पर कई प्रकार का प्रभाव 
चड़ा | एक तो उनसे उसकी धार्मिक प्रवृत्ति का परिषोपण हुआ; 
दूसरे उनसे उसे सांसारिक ओर व्यावहारिक बातों का शिक्षण 
मिला, तीसरे उनमें के वीरों की कधाओं से उनका अनुकरण 
करते की गे स्फत्ति उससें अदृश्य उत्पन्न हुई होगी । शिवाजी का 

| जीजाबाइ पर अनन्य प्रेम रहा ओर जीजाबाई 'ने भी उससे 
# उसी प्रकार प्रेम किया | कोइ भी काय करने के पहले शिवाजी 
“अपनी माता से सलाह अवश्य लिया करता था और उसका 
छ्द्‌ 
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थे। यहाँ के देशमुख आपस में बहुत लड़ा करते थे। खून का 
बदला खन से लिया जाता था । इन सब॒ देशमुखा को दादाजी 
से चुला-चुला कर समझाया और उत्तके रगड़े अपने सामने 
बुलाकर आपस में निपटाने का प्रबन्ध किया । जिन्होंन सीधी. 

रीति से न माना उनसे लड़ाई करके उन्हें नरम किया। इस 
प्रकार आपसी भंगड़े निपटाने के कास की शिक्षा शिवाजी को 
मिली । फिर दादाजी ने लगान का बन्दोबस्त किया। इसमें 
बहुत-कुछ मलिक अस्ब॒र.की पद्धति का अनुकरण किया गया। इस 
कारण लोग अधिकारियों के जुल्मों से बचे और लगान समय 
पर जमा होने लगा । जंगली जानवरों को मारनेवाले को इनाम 
देने की घोषणा की गई, इससे थोड़े ही वर्षों के भीतर बहुत-से 
जंगली जानवरों का नाश हो गया। स्थान-स्थान पर उसने चौकी- 
: पहरे बिठला दिये और इस प्रकार चोरों का डर दूर कर दिया ! 
पूना के पास उसने वरगगीचे लगवाये ओर उसे आवाद करवांया । 
इस प्रकार थोड़े ही वर्षों के भीतर शाहजी की जागीर को समृद्ध 
कर दिया । दादाजी कोण्डदेव के इन सारे कामों से शिवाजी 





नदी है, भूमि पहाड़ी है ओर तद वहाँ जेंगल बहुत था । वहाँ के 
रहने वाले मराठे लोग मावले कहलाते थे | पूना से शिरवरू तक वारह 
मादल थे--अंदर मादल, नाणे सावक, पदन मावर, घोटण मावल, 
पोडखोर , मोसे मावरू, सुढे मावल, गुजण मावरू, वेलवण्ड मावऊ, भोर- 
खोरें,शिदतर खोरें, व हिरिटस मावल। जुम्नर से चाकन ठक के दारह मावल 
शसिवनेर, जन्नर, मोहइर, घोड़नेर, भीमनेर, भामनेर, जामनेर, पिंपडुनेर,' 
पारनेर, सिद्वर, संगमनेर अकोलनेर थे । 'तराई' को मराठी में 'खोरें कहते 
हैं। “नीरा से सम्भदतः नर! बना है। इसका अर्थ नदी है। _ 


७३ 


सराठों का उत्थान और पतन 


ने राज्य-्प्रवन्ध की अनेक बातें सीखीं ओर उसने अपने 
जीवन में उनका भरपूर उपयोग किया। दादाजी के काम से 
शाहजी तो खुश हुआ ही, परन्तु लोग भी उससे बहुत प्रसन्न 
हुए | इस पुरुष का निजी जीवन अनुकरणीय ओर प्रभावकारक 
था । यह बहुत ही इमानदार, धार्मिक तथा -लोक-हितकारी था। 
इसके आचरण के दोप हूँढठ निकालना मुश्किल है। इसलिए 
कोई आश्चये नहीं कि जो शिवाजी इसके साथ कई सालों तक 
रहा, उसपर जीजाबाई के समान इसका भी अच्छा प्रभाव पड़ा । 

सभासद नामक एक वखर-लेखक ने लिखा हैं कि 'शिवाजी 
महाराज ने बंगलोर से पूना आते ही वारहमावल कब्जे में कर 
लिये।” इसका अथे कई लोग यह करते 
थे कि शिवाजी ने वंगलोर से आते ही 
स्वराज्य-स्थापना का कार्य शुरू कर दिया । परन्तु इसका यह 
अथ्थ उचित नहीं जान पड़ता । इसका उचित अर्थ यही है कि 
शिवाजी को साथ लेकर दादाजी कोण्डदेव ने पूना के वारह मावल 
का ठीक-ठीक प्रबन्ध कर डाला, जिनका वर्णन हम ऊपर कर 
चुके हैं । तथापि यह कल्पना की ज्ञा सकती है कि इस प्रबन्ध के 
समय उसकी महत्वाकांज्ञा ने ज़ोर दिखलाया होगा और खराज्य- 
स्थापना क़ी शक्‍्यता उसे दीख पड़ी होगी । 

शिवाजी ने अपना काये अपनी जागीर से ही प्रारम्भ किया 
और अपनी जागीर के ही लोगों का इंस काम के लिए उपयोग 
किया । उसके प्रारम्भिक साथियों में दादाजी 
नरसप्रभु, कान्होजी नाईक, वाजी. संेरजेराव 


देशमुख, बाजी पासलकर आदि मुख्य हैं । बाजी नरसमप्रभू 
छ्र्‌ 


'चारहमावलरू पर कब्जा 


'आरम्सिक साथी - 


शिवाजी का उदय 


रोहिड्खोरे त्ामक सावल का रहनेवाला था, और तरुण एवं 
साहसी पुरुष था । प्रारम्भ में जब शिवाजी तरुण लोगों का 
संगठन करके खतंत्र होने का विचार करने लगा, तब उसमें 
चाजी नरसप्रभू अग्रणी था ओर तरुण लोगों का संगठन करने 
में शिवाजी की मदद करता था। इसी कारण सन्‌ १६४७ के 
अप्रैल में उसे बीजापुर से बड़े डाट की चिट्ठी मिली थी, जिसपर 
उसका पिता घबरा गया था । पर यह वात सुनकर शिवाजी ने 
दादाजी प्रभू को दिलासे की चिट्ठी लिखी और इस श्रकार उसे 
अपने पक्त में चनाये रक्ख़ा | शिवाजी जब जीजाबाई के साथ 
वंगलोर से पूना आया, उस समय उसके साथ जो लोग आये 
असमें कान्होजी भी था। यह जेघे-बंशका था और बान्दल देश- 
मुख नासक एक वाग़ी देशमुख को नष्ट करने सें इसने शिवांजी की 
“सहायता की थी | इसके लड़के बाजी ने विशेष पराक्रम दिख- 
“लाया, इसलिए उसे शिवाजी ने सर्जराव का खिताव दिया। 
इन दोलों पिता-पुत्रों ने हमेशा ईमानदारी के साथ शिवाजी को 
सेवा की। वाजी पासलकर मूसेखोरे नामक मावल का देशमुख 
“था और वहाँ वह इज्जृतदार आदमी समझा जाता था । इन 
'पुरुषों को उसने शपथ खिलाकर अपने से वाँध लिया और उनकी 
'सहाय्ता से अन्य लोग जमाकर खराज्य-स्थापना के कार्य में लगा। 
परन्तु शिवाजी के इस काय का वर्णन करने के पहले हमें 
'यह देखना चाहिए कि शिवाजी ही इस कार्य में क्यों लगा और 
वह क्‍्योंकर सफल हो सका ९ 


छ्ई 





स्वराज्य-स्थापना की कल्यना 


सबसे पहले इस बात का विचार करना चाहिए कि खराज्य- 
स्थापना की कल्पना पहले-पहल किसे उठी ? वह केवल शिवाजी 
की उपज थी, अथवा वास्तव में शाहजी 
की थी, या शाहजी तथा अन्य पूर्वजों 
से शिवाजी ने यह कल्पना पाई ? इसो- 
के साथ इस बात का भी विचार करना होगा क़ि इस कल्पना या. 
काये में दादाजी कोण्डदेव का क्या भाग था १ इस सम्बन्ध में 
अभीतक एकमत नहीं हो सका है। एक पक्ष का कहना है कि. 
खराज्य की सारी. कल्पना शिवाजी के ही मप्तिष्क की उपज थी, 
और उसने चुपचाप इस काये की तैयारी की । इस पक्त के समर्थन 
में वे शिवाजी के सम्बन्ध में लिखे हुए कुछ उद्धरण पेश करते 
हि ,। शिव-दिग्विजय में लिखा है कि “ब्राह्मणोच्छेद-गोवधादि 


| दुष्ट ऋृत्यों का नाश हुआ, तभी समभना चाहिए कि हिन्दू-कुल 
डे है 


स्वराज्य-स्थापना की 
कल्पना 


घ्राज्य-स्थापना की कल्पना 


में जन्म सफल हुआ; अन्यथा जीवन दुस्सह होगा ँ] इसी प्रकार 
चिटनोस-बखर में शिवाजी. के सम्बन्ध. में लिखा है कि उसने 
निश्चय किया कि अपने प्राण भी देकर धर्स की रक्षा करेंगे और 
“अपने पराक्रम से जो नया राज्य पावेंगे उसीसे | | 
चलेगी; कुछ नई बात करेंगे तब ही जन्म सफल समझता चाहिए। 
दैव पंगु है, इसलिए देव पर भार डाल कर पुरुष-प्रयत्त करना 
चाहिए | फिर देव ज्यों-ब्यों सहायक हो. त्यों-त्यों अधिक करना 
चाहिए। सफलता दिलानेवाला परमेश्वर है।” इसी प्रकार 
दादाजी कोण्डदेव के सम्बन्ध में लिखा है. कि शिवाजी ने उससे 
जब इस विषय।में पूछा तो उसने उत्तर दिया, “आप जो कुछ 
कहते हैं, वह ठीक है; परन्तु इसकी सिद्धि होना अत्यन्त कठिन 
है । साथी पृथ्वी यवनों ने अपने क़ब्ज़े में करली है । सब स्थानों: 
और क़्िलों में उनकी सेना भरी हुई है। इस काम ।( स्वराज्य- 
स्थापना ) के लिए आपके पास अच्छे-अच्छे स्थान चाहिएँ और. 
जगह-जगह हिन्दू राजा ओर हिन्दू सेना मददगार होनी 2. | 
साहस के साथ अत्यन्त श्रमपृवक बड़े-बड़े काये करें तब कहीं 
इश्वर को अनुकूलता तथा सिद्ध पुरुषों का आशीवाद होने 
ये बातें हो सकेगी। अतः आप जो बात मन में लाते हैं वह अत्यंत 
कठिन है । आपके पिता ने यवनों की सेवा करके अपनी योग्यता 
से दालत प्राप्त की । आपकी बात कहें तो यह योग पं है 
इसलिए दिलों-दिन धर्म क्षय होगा | इसलिए यह हो नहीं 
सकता । काल, देश, और वरतमान--तीनों से आपकी यह बात 
सन दो नहीं जँचती ।” | 
इसके दिपरीद इतिहास-संशोधक राजवाड़े का कहना है 


जद 






“मरा्ठों का उत्थान और पतन 


कि माबल में खतंत्र राज्य स्थापित करना चाहिए, ऐसा विचार 
और शाहजी का दादाजी कोण्डदेव की सलाह 
'शाहजी और स्वराज्य की ४७ अल सर 
पल से हुआ था। अफ़ज़लखों, मालोजी, 

घोरपड़े बग्ेरा ब्रीजापुरी सरदार द्वेप के 

कारण शाहजी का पेर कर्नाटक में टिकने न देते थे । शायद इस- 
लिए शाहजी ने विचार किया कि खदेश में अथोत्‌ सद्याद्रि से लगे हुए 
भाग सें कहीं-न-कहीं खतंत्र सत्ता स्थापित करनी चाहिए, ताकि दर्शों 
दिशाओं में जन्म-भर एक स्थान से दूसरे स्थान को वार-बरार 
भटकने का मोक़ा न आवे । शिवाजी तथा दादाजी कोण्डदेव के 
'सुपुरदे यह काम हुआ, इसका कारण कद्ाचित्‌ यह्‌ था कि शाहजी 
से सोचा कि यदि दादाजी कोण्डदेव इस काय में सफल न हुआ 
तो उस परिस्थिति में ल्हें वीजापुर दरवार में बने रहना ठीक 
होगा। यह इसी वात से सिद्ध होता है कि सन्‌ १६४१ की सर्दियों 
में पूता को वापस आने पर शिवाजी ने खतंत्र राज्या- 
'घिकार चलाना शुरू कर दिया । इसी विपय में प्रमाण-सरूप 
'एक वात वह यह बतलाते हैं कि पूना की जागीर में जागीरदार 
के नाते शाहजी के अधिकांरी सूवेदार, क्वाजी, मुजूमदार, हवल- 
दार, मुक़ादम वगेरा तो थे ही, परन्तु नया राज्य स्थापित करने 
के काम में मेहनत करनेवाले मुजूमदार, सबनीस, डबीर, पेशवा 
चग्ेरा अधिकारी शिवाजी के अलग थे । उपयुक्त कथन आपने 
असली काग्ज़-पत्रों के आधार पर किया है और लिखा है कि 
(पा का मुख्य प्रधान या सूवेदार दादाजी कोण्डदेव था, 
'पर शिवाजी का मुख्य प्रधान शामराव नीलकंठ था | शांहजी 
का मुजूमदार नारो सुन्दर था, पर शिवाजी के वालक्ृष्ण पंत 
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. घवराज्य-स्थापना की कल्पना 


' और नीलों सोनदेव थे। शाहजी का हवलदार यानी प्रान्त की 
सेना का अधिकारी गोमाजी था, पर शिवाजी खय॑ अपनी सेना 
| का अधिकार अधिकार्स-था ।” आगे आप यह, भी कहते हैं कि ज़ाहिर में 
शाही सूबेदार दादाजी कोण्डदेव का शिवाजो की नवीन राज्य- 
व्यवस्था के काये से कोई सम्बन्ध न था, परन्तु अन्दर-अन्दर 
वास्तव में वही इस काये को करता रहा होगा। दादाजी तथा शाह- ५ 
जी को खराज्य की कल्पना का श्रेय देने के पक्त में सन्‌ १६२९ 
में शिवाजी के एक हुक्मनामे पर अंकित उन्तकी प्रसिद्ध मुद्रा 
-का प्रमाण भी दिया जाता है | वह मुद्रा इस प्रकार है-- 


प्रतिपशन्द्र रेखेव वर्धिष्णुविश्वव॑ंदिता | 


शाहसूनोः शिवस्येषा मुद्रा भंद्राय राजते॥ 


इसका अर्थ यह है कि 'प्रतिपदा के चन्द्र के समान वढ़नेवाली 
विश्व से पृज्य यह शाहजी के पुत्र शिवाजी की मुद्रा लोगों की 
भलाई के लिए शोभायमान हैं ! इसपर टीका करते हुए यह 
कहा जा सकता है कि वर्धिष्णु और विश्ववंदिता नामक दो शब्द 
मुलछ विशप अथ रखते है । शिवाजी इस समय तक केवल एक 
जागीरदार का लड़का था और कर्योति मावल नामक छोटल्सा 
भाग उसके नाम से शाहजी ने लिख दिया था । यदि शाहजी का 
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खतंत्र राज्य-स्थापना का विचार न होता तो प्रतिपदा के चन्द्रमा 
के समान वर्धिण्णु और फिर  विश्ववंद्तिता कहने की कोई आब- 
.श्यकता न थी । 
इसने दोनों के बीच एक तीसरा पक्ष दीख पड़ता हैं। इस पक्ष 
का कहना है कि खराज्य की कल्पना पहले-पहल शिवाजी के 
मस्तिष्क से नहीं निकली, जैसा पहले बला 
चुके हैं । शिवाजी के वंश में मालोजी के समय 
'से यह विश्वास चला आता था कि भोंसले-बंश में कोई अवतारी . 
“पुरुष होगा और वह मुसलमानों से खदेश का उद्धार कर ख्वततत्र . 
राज्य स्थापित करेगा । इस विचार का बहुत-कुछ परिपोषण शाह: 
जी के चरित्र और जीवन से हुआ । मलिक अम्बर की मृत्यु के 
बाद निजामशाही के शासन-सूत्र बहुत समय तक शाहजी के 
हाथ में बने रहे ओर वह नाम को छोड़ कर पूर्णतया स्वतंत्र 
“राजा के समान था | स्वतंत्र राज्याधिकार चलाने की आदत हो 
जाने पर कोई भी पुरुष यह नहीं चाहता कि वह उसे त्याग दें 
और पराधीन बने । यही वात शाहजी के विपय में भी चरिताये 
-होती है । निजामशाही के पूर्णतया नष्ट हो जाने पर भी उसके 
'पुनरुद्धार का प्रश्न शाहजी ने बहुत काल तक न छोड़ा ओर केवल 
/लाचारी के कारण बीजापुर की नौकरी उसे।स्वीकार करी पढ़ी | 
इस समय उसने जो संधि की थी,उसमें पूना और सूपा की जागीर 
आपने को देने की शत उसने लिखवा ही ली थी। शाहजी जेंस 
महत्वाकांक्षी, राजनेतिक और अनुभवी पुरुषों को अपने अधीन 
रखने में ही आदिलशाह से अपना हित समझता और पूना और सूपा 
'की उसकी पुश्तेनी जागीर उसे दे दी। इससे आदिलशाह का एक 


की श न्‍ [अ] 
छातहाासक दाष्ट 


हे स्व॒राज्य-स्था पना की कल्पना 


चड़ा भारी डर दर हो गया। कनोंटक में भी जागीर देने का 
कारण यही जान पड़ता है। आदिलशाह चाहता रहा होगा कि 
शाहजी किसी प्रकार शांत वना रहे और बीजापुर-राज्य में गड़बड़ 
न करने पावे । परन्तु शाहजी की खततंत्र प्रवृत्ति अब भी नष्ट न 
हुई थी । कनोटक में उसने जब्र यह्‌ प्रवृत्ति दिखलाई तब आदिल- 
शाह ने उसे क़रैद करवा कर बीजापुर में बुलद लिया । इस प्रकार 
यह दीख पड़ता है कि स्वराज्य की कल्पना शिवाजो ने अपने पिता 
ओर पितामह से पाई थी । | 
'हमें यही अन्तिम पक्ष विशेष उचित जान पड़ता है। तथापि 
यह स्मरण रखना चाहिए कि खराज्य की कल्पना को काये के 
रूप में परिणत करने का श्रेय शिवाजी को ही दिया जा सकता 
है। यह्‌ विश्वास नहों किया जा सकता कि जिन लोगों ने अपना 
सारा जीवन दूसरों की नोकरी में विताया, यदि कुछ खतंत्र राज्या- 
घिकार का उपभोग किया भी तो तख्त की ओट सेही, वे 
स्वतंत्र राज्य की स्थापना के काये में योग देंगे। ऐसे लोगों से 
अधिक से अधिक यही आशा की जा सकती है कि जबतक कोई 
आपत्ति न आय तबतक तरुणों के कार्यो पर वे विशेष ध्यान 
न दें और विशेष रोक-टोक न करें | शाहजी तथा दादाजी कॉंड- 
द्वेव के सम्बन्ध में भी यही वात ठीक दीख पड़ती है । यह तो 
सम्भव ही नहीं कि सर्देव पास रहने पर भी शिवाजी के कार्यों 
का पता दादाजी कांडदेव को न हो, पर उसने तरुण पुरुषों की 
जमंगें समभाकर शिवाजी के कार्यों और विचारों पर अधिक 
ध्यान न दिया होगा ओर यह सोचा होगा कि ज़िम्मेदारी सिर पर 
आ पड़ने पर थ लव थतें जहाँ ही तहाँ ठंडी हो जावेंगी। 
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इसी कारण कदाचित्‌ शिवाजी के म्रारंभिक कार्यों को उसने नहीं 
रोका ओऔर इसलिए उसे स्वराज्य-स्थापना की पृवे-तेयारी करने 
. का मौका मिल मया । 
इसपर एक आक्तेप किया जा सकता है। ऊपर हमने 
शिवाजी की जो मुद्रा चतलाई है और -डसका जो अथ बतलाया 
शक . है, उसका सामंजस्य ऊपर बताये तीसरे पच् 
के कक उसका स्ेकिस प्रकार हो सकता है ? इसपर हमारा 
दार लोग भी अपने को राजा से किसी प्रकार कम न समभते थे। 
इसलिए कोई आश्चय नहीं कि जिस शिवाजी के नाम शाहजी ने 
बालपन से अपनी जागीर का थोड़ा-सा हिस्सा लिख दिया था; 
उसके नाम से एक मुद्रा भी बना दी थी, और डसका उपयोग 
शिवाजी के नाम से भेजे हुए हुक्मनामों में होता था । यह हम 
बताही चुके हैं कि शाहजी ने सम्भाजी और शिवाजी का अलग 
अलग गवन्ध कर दिया था, जिससे खयं आपत्ति में पड़ने पर 
भी लड़कों को कोई कष्ट न हो । इसलिए यह कह सकते हैं कि 
. शाहजी शिवाजी को ही पूना-सूपा का जागीरदार समम्ता था 
और इसलिए उसने पुत्र के नाम से हुक्मनामों पर मुद्रा चाह, 
. कर दी थी । इस मुद्रा के व्धिष्णु और विश्व-बंदिता के अर्थों पर 
जो विशेष टीका-टिप्पणी की जाती है, उसमें हमें कोई विशेष 
बल नहीं दीख पड़ता । बढ़ते हुए बालक के विपय में वर्धिष्णु 
शब्द का उपयोग एक सहज वात है; और जिस जागीर को मानने 
लिए एक तरह से सभी लोग बाध्य थे उसके विषय में विश्व 
वंदिता कहना अनुचित नहीं । राज्य-विज्ञान की दृष्टि से ममुध्य 


छठ 


कथन यह है कि उस काल में जागीर- 


घ्रोज्य-स्थापनं। की कल्पना 


का प्रत्येक अधिकार विश्व-बंदित ही होता है । जबतक कोई 
विशेष प्रसाण नहीं मिलता तबतक स्वराज्य की कल्पना को काये. 
के रूप में छिपे-छिपे परिणत करने का श्रेय शाहजी तथा दादा- 
जी कोण्डदेव को देना अनुचित जान पड़ता है । 

दादाजी नरसप्रभु देशपांडे को बीजापुर से जब कड़ी डाट' 
मिली तब शिवाजी ने उसे दिलासे की जो चिट्ठी लिखी 
5समें ही कदाचित्‌ पहले-पहल “हिन्दवी 
खराज्य” शब्द का उपयोग किया है। 
उसमें यह भी अवश्य लिखा है कि 
“दादाजी पंठ की उपस्थित में बावा का यानी दाद्मजी नरस 
प्रभु के पिता का, तुम्हारा और हमारा जो करार देव के सासने 


दूसरा आक्षेप और उसका 


ज्क्तर 


हुआ वह 'क़ायस वज़-प्राय' है ।” इसी वाक्य से यह शंका की. 


जा सकती है कि दादाजी कोण्डदेव भी शिवाजी के खराज्य-स्था-' 


. पना के काये में योग देता था । परन्तु उपयुक्त वाक्य का अर्थ 


हमें कुछ भिन्न जान पड़ता है | हम पहले वतला ही चुके हैं कि 


' दादाजी कोण्डदेव ने शिवाजी के बंगलोर से . आने पर पूना को 


जागीर में सब प्रकार का प्रवन्ध करना शुरू कर दिया था । इसमें 
सबसे पहले और सबसे कठिन जो कार्य था, वह मावल के 


: लड़ाके देशमुखों को क़ब्ज़े में रखने का था। जैसा हम वतला चके 


$ 
न 


#््छे आए 


हैँ, दादोजी ने देशमुखों को बुला-समभाकर ओर करार लिखवा कर 
देशमुखों का प्रवंध किया था | यह कार्य वह बहुधा शिवाजी 
की उपस्थिति में किया करता था। हम समभले हैं कि दादाजी ने 
इसी प्रकार का कोई वादा दादाजी नरसप्रभु तथा उसके पिता से | 
किया होगा । इसीका उल्लेख कदाचित्‌ शिवाजी के दादाजी नरस- 
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श्रश्चु को भेजे हुए उपयुक्त पत्र में किया होगा । हाँ, इतना अवश्य 
इससे दीख पड़ता है कि दादाजी कोण्डदेव के किये हुए इस प्रकार 
के बादों का उपयोग शिवाजी अपने कार्यां के लिए करता था। 
इसमें कोई आशय भी नहीं है। यह मलुष्य का खभाव ही 
है कि रात-दिन सिर पर रहनेवले अधिकारी को दूर रहनेवाले 
अधिकारी की अपेक्षा वह अधिक समानता है और उसीका कहा 
अधिक सुनता है | इसी नियम के अछुसार कदाचित्‌ शिवाजी 
का कहना!मावल के लोगों ने माना हो। इसीके साथ यह भी 
स्मरण रखना चाहिए कि इस पहाड़ी भाग पर आदिलशाह का 
कब्जा अच्छी तरह न जमा था और मावल के देशमुख लड़ाडू 
अवृत्ति के थे | शिवाजी ने उनके सामने जब खराज्य की कल्पना 
छपे-छिपे रकक्‍्खी तो आश्चर्य नहीं कि वे उसकी सिद्धि के लिए 
सैयार हो गये ओर उस प्रकार काये भी करने लगे । क्योंकि अब 
'उन्हें अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कुछ कार्य करने का मौका दीख 
'यड़ा । सारांश, कार्य के रूप में खराज्य की कल्पना परिणत 
करने का श्रेय शिवाजी को ही दिया जा सकता है । 

यदि इस काये में किसी नज़दोकी मनुष्य का योग शिवाजी 
'ने पाया ही होगा तो वह अपनी माता जीजाबाई ही से पाया 
होगा । माता की सम्मति के विना 
स्वराज्य-स्थापना का कोई कार्य शिवाजी 
ने न किया | इसलिए यही अनुमान 
करना पड़ता है कि इस कारये की तैयारी में भी उसकी सलाह 
अ्अवश्य ली द्ोगी । यदि जीजाबाई का सत उसके विरुद्ध होता तो 


छसने अपने प्राणाघार पुत्र को. स्वराज्य-स्थापना के संकटमय 
न्ध्र | 


प्वराज्य की कल्पना और 
जीजाबाई 


घराज्य-स्थापना की कल्पना 


काये से अवश्य रोका होता, परन्तु इस प्रकार का कोई भी उछेख 
कहीं भी नहीं दीख पड़ता । 

. परन्तु उपयुक्त विवेचन से यह न समझता चाहिए कि 
स्॒राज्य-स्थापना की कल्पना को कार्य के रूप सें परिणत कर 
रूराज्य-स्थापना की कल्पना ऊने का सारा श्रेय शिवाजी को ही 
को सिद्धि के लिए एक दिया जा सकता है । यदि लोगों के मन 
लौर आवश्यक बात की तथा देश की स्थिति अनुकूल न हुई 
होती तो शिवाजी इस कार्य में न पड़ता और उसके विचार जहाँ 
के तहाँ विलीन हो जाते; ओर यदि वह पड़ता ही तो उसे सफ- 
लता न मिली होती। इसलिए स्वराज्य-स्थापना का इतिहास 
जानने के पहले उसके उपयुक्त परिस्थिति का इतिहास जान लेना 
चाहिए | 


८दे 





उपयक्त पारिस्थाति 


इतिहास की दृष्टि से पहला ही जो श्रश्न उपस्थित होता है; , 
बह थह है--महाराष्ट्र में ही क्यों खतंत्रता की कल्पना उठी, हिंदु- 
...... स्थान के अन्य मुसलमानी भागों में क्यों 
जे तक. महींडठी ! गत अध्याय में इसका इुंड 
उत्तर आ गया है। हम कह चुके है कि 
और बातों की अनुकूलता न होती तो शिवाजी को इस कार्य में 
पड़ने की दृढ़ इच्छा न होती । वह जो इस कार्य में सब संकटों 
को देखते हुए भी पड़ा और सफलता प्राप्त की, वह कई प्रकार 
की अनुकूल स्थिति के कारण ही।इस अनुकूल स्थिति के खरूपा 
में मुख्य ये हैं--(१) लोगों के मन की दशा, (२) घामिक स्थिति, 
(३) राजकीय परिस्थिति और (४) हिन्दुओं का वर्चख । 
एक राष्ट्र का क्रव्ज़ा दूसरे राष्ट्र पर तभी पक्का सममा जा 
सकता है कि जब विजेता लोग विजित लोगों के मनों की जीत 
लें | यह बहुधा दो प्रकार से सम्भव हो 
सकता है। एक तो अच्छा शासन करके, 
ओर दूसरे अपनी सम्यता को उन्हें देकर अपने समाज में 
उन्हें पूरी तौर से शामित्र कर लेने से। परन्तु यह याद 
के ह 
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(रखना चाहिए कि इस दोनों का सम्बन्ध एक-दूसरे से बहुत 
अधिक है| मुसलमानों का शासन हिन्दुओं के लिए कचित ही 
हीच्छा रहा । मुसलसालों में सज़हवी जोश बहुत था और बहुतेरे 
शासक तथा उसके अधिकारी अपने शासन और समस्त कार्यों सें 
यह दिखलाया करते थे कि मुसलमानों का घर्म और उनके रस्स- 
रिवाज हिन्दुओं के धामिक विचार और आचार से इतने भिन्न हैं कि 
उस दोनों का सामाजिक मेल-जोल कभी सम्भव नहीं जान पड़ता; 
ओर जबतक सुसलमान शासक अपना शासन-कार्य अपने धार्मिक 
आचार-विचार के अजुसार करते रहे तवतक उनका राज्य हिन्दुओं 
की दृष्टि से कमी सी अच्छा न हो सका और इसलिए ऐसे शासक 
अपने कार्यों से प्रजा के सन को कभी भी न जीत सके। 
मुसलमानों की सभ्यता भी ऐसी न रही की जिसका हिंदुओं 
के मन पर अच्छा प्रभाव पड़ सके। जहाँ कहीं मुसलमानों की 
संख्या अधिक रही ओर उनका ज़ोर 
क्‍ अच्छा चल सका, वहाँ उन्होंने लोगों पर 
अपने कुछ आचार-विचार वरवस लाद दिये । परन्तु जहाँ उनकी 
संख्या बहुत न रही और उसका जोर न चल सका, वहाँ वे यह 
घास न कर सके; उलटे उन्हें ही स्वयं हिन्दुओं को कई वातें 
' साननी पड़ी | उदाहरणार्थ डत्तर-हिन्दुस्थान में सरकारी भाषा 
. पगस्सी रही, परन्तु दक्षिण-हिन्दुस्थान में लोगों की ही भाषा को 
सरझारी काम-काज में स्थाव मिला । उत्तर-हिन्दुस्थान में बहुतेरे 
सरकारी कर्मचारी मुसलमान थे, पर दक्तिण में अधिकांश कर्म- 
चारो हिन्दू ही रहे । इन दोनों दातों में यहाँ सी पहले-पहल 
सुसलमान शासकों ने उत्तर का अजुकरण करना चाहा, पर दे 
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इसमें विफल हुए ओर उन्हें।नवीन परिस्थिति के अनुकूल ही 
काम करना पड़ा । 
मुसलमानों की विजयादल्षिण में पुरी न हो सकी । इसक 
बड़ा भारी कारण हम प्रारम्भ में बतला चुके हैं. । दक्षिण के पहाई 
रझुसलमान दक्षिण के पे की ओर दृष्टि आकर्षित कर" 
लोगों को कभी भी प्री हम यह दिखा चुके हैं कि ऐसे लोगों का 
तौर से न जान सके. परी तौर से सदैव के लिए स्वतंत्रता के 
भूल जाना सम्भव न था | यही कारण है कि पहाड़ी भागों में 
कभी भी मुसलमानी सत्ता अच्छी तरह न जमी ओर मुसलमाह 
शासकों ने उन भागों में अपनी सत्ता पूरों तोर से स्थापित करने 
का विशेष प्रयत्न भी नहीं किया । इसी कारण जब दादाजी कोंड- 
देव ओर शिवाजी पूना में आये तब उन्हें. मावलों में शान्ति 
स्थापित करनी पड़ी, और इस कार्य में बीजापुर का दरवार विशेष 
आक्षेप भी न कर सका। जव कभी शिवाजी के कार्यों को 
शिकायत बीजापुर को पहुँच जाती ओऔर शिवाजी से केकफ़ियत 
तलब की जाती, तब वह यही उत्तर देता कि में केवल बाग्मी लोगों 
का प्रबन्ध कर रहा हूँ। इस बहाने उसने पहाड़ी भागों में स्वराज्य- 
स्थापना के प्रारम्भिक कार्य किये । 
महाराष्टियों की स्वातंत्य-भावना को जाग्रत रखने का कार वहीं 
के सन्‍्त-मण्डल ने किया। ज्ञानेश्वर के समय से लगाकर शिवाजी 
के समय तक महाराष्ट्र में अनेक सर्न्द 
हुए । रामानुज के समय से भक्ति-मार्ग 
का ज़ोर धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा था। 
इसने दक्षिण में भी तेरहवीं सदी से जोर पकड़ा । इसके पहले 
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धार्मिक जागृति और 
स्वातंत्य-भावना 
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इश-प्राप्ति के जो मागे प्रचलित थे, वे साधारण लोगों को आकषेक 
नहीं जान पड़ते थे। ज्ञान-सार्ग सदेव थोड़े लोगों के लिए हो 
सकता है | सब ही उसका अनुसरण नहीं कर सकते | कमेठ- 
सार्ग में कुछ बड़े भारी दोष हैं | पहले तो झऊँच-तीच का भाव 
उसमें बहुत ज्यादा है । बहुतेरे धामिक आचार उच्च वे के लिए: 
चताये हैं, नीच वर्गों को शास्त्रों ने उन्से वंचित कर दिया है | 
इसलिए यह मागे साधारण लोगों को कभी भी ठीक न जेँचा । 
इसमें एक दोष यह भी है कि कुछ आवश्यक द्रव्य हुए विना 
इस भागे का अनुसरण अच्छी तरह नहीं हो सकता | इन्हीं दो 
कारणों से बहुधा इसके विरुद्ध समय-समय पर आन्दोलन हुआ 
है । परन्तु उपर्युक्त दोनों भागों के दोष भक्ति-मार्ग में नहीं हैं । इसके 
लिए न तो विशेषज्ञान की आवश्यकता है, और न विशेष द्रव्य 
की । भक्ति-सा्ग में न तो कोई ऊँचा है, और न कोई नीचा; सब 
समान है । इसीलिए समय-ससय पर कमेठों के विरुद्ध आन्दोलन 
हुआ । महाराष्ट्र में जो अनेक संत हुए, उनमें से कई ज्राह्यण न 
थे, ओर कुछ तो बिलकुल नीची जाति के थे। मुख्य संतों के 
नाम ये हैं--( १ ) पुंडलीक, ( २ ) मुकुन्दराज, ( ३ ) चॉँगदेव, 
(४ ) निवृत्तिनाथ, ( ५ ) ज्ञानदेव, (६) सोपानदेव, (७ ) 
मुत्ताबाई, (८ ) नासदेव, (५९ ) गोरा, ( १० ) चोखामेला,, 
( ११ ) रोहिदास, ( १६ ) नरहरि, ( १३ ) कूमंदास, (१४ ) 
दासाजी पंत, ( १५ ) एकनाथ, ( १६ ) जनादेन खासी, ( १७ ) 
मत्युछय, ( १८ ) सरस्वती गंगाधर, (१९ ) सुधेश चांगा, 
( 5६० ) महालिंगदास, ( ६१ ) ब्रिम्बक खामी, ( २२ ) दासों- 
यंत, ( २३ ) झुदूगल, ( २४ ) दिप्णुदास नामा, (२७ ) नासा- 
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पाठक केन्द्रकर, (२६) रंगनाथ स्वामी सोगरेकर, ( २७) 
“निरंजन पंढरपूरकर, ( २८ ) तुकाराम, ( २५ ) रामदास, ( ३०) - 
ज्आाकाबाई, ( ३१ ) वेणृबाई, ( ३२ ) विद्रुल कवि वीड़कर (३३) 
उद्धव गोसाई, ( ३४ ) रंगनाथ स्थासी, ( ३५ ) केशव स्थामो, 
( ३६ ) आनन्दमू्ति ब्रदह्मगालकर, ( ३७ ) मुक्तेश्वर, (३८) 
शिवराम स्वामी, ( ३५९ ) नागेश मिंगारकर, ( ४० ) देवदास 
देवीदास, ( ४१ ) बोघले बावा, ( ४२ ) संतोचा, ( ४३ ) 
शेख मुहम्मद, ( ४४ ) वासन पंडित, और ( ४५ ) अवबचित- 
खुत काशी। ये सिर्फसत्रहवीं सदी के अन्त तक के साम हैं । इनमें नाम- 
देव दर्जी था, गोरा कुम्हार था, चोखामेला महार था,रोहिदास चमार 
था, नरहरि छुनार था, शेख मुहम्मद मुसलमान था,तुकाराम मराठा 
क्षत्रिय था ओर व्यापार-धन्धा करने के कारण वानी कहलाता था । 
उनमें से कुछ ने जाति-भेद के विरुद्ध भी प्रयत्न किया है। तेरहवीं 
खदी सें जो मानभाव-पन्थ पेदा हुआ, बह जाति-भेद मानता ही नथा। 
चासन परिडत जैसे संस्कृत के बड़े भारी परिडत ने यह स्पष्ट लिख 
शक्खा है कि वेद-मंत्र का अधिकार सबको है। ऊपर हमने जो 
ध्यत्ाह्ण सन्त गिनाये हैं, उनमें कई के अलुयायी-चर्ग में त्राह्मण 
भी शामिल थे । इसलिए यह तो वेखटके कह सकते हैं कि इस 
नवीन घमम-माग,ने समाज में भिन्नता के स्थान में थोड़ी-बहुत एकता 
अवश्य स्थापित की होगी । यह साग ही ऐसा है कि इसमें उच्चता 
या नीचता के भाव आ ही नहीं सकते । इसके सिवाय इस मांग 
ने समाज में एकता स्थापित करने का और उसे जाग्रत करने का 
अन्यरूप से भी काये किया है । उपयुक्त संत-सालिका में से बहु 


सेयें ने उपदेश देकर या श्रंथ लिखकर लोगों की धारमिक निद्रा को 
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तोड़ने का प्रयक्ष किया है । कार्यशील जाग्रति-काल के बाद 
सुपुप्तावस्था आ ही जाती है। यह सानव-स्ष्टि का सासान्य 


नियम है । यही वात शंकराचाये के बाद हिन्दुस्थान में कुछ 
सदियों तक दीख पड़ी । सारे भारतवर्ष में भक्ति-मार्ग की लहर 
फैली और इस मार्ग के कई उपदेशक तथा कवि जहाँ-तहाँ हुए । 
यही वात महाराष्ट्र में भी हुई, पर यहाँ वह बहुत अधिक परिसाण 
'में हुई । इस कारण घामिक जाग्रति भी यहाँ वहुत अधिक रही । 
ज्यों-ज्यों धार्मिक जागृति हुई, द्यों-त्यों लोगों को यह जँचने लगा 
कि हम अपने धासिक काये खतंत्रता-पूवंक नहीं कर सकते | इस 
अनुभव के साथ उन्होंने जैसे-जैसे मुसलमानी-शासन के खिलाफ़ 
अपनी आवाज़ उठानी शुरू की, बेसे-चैसे खराज्य को आवश्यकता 
भी उन्हें प्रतीत होने लगी | महालिंगदास सोलहवीं सदी में हुआ । 


: स्लेच्ड-सेवा करने के विषय से उसने ब्राह्मणों का बड़ा धिक्कार 


किया है, ओर बर्णाश्रस-घर्म के पालन पर जोर देकर खदेश और 
स्वधर्स का अभिमान उसने व्यक्त किया है। त्रिम्बक स्वामी ने 


: मराठी भाषण का बहुत अभिसान दिखलाया है। सुद्गल कवि ने 
: जो रासायण लिखी हैं, उसका युद्धनकएड इतना वरिश्री-पृरण 
: है कि शिवाजी के प्रत्येक किले सें वह पढ़ा जाता था। अवचित- 


+ड .. *ञछ ल्‍ 
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- खुत काशी ने अपने 'द्रोपदी-खयंबर' नामक प्रंथ सें उत्कट खदेशा- 
' भिसान ओर ख्वेश-प्रेम दिंखलाया है। ऐसी अवस्था में यह 


घटला किसी भी प्रकार उचित नहीं दीख पड़ता कि इन साधु-संतों 
ने लोक-जागूति का कुछ भी कार्य नहीं किया । उनके उपदेश, कीतेन, 


» भेलन आदि के समय सैकड़ों लोग एकन्र हुआ करते थे । इस- 
« लिए उतकी बातों का लोगों के सन पर प्रभाव पड़े बिना न रहा 
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होगा । इस प्रभाव का एक प्रमाण यह है कि कर्मठ लोग भी 
थोड़े-बहुत जाग उठे, और उन्होंने नये-नये म्ंथ बनाकर अथवा 
पुराने म्ंथों पर टीका-टिप्पणी लिखकर अपने माग के प्रचारक 
प्रयन्न किया । परन्तु भक्ति-माग ने जो एक बार सिर उठाया, वह 
फिर कभी न दवा । उसकी सफलता के छुछ कारण ऊपर बता 
ही चुके हैं । परन्तु एक भारी कारण यह भी था कि उन्होंने जो 
कुछ लिखा और कहा, वह सब लोगों की बोली में । ज्ञान-मार्गे 
का बहुतेरा साहित्य और कर्म-मार्गों का बहुतेरा कर्म-साहिल 
संस्कृत-भाषा में था । परन्तु भक्ति-मार्ग के बहुतेरे म्ंथ और उपदेश 
लोगों की वोली में होने के कारण उनसे अधिक लोग लाभ उठा सके 
ओर इस कारण अधिक लोगों मे इस मार्ग का अनुसरण किया। 
परन्तु इन संतों से बहुत अधिक कार्य अकेले रामदास खा 

ने किया | इनका जन्म सन्‌ १६०८ में हुआ था और इनकी 
मृत्यु शिवाजी के दो वर्ष बाद हुई। यह 
आजन्म त्रह्मचारी रहे । राम के परमः 
भक्त थे और स्थान-स्थान घूमा करते थे। 
इन्होंने देश की स्थिति को अच्छी तरह जाँच-सममम लिया था 

ओर इस बात को बहुत अधिक अनुभव किया था कि खराब 

के सिवाय धर्माचरण ठीक रीति से नहीं हो सकता । इन्होंने 

स्थान-स्थान पर “महाराष्ट्रधर्म” का उपदेश किया । इसमें कदा- 
चित चार बातें सम्मिलित थीं । देवशाशत्राचार, देशाचार, 
कुलाचार ओर जात्याचार । इस महाराष्र-धर्म का आचरण महा- 

राष्ट्र में महाराष्ट्रियों का राज्य हुए सिवा नहीं हो सकतो था। 

इनके तमाम अंथों से यही दीख पड़ता है कि इन्होंने लोगों के खधम 


रामदास स्वामी 
का काय 


उपयुक्त परिस्थिति" 


ओर खदेश के अभिमान को बहुत अधिक जागृत किया । इनके 
हुस सम्बन्ध के उपदेशों का सार "मराठा तेवढ़ा मिलवावा, 
महाराष्ट्र-धर्म बाढ़वावा” में भरा है। दासबोध & आदि भन्धों 
में इस बात की पुकार इन्होंने मचाई ही है। पर ऐसा जान पड़ता 
है कि समय-समय पर पर राज्य के विरुद्ध अपनी आवाज़ छोटी-- 
छोटी खतंत्र रचनाओं में भी उठाई है। 'परचक्र-निरूपण' पर 
एक रचना और 'आससानी सुलतानी' पर तीन रचनायें इनकी 
मिली हैं. । उन्तका सार यह है कि सारे देश का घन-द्रव्य चला 
गया, अकाल पड़ने लगे, छट-मार होने लगी, लोग मरने लगे 
ओर गाँव उजड़ गये; डकैती, चोरी और लड़ाई-फंगड़े मन- 
माने होने लगे, पर-चक्र आया और हज़ारों जीव मारे गये; दुष्टों 
ने नाक-कान काटे, रियों को भ्रष्ट किया ओर लोगों को बाँधकर 
समुद्र में फेंक दिया; चोरों ने सोदागरों का नाश किया और 
काफ़िलों को छटा; मुसलमानों ने गुजेरिणियों और ब्राह्मणियों 
को पएतित किया, कई र््रियों को जहाज़ पर ले गये, कई ख््रियों 
को दूसरे देशों में गुलाम घनाकर बेच डाला और सैकड़ों ख्रियाँ 
बड़ी घुरी तरह से मर गई' । इस प्रकार के उपदेश का लोगों के 
मन पर व्या परिणाम हुआ होगा, यह्‌ स्पष्ट ही है । तथापि यह 
स्मरण रखना चाहिए कि रामदास स्वामी का यह काय शिवाजी 
के पगयोरम्भ के बहुत पहले से खतंत्र रीति से हो रहा था | उस 
समय के एक उपलब्ध पच्न से यह ज्ञान पड़ता है कि सन्‌ १६५८ 
ठब; रासदास स्वासी और शिवाजी का परिचय न हुआ था।[ 


४ इसझा हिन्दी अनुदाद पूना के विन्रशाला-श्रेस से निकल चुका है। 


कर इस छात था कझाएपः दचार हमने एक पॉराशए से किया हे । 
९६६: 


मरादों का उत्यान और पतन 


उनका परिचर्ण सम्भवत: इसीके बाद 8 होगा । रोमदीर्स सखामी 
ने ही जो महारा्र मेँ खराज्य और मधयराष्ट्रवर्ग की अधिक 


मारते देख में ही उसने उसका 

दिया । इस समय मंदिरों को गिएना; नें पर बलात्कार ऋग्ता, 

पों और जियो की पकड़ कर जबरदस्ती ससलमार बनाती | 
आर, धार्मिक कार्यों में वीवो डालना लमानों ने अधिक शी 

कर दिया थी । इसलिए, धम की पुकार बिलकुल ! 
वविक था । लत जल खधमीचार की सम्भावना न देछ 

मुसलमानी शासन के विंर्ड आन्दोलन शैर्े हो गया । 

ग नेसात से भी मठ स्थापि किये । इन १0 
के कवर स्वधमो थरणु के लिए स्वराज्य की खावश्यकता का उपदेश 
गेगों में कितना फैला होगा, सर्द दी से जान सकते हूँ 
कर यदिं यह सनी रख्खें कि रामदीर ५ दगनेशा यहाँ 


बता में खरा की न था, तो उसे हंम- धज्ञने करोता। के 

था मम स्वराज्य दे कक बद्दप्‌णछ हें 
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;ना होने के पु प्रमाण लि लिखित ह् पेश करते द आह । 
: स्वासीच्य प पायाशा इंसान घझुन 


( देखील पएणी सोड़िलि- आदी ने आपले लोक देखें राजी 


| 


हर शा  - क 
उपयुक्त परिस्थिति” 


[ स्वामी पुढ़े खस्त होवे ऐसा आमचा दृढ़ विचार आहे. तुमचा मुद्दा 
काय तो वोलणें. मुसलमान वेईमान आहे. काये जालिया वरीनस्ते 
निमित्य ठेऊन लाश करील.- हे मच्हाष्ट राज्य आहे. अवधियानी 
हिम्मत धरुन, जमाव घेऊन, राजश्री स्वामी संनिध राहोत एक-- 
निष्टे ने सेवा करादी आशि' ऐशा हिम्मतीच्या गोष्टी सांगितल्या' 
तेंब्हा अवधे देशमुख वोलले कि तुमचा विचार तोंच आमचाः 
विचार इसान पुरस्कर आहे |” ये वाक्य अफ़ज़लखाँ के आक्र- 
मण के बाद कार्य-तीति की चचो के समय कहे गये हैं। इसमें 
महाराष्ट्र राज्य शब्द स्पष्टतया आये हैं। यदि स्वतंत्र राज्य की स्थापना 
की कल्पना अकेले शिवाजी की होती तो उस समय उपयुक्त शब्दों काः 
उपयोग न होता और न लोगों ने सर्वेन्त्याग की तेयारी ही' 
दिखलाई होती । इसी भावना से इन शब्दों का डपयोग इसके: 
बाद भी कई बार हुआ दीख पड़ता है । अतणव यह मानना ही' 
होगा कि महाराष्ट्र राज्य की कल्पना लोगों में सर्वत्र प्रचलित हो 
चुदी थी और जिस किसी ने थोड़ा-बहुत इतिहास पढ़ा है. उसे 
यह कहना ही होगा कि विना दीघ-कालीन आन्दोलन के ऐसी 
वाल्पना का प्रचार लोगों में नहीं हो सकता । वास्तविक वात यह है 
कि मुसलमानी राज्य होने पर भी लोगों सें खराज्य की कल्पना 
बनी हो रही; ज्यो-ज्यों मुसलमानों ने अधिकाधिक अत्याचार किये, 
व्पों-ल्यों इस कल्पना ने अधिकाधिक ज़ोर पकड़ा। अन्त में रामदास' 
_स्वासी थे समय खराज्य और खघसे की पुकार इतनी अधिक 
सच गई कि उस समय स्घम के लिए स्वराज्य की स्थापना 
सग्भव हो सकी। 

अवतवः एसन स्वराषब्य-स्थापना की अनुकूल स्थितियों 


नर #य: 
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मराठों का उत्थान और पतन 


-झुख्य-मुख्य बातों का विचार किया । परल्तु इनके सित्रा कुछ और 
नि बातें भी इस कार्य के लिए अनूकूल रहीं। 
श हम बतला ही चुके है कि मुसतमाता 

राज्य में वहुतेरे कमचारी हिन्दू ही थे। मारम्भ में तो उन्हें ऊँचे | 
पद न दिये जाते थे, परन्तु धीरे-धीरे उन्हें भी बड़े-बड़े अधिकार 
मिलने लगे और छोटी-बड़ी जागीरें भी थे पाने लगे । १६ वें 
सदी के अन्त में मराठे सरदारों के कई घराने दक्षिण में महत- 
'पूणे हो गये । उनमें से कुछ के नाम ये हैं--शिरके, घादो, 
घोरपड़े, मोहिते, महाड़िक, मोरे, निम्बालकर, जाधव ओर भोंसते। 
- इन घरानों ने अनेक युद्धों में भाग लिया था, वहुत-ले पराक्रा 
के काने किये थे, कई राजाओं के उत्थान ओर पतन के ये कारण 


[»] 


“हुए थे और कई वार छोटे-बड़े मंत्रियों का भी काम किया 


इसलिए जो कु हम शाहजी के सम्बन्ध में कह चुके हैं, वह ३० 


4 


- घरानों के लोगों पर भी लागू होता है । एक वार खतंत्र अधिका 
चलाने का अनुभव पाने पर खतंत्र राज्य स्थापित करने की ई 
“पैदा होना बिलकुल खाभाविक ही है । वहमनी-राज्य के पा 
- डुकड़ों में से शिवाजी के समय तक केवल दो ही बचे थे 
:इन दोनों के वहुतेरे शासन-सूत्न हिन्दू सरदारों के हाथ में * 
चुके थे, मुणर जगदेव ने आदिलशाही में पद्चीस वर्ष त 
मुख्य प्रधान का कीस किया । इसी प्रकार मुरररा 
- ज्गदेघराव, रायराव, कदमराव, मदन पंत आदि सरदारों 
- कुतुबशाही में बड़े-बड़े काम किये थे । इसलिए एक दरष्टि 
कह सकते हैं. कि हिन्दुओं का राज्य थोड़ा-चहुत इस से 


कि 


स्थापित हो द्वी चुका था | जहाँ खतंत्रता की भावना पहले 


4 हज 
डपथुक्त परस्थिति 


चनी हो, समय-समय पर उसका परिपोषण हुआ हो ओर उसका 
कुछ दृश्य-रूप दीख पड़ा हो, वहाँ थोड़ा भी धारमिक या राजकीय 
अत्याचार सहन होना सम्भव नहीं है। शिवाजी के जन्म-काल के 
(समय मुसलमानों ने जो धार्मिक और राजकीय अत्याचार हिंदुओं 
£ पर किये, उसकी प्रतिक्रिया भी उस समय तुरन्त ही दीख पड़ी । 
: इसका एक उदाहरण यह है कि बीजापुर ने जब कत्तोटक के 
हिन्द राजाओं को तष्ट करके वहाँ सुसलमान-घ्से के प्रचार का 
दिचार किया, तव शाहजी ने इन हिन्दू राजाओं को बचाने का 
अरकस प्रयत्न किया । सारांश यह है कि उस समय की राजकीय 
स्थिति भी स्वराज्य-स्थापता के अनुकूल थी । 
इसपर. प्रश्न हो सकता है कि फिर शिवाजी को किस बात 
का श्रेय दिया जाय ९ यदि सारी परिस्थिति अनुकूल थी, तो 
हि शिवाजी ने ऐसा कोन-सा चड्डा काम 
5 की. किया १ इसका उत्तर यह है कि शिवाजी 
अपने काल का प्रतिनिधि था, उस समय 
“की कल्पनाओं ओर भावनाओं से वह रैंगा हुआ था। खथमे, 
“स्वदेश और सखजन के लिए उसमें सप्रेण अभिमान था । काये के 
: लिए फकिन-किन साधनों का किस-किस हंगसे उपयोग किया जाय, 
: यह वह अच्छी तरह जानता था। साधारण लोगों में उसने अपने 
“को शासिल कर लिया था। खदेश और खघधर के लिए अपनी 
८ जान और ऋपना साल देने के लिए सर्देव तैंयार रहता था और 
£ सव प्राप्य सामग्री का उसने उचित डप्योंग करके स्वराज्य की 
/ स्थापना पार दिखलाई | स्वराज-स्थापना की कल्पना कदाचित 
/ कुछ अन्य लोगों के मस्तिक में मी आई होगी, पर अकेले शिवाजी 


हो है 
एशदाऊा 
द््‌ 


ण््ज 





स्व॒राज्य-स्थापना का आरस्प 


शिवाजी ने खराज्य-स्थापना की तैयारी किस प्रकार की, यह्‌ 
पहले घतला चुके हैं । परन्तु उसने ठीक किस समय ओर किस 
काये से उसका श्रीगणेश किया, इस 
सम्बन्ध से थोड़ा सतभेद है | शिवभारत- 
ग्रंथ तथा अन्य कर क़ाग़ज़-पत्रों से ऐसा 
जान पड़ता है कि शिवाजी के काय के प्रारम्भ का साल सन्‌ १६- 
2०५ समभा जाता हैं। सम्भवतः सबसे प्रथम कार्य दादाजी कोंड- 
दव के जीते-जी शुरु हुआ, ओर वह था खड़ेवारे में राजगढ़ नामक 
क्िला बॉधने का काम | दादाजी कोण्डदेवं की मृत्यु सन. १६४७ 
में टुए । इस समय वामचारियों ने नये परवाने साँगे । इसपर 
शिवाजी दा हुबस निकला कि पहले की परिपाटी ही जारी रहेगी। 
इस प्रकार शिवाजी ने अपनी जागीर में शान्ति रखने का प्रयत्न 
दिया । बखरों से यह जान पड़ता हैं कि सन १६४६ इंन्दी में 


हि ९३ 


म्वशाज्य-स्थापना का 
प्रारश्मिक काय 


सराठों का उत्थान और पतन 


'क्िलेदार को मिलाकर शिवाजी ने तोरणा नाम का किला ले लिया 
ओर इसका नाम प्रचंडगढ़ रकक्‍्खा । यह पूना से नेऋत्य की 
ओर बीस मील पर है। इसकी जहाँ-तहाँ मरम्मत करके सावलों 
की सेना इसमें रक्खी गई । कहते हैं कि इस क़िले में एक जगह 
शिवाजी को चहुत-सा गड़ा हुआ घन मिला, और उसमे घोषित 
ऋर दिया कि भवानी देवी ने प्रसन्न होकर यह द्रव्य मेरे काम के 
(लिए दिया है | इस द्रव्य से उसने बारूर-गोला आदि सामान 
खरीदकर क़िले की रक्ता का प्रवन्ध कर दिया । यह स्मरण रखना 
चाहिए कि शिव-भारत जैसे प्रामाणिक ग्रंथ में अथवा जेघे-शका- 
चली नामक ग्रामाणिक्त शकावली में इस क़िले को लेने की घटना 
का उल्लेख नहों है । शाहजी की दूसरी यानी सूपे की जागीर की 
देख-भाल उसकी दूसरी पत्नी के भाई सम्भाजी मोहिते के हाथ में 
थी । शित्राजी के काये इस पुरुष को पसन्द न थे, और न यह 
उनका कहना मानता था। दादाजी कोंडदेव की मृत्यु के वाद 
शिवाजी भे जब इस जागीर पर भी अपना क़ठज़ा करना चाहा 
ओर यहाँ का हिस्सा साँगा, तो मोहिते ने उसकी कुछ भी पर्वा न 
की, न उसकी भेंट ही को गया | इसके पास ३०० सबारों की 
रक टोली थी। एक दिन, मध्य-रात्रि के समय, शिवाजी ने मावते 
लोगों का एक दल लेकर सम्भाजी मोहिते पर :हमला कर दिया 
आर उसे तथा उसके आदमियों को क्रैद कर लिया तथा उसकी 
सब चीजें अपने कब्जे में कर लीं। फिर शिवाजी ने उसे शाहजी 
के पास कनोटक भेज दिया। शिवाजी के इस कार्य से आसपास 
सत्र जगह उसका ग्रभाव जस गया। पूना से उत्तरकी ओर चाकन 
लाभ का क़िला फिरंगोजी नस्साला नामक क़िलेदार के पास था। 


घवराज्य-स्थापना का मारस्य 


यूता का रास्ता इसे क्लिले की पहुँच में होने के कारण शिवाजी ने 
क्लिलेदार को किसी प्रकार अपने वश में करके किला अपने क़च्जे 
में कर लिया । 
इन सब वातों की ख़त्रर शिरल के धानेद्ार ने बीजापुर पहुँ- 
चाई ओर वहाँ के दरबार से शिवाजी के पास धमकी की चिट्टियाँ भी 
हे आई । परन्तु उसने विशेष भंगड़े न 
उठाये और न कोई सख्त कारवाई की । 
दादाजी कोण्डदेव की स॒त्यु के वाद पाँच- 
सात महीने के भीतर ही कोण्डाणा नामक क़िला लिया और 
आओर उसका नाम सिंहगढ़ रक्खा । यह क्विला भी उसने चालाकी 
से लिया और उसमें प्राण-हानि न हुई | यह किला मावल-भाग 
का नाका था। इसी कारण इसे अपने हाथ में रखना शिवाजी को 
अत्यन्त आवश्यक जान पड़ा । परन्तु शिवाजी को शीघ्र ही यह्‌ 
क्िला शाहजी की क्र से मुक्ति की एक शत्त के कारण बीजापुर 
घने वापस देना पड़ा ।६: 


कोडाणा ओर पुरन्दर 
किले लिये 


... ह'बारामती ओर हंदाएर नामक स्थान शिवाजी की जागीर में थे, परन्तु 
डनवेः दीच वा रास्या पुरन्दर किडे की पहुँच में था । यह किडा नीलकंठ 
नाहक नामक प्राह्मण किलेदार के जधीन धा। इस माइक के पिलाजी जार 
दांकराजी नामकः दो भाई थे। इन भाइयों में किछेदारी के लिए झगड़े होने 
क्रो । तद उसका निर्णय करवाने के लिए वे शिवाजी के पास भाग्रे 
ज्ञादाजी सपा जाने का बहाना करके फोज लेकर पुरन्दर किले पर चट 
राय ओर उसे अपने बाब्ज़े में कर लिया | इसके दाद डन भाईयों को 

इतन एनाम दिये और उन्हें छावनी नोकरो में रख लिया । 
रबर 


हे 


बी 
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इस प्रकार धीरे-घोरे शिवाजी की हिम्मत और ताक़त दोनों 
बढ़ने लगीं । निज्ञामशाह्वी के नट्ठ होने पर कॉकेण का उत्तरी- 
भाग बीजापुर के राजा को मिला। 
आइदिलशाह ने उसे मुद्ठाअहमद नामक 
सरदार को जागीर में दे दिया। उस 
समय आदिलशाह बहुत दिनों तक त्रीमार रहा, इसंलिए वहाँ 
कुछ गड़बड़ पैदा हुई | इसके कारण मुल्लठाअहमद को आदिल- 
शाह ने बीजापुर में बुला लिया । सूबेदार के कोंकण में न रहने 
के कारण वहाँ का बन्दोवस्त कुछ ढीला पड़ गया | इस मोक़े का 
शिवाजी ने लाभ उठाया । कोंकण से बीजापुर को इस समय जो 
खज़ाना- जा रहा था, उसपर शिवाजी ने अचानक हमला किया; 
ओऔर उसे अपने क़ब्ज़े में करके राजगढ़ ले गया। शीत्र ही 
कांगारी, तिकोना, लोहगढ़ वग्नैरा किले भी उसने ले लिये और 
इस प्रकार उत्तर मावल को अपने क़ब्ज़े में कर लिया। उधर 
अआवाजी सोनदेव ने फ़्रोज लेकर कल्याण-भाग पर हमला कर 
दिया और क़िलों समेत उसे अपने अधिकार में कर लिया । 
शिवाजी ने उसे ही वहाँ का सूवेदार नियत किया । 

_ जंजीरा के कई सरदारों ने पहले ही शिव्राजी को यह्‌ सन्देश 
भेजा था कि यदि आप कोंकण में आवें तो हम तलें और घोसांला 
नामक क्निले लेने में मदद करेंगे । कल्याण 
लेने पर शिवाजी वहाँ गया और उन 
क़िलों को ले लिया | वापस आते समय 
उसने एक से वह प्रसिद्ध तलवार ली, जिसे उसने भवानी तलवार 
नाम दिया । इसी चढ़ाई के संमय. जेंजीरा के सिद्दी का रायरी 
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उत्तर मावचलठ पर 
कृच्ज़ा 


तलें, घोसाला और 
रायगढ़ 


स्वराज्य-स्था पनचा का सारस्य 


नामक पर्वत शिवाजी ने अपने क़ब्ज़े में कर लिया | यहाँ पर 
इसने लिंगाना नासका सज़दत किला बनाया, जो आगे चलकर 
रायगढ़ के नास से मशहूर हुआ । 
दक्षिण कोंकण का समुद्री किनारा जंजीरा के सिद्दी के 
अधिकार में था । वहाँ राजापुर सामक एक समृद्ध शहर था। 
अब शिवाजी यह सुन चुका था कि वहाँ के 
ला ह पर लोग सिद्दी के शासन से त्रस्त हो गये 
| हैं । अतः उसने उसी समय राजापुर पर 
भी चढ़ाई कर दी ओर उसे लेकर उस भाग में अपना अधिकार 
जमा लिया | इस चढ़ाई से विजयदुग, सवणद॒गं, रत्नागिरी आदि 
स्थान उसके क़ब्ज़े में आये । 
इस प्रकार इस थोड़े से काल में डसने महाराष्ट्र का बहुत-सा 
भाग अपने ब्ाब्ज़े सें कर लिया | जो-जों भाग क़ब्ज़े में आते, 
हि उनवा वन्दोवस्त भी वह तुरन्त करता 
उप करत... था। मिन्न-भिन्न कामों के लिए चुन-चुन 
ह वार मलुप्य नियत करता और अपनी 
फ्रीज़ घढ़ाता था । उसका प्रभाव चारों ओर जम गया और दसरे 
जोग उसकी नोकरी में आने लो । जिस १६४८ के साल उसने 
सिंहगढ़ आदि किले ओर प्रदेश जीते, उसी साल वीजापर के 
पॉच-सात सो मुसलमान शिवाजों के पास नोंकरी करने आये । 
उन्‍हें नौकरी में रखने दी इच्छा शिवाजी के सन में न थी, परन्तु 
गोसाजी नाइक नामक डसके एक कर्मचारी ने कहा कि “ये लोग 
आपपधत नाम सुनवार आये हूँ, इसलिए इन्हें निराश करना टीक 
नही । यदि आप यह सोचें कि; हम केबल हिन्दुओं का ही संग्रह 
45०$ 
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5 और दूसरों की आवश्यकता न रखेंगे, तो राज्य प्राप्त न 
होगा । जिसे राज्य प्राप्त करना है, उसे चाहिए कि वह अठारह 
वर्ण और चारों जातियों के लोगों को अपने-अपने घमम के अनु- 
सार चलने की खतंत्रता देकर उनका संग्रह करे ।” इस सलाह के 
अनुसार शिवाजी ने उन मुसलमानों को अपनी नोकरी में रख 
लिया । परन्तु इसी साल शाहजी की क्रेद की घटना ने शिवाजी 
के कार्य में विध्न कर दिया। इसलिए अब हमें यह देखना 
चाहिए कि शाहजी केसे क्रेद में पड़ा और पिता के जीवन की 
इस घटना का पत्र के कायों पर क्या परिणाम हुआ | 
विजयनगर के राजवंश का श्रीरंगराज नामक राजा महत्वा- 
कांच्ी था । उसकी इच्छा थी कि राक्षस-तागड़ी के युद्ध के वाद 
अपने घरानें का जो ऐश्वय नष्ट हुआ उसे 
फिर से स्थापित करूँ | इस विचार से 
उसने जिंजी, तंजोर और मदुरा के राजाओं पर चढ़ाई करके उन्हें 
रास्ते पर लाने का प्रयन्न किया । परन्तु जिंजी और मदुरा के 
राजाओं ने उसका आधिपत्य मानने की इच्छा न होने के काण्ण 
कुतुवशाह की मदद माँगी । इसपर कुठुबशाह ने श्रीरंग के राज्य 
पर चढ़ाई कर दी । तब उसे माण्डलिकों से सहायता लेनी पड़ी। 
अब कुतुवशाह्‌ की सेना ने उसके साश्डलिकों पर ही चढ़ाई का 
विचार करके जिंजी के क्िले को घेर लिया | तब मदुरा के राजा 
को बड़ा सोच पड़ा । क्‍योंकि यह साफ़ दिखाई पड़ा कि जिंजी ले 
लेने पर वह सेना मठुरा पर ही चढ़ाई करेगी । तंजोर के राजा 
ने तो डर के मारे गोलकुडा वालों से सन्धि कर ली । इससे 
मरा के राजा की कठिनाई और भी बढ़ गई | उसने वीजापुर- 


. शाहजी की केद 


दरबार से सहायता मसाँगी । वहाँ से मुस्तफ़ाखाँ नामक . सेनापति 
गोलकुडा वालों से लड़कर जिंजी का घेरा उठवाने के लिए भेजा 
गया, परन्तु उसने गोलकुडा वालों से लड़ने के बजाय संधि कर 
ली। संधि में यह करार हुआ कि गोलकुंडा वाले भ्रीरंग के 
राज्य के उत्तरी भाग को अपने अधिकार में करें और बीजापुर 
वाले जिंजी से लगाकर दक्षिण की ओर के राज्यों को अपने 
कब्जे में कर लें । इस समय शाहजी और प्रधान सेनापति मुस्त* 
फासों में मतभेद हुआ । इस मतभेद का कारण साफ़-साफ़ जान 
नहीं पड़ता, तथापि सम्भाव्य कारण यही दीख पड़ता है कि मुस्त- 
फ़ाखोँ ने जो विश्वासघात का बतोब किया उसमें वह सखयं शामिल 
न होना चाहता था। इसीलिए जिंजी के घेरे में शामिल होने से 
उसने इन्कार कर दिया। मुस्तफ़ास्नाँ को तो यह भी शंका हुई कि 
शाहजी कहीं विरुद्ध पक्त से न मिल जाय | इसलिए उसने आदि- 
लशाह से डसे क़ेद करने की इजाजत साँगी ओर एक दिन बड़े 
सबेरे उसे क़्रेद कर भी लिया | यह स्मरण रखना चाहिए कि 
बाजी घोरपड़े वामक एक मराठे सरदार ने इस काम में मुख्य 
भाग लिया था। क्रेद करने के वाद शाहजी बीजापुर भेज दिया 
गया । सम्भवतः यह कार्य सन्‌ १६४८ में हुआ । 
विदा के कद होने की ख़दर पाकर सम्भाजी ने वंगलोर में 
ओर शिवाजी ने पुरूदर में अपनी-अपनी जागीरों की रक्षा करने 
वंग विचार किया। सम्भाजी पर झुस्त- 
फ़ा्खों ने फरादर्खों, तानाजो डुरे ओर विट्ठल 
गोपाल नामक सरदार भेजे; ओऔर बड़ी भारी फ़ोज फ़तेखाँ के 
सनाएतित्द में शिवाजी की जागीर पंर चद आई | इस फौल ने 


दीडाएर से लाए 


द्नण्रे 
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चेलसर में डेरा जमाया और बालाजी हैवयतराव सरदार ने शिर- 
चल नामक स्थान ले लिया | यह सब्र खबर शिवाजी के पास 
पहुँची, तो उसने भी लड़ाई का निश्चय किया । शिवाजी ने काबर्जी 
को सेना देकर हैवतराव से लड़ने के लिए भेजा । हैवतराव लड़ाई 
में मारा गया और उसकी सेना भाग गई । बेलसर में भी दोनों 
पत्तों का सामना हुआ, १रन्तु यहाँ मराठों को पीछे हटना पड़ा | 
शिरवल की खबर सुन कर फ़तेखाँ को बड़ा गुस्सा आया और 
उसने पुरन्दर पर चढ़कर शिव्राजी का सामना करने का निश्चय 
किया । परन्तु यहाँ उसकी हार हुई और वह समर से भाग गया। 
इस कारण उसकी सेना भी भाग गई । ये घटनायें सम्भवतः सन्‌ 
१६४९ में हुई । । 
... इसी साल मुस्तफ़ाखाँ की मृत्यु हो गई और आदिलशाह ने 
शाहजी को कुछ शर्तों पर मुक्त करने का निश्चय किया | उसकी 
मुख्य शर्ते यह थी क्रि शिवाजी सिंहगढ़ 
। क़िले को और सम्भाजी बंगलोर को उसे 
चापस दे दें ओर फिर शिवाजी कोई गड़वड़ न करे, तो पुरन्दर 
आदि भाग शिवाजी के अधिकार में रहने दिये जावेंगे | शिवाजी 
सिंहगढ़ की वापस न देना चाहता था। परन्तु सोनोपत उबीर 
जैसे चतुर पुरुष ने यह सलाह दी कि आपको अपने पिता की 
मुक्ति अवश्य करानी चाहिए और बीजापुर से खुलमखुला लड़ना 
ठीक न होगा, समयानुसार भेदनीति से काम लेना ही अधिक 
उचित होगा । इसके अनुसार शिवाजी ने सिंहगढ़ वापस दे दिया 
ओर शाहज़ी की मुक्ति हो गई । कुछ लोगों का मत है कि शिवाजी. 
ले इस समय मुगल वादशाह शाहजहाँ की नोकरी में जानें का 
लाए 


* शाहजों को मुक्ति 


स्वराज्य-स्थापनों का स्‍्रारस्स 


डर दिखला कर शाहजी की मुक्ति करवाई । क्योंकि आदिलशाहं 
इस समय मुग़लों से शत्र॒ता तहीं करना चाहता था । 
इस घटना के बाद चार वर्ष तक शिवाजी के कार्यों का कुछ 
पता नहीं लगता । सम्भवत: वह आदिलशाह से किये हुए वादे 
. , के अलुसार चुपचाप बैठा रहा, ताकि 
बम शाहजी बीजापुर में किसी प्रकार की 
बचें आपत्ति में न पड़ने पाय | परन्तु सन्‌ 
१६०३ में कन्तोटक में बहुत-से मंगड़े 
'उठ खड़े हुए ओर उनका बन्दोबस्त करने के लिए आदिलशाह 
ने शाहजी को भेज दिया | इसलिए अब शिवाजी अपना कायो- 
रम्स करने के लिए खतंत्र हो गया । पहला झगड़ा जो उठ खड़ा 
'झुझा वह जावली के मोरे से था । उस साल पहले तो दोलों में 
काफ़ी बनती थी ओर शिवाजी ने चन्द्रराव मोरे को सहायता मी 
दी थी, परन्तु सन्‌ १६०५१ में बीरवाड़ी के पटेल से झगड़ा हुआ 
तो घहू पटेल आश्रय के लिए शिवाजी के पास आया । शिवाजी 
'ने उसे आश्रय ही नहीं दिया वल्कि मीरासी भी दी | इसके विप- 
रीत शिवाजी के प्रदेश के एक अपराधी को चन्द्रराव ने आत्रय 
ऐयर रख लिया । इस प्रकार दोनों में वैमनस्य पैदा हुआ और 
घष्ट पढ़ता पी गया । अन्त में मोरेका वन्दोवस्त करने का शिवाजी 
. ने निम्दय किया | सन्‌ १६५५ में उसमे जावली पर चढ़ाई कर 
: थी | तथ घन्द्रराद सोरे रायरी को भाग गण | वहाँ सिलीमकर 
- लामदः सजुप्य वी सध्यरथता से शिवाजी और चन्द्रराद की सेंट 
: र॒ए और यन्द्रराद अपने दो लड़कों समेत शिवाजी के आश्रय में 
» शा गया। परन्तु सके बाद पिता-पत्रों ने न जाने क्या अक्तम्य 
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' घराज्य-स्थापना का भारम्स 


कामों में शामिल होगा तो उसका फ़ायदा ही होगा। सौक़ा देख-- 
कर शिवाजी ने औरंगजेब से वातचीत जारी रक्खी । उधर बीजा- 
पुर-दरबार से भी वह पत्र-व्यवहार करने लगा। 


सन्‌ १६०६ में महमूद आदिलशाह सर गया और उसके 

बाद अली नाम का १८ व का लड़का वीजापुर की गद्दी पर 
बेठा । इससे वहाँ वड़ी गड़वड़ मची | 

जिन... इस गड़बड़ को ओऔरंगज्ेव ने और बढ़ा 
हस्तललेप दिया । उसने कहा कि अली महमूदशाह 

का ओऔरस लड़का न होने से गद्दी का 

पघारिस नहीं है; फिर उसने गद्दी पर बठने के पहले दिल्ठी-दरवार 
की मंज़री नहीं ली है । इसी बहाने बीजापुर चढ़ाई करने का: 
निश्चय करके उसने शाहजहाँ से उसकी मंज़री माँगी | इधर उसने 
सेना वी तेयारी शुरू कर दी और दीजापुर के सरदारों को भिन्न- 
भिन्न प्रलोभन देकर अपने पक्त सें मिला लिया । इस प्रकार वहाँ 

दो पक्ष हो गये और वे आपस में झगड़ने लगे। इसी समय 
कामोटक में जहाँ-तहाँ बलबे हो रहे थे और उन्हें शान्त करने में 
शाहजी लगा हुआ था । बीजापुर के कुछ सरदारों ने इस संयय 
शाहजी की जायीर में हस्तक्तेप करनां चाहा, इसलिए उसने उन्हें 
लिख भेजा कि हसारे कामों में यदि हस्तक्षेप किया तो ठीक न 
होगा । हमारा आदर रखते हुए यदि हमसे नौकरी लेंगे तो हम 
' करेंगे, नहीं तो हमें छुट्टी दे दो; हम कहीं भी दूसरी जगह जाकर 

' नौकरी करके पेट भरेंगे । 

श्थर एसी प्रकार शिदाजी को भी दीजाएुर के विरुद्ध शिका- 
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स्वराज्य-स्था पनां का प्रारस्स_ 


मुग़लाई से निकल कर पूना वापस आया । यहाँ भी मुगल सेना 
आनेवाली थी, परन्तु देव अनुकूल था। गर्मी के दिन समाप्त 
होकर वरसात लग गई ओर नदियाँ पानी से उमड़ उठों। 
इसलिए मुग़ल सेनापति को अपनी सरहद पर चुपचाप पढ़े 
रहना पड़ा । 
इस प्रकार मुग़ल सेना से शिवाजी को दर्ड देने का काम 
तुसन्त न हो सका । इधर ओरंगज्ञेव को एक दूसरी बात में बहुत 
. ,. .. निराश होना पड़ा। बीजापुर के साथ की 
दोजाइर लक लड़ाई में उसे अच्छी विजय मिली थी 
रे ओर वह उस राज्य को समूल नष्ट करनां 
शहता था, इसलिए बीजापुर के सरदारों ने सीधे दिल्ली-दस्वार 
- बातचीत शुरू कर दी । वहाँ पर शासन-सूत्र शाहजहाँ के बड़े 
ड़के दारा के हाथ में थे । वह नहीं चाहता था कि ओरंगज़ेव 
हहुत बलवान बन जाय । इसलिए वादशाह के नाम से उसने 
ओ्ौरंगज्ञेव फो चिट्ठी भेजी कि इस हुक्म के देखते ही बीजापुर से: 
युद्ध करना बन्द कर दो । इसके अनुसार अओरंगजेव को बीजा-- 
पुर से संधि करनी पड़ी । संधि की शर्तें ये थीं--बीजापुर डेढ़- 
वरोड़ रूपये कर दे और उसके बेदर, कल्यानी और पराण्ड 
नामक क़िले तथा निज्ामशाही के कोंकण के क्लिले और शिवाजी 
के क़ब्ज्े ये पूना ओर सूपा के प्रदेश मुगल लें । परन्तु इस संधि 
के अझुसार किले ओर प्रदेशों को लेने का काम सुगलों से न हो 
सक।,क्योंकि; औरंगजेब के नाम दारा के पास से आये हुए हुक्म 
है; अनुसार ओरंगज्ञेब के वहुतन्से सरदार अपनी फौज 


जबार मालदा चले गये ओर सेना के जाने पर दौजापर वालों: 
नी 
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ने संधि के अनुसार प्रदेश देने में टालमटोल करना झुह 
-कर दिया । 

इस प्रकार बीजापुर के राउग् को नष्ट करने के काम में 
,सिराश होकर औरंगजेब वेदर को वापस चला आया | अब के 
मम शिवाजी को उसके कार्यों के लिए भर 
34200 00 चेक पूर दण्ड देने को ख्तंत्र हो गया झः 
बरसात के समाप्त हे.ते ही उसने पूता 
“सूपा पर चड्ाई करने का निम्बय किया । इससे शिवाजी वर 
- भारी कठिनाई में पड़ा | उसे सूकता न था कि क्या किया जाग 
' परन्तु दिल्ली में शाहजहाँ के सख्त बीमार होन की ख़बर दर्चिए 


कक 


: में पहुँचते ही सारी वातें बदल गई । 


पिता की बीमारी की ख़बर पहुँचने पर दक्षिण की अपेर 
- उत्तर की ओर औरंगज़ेव को अधिक ध्यान देना पड़ा । इसतिं 
. अब वह शिवाजी से नरम वातें करने लगा । शिवाजी ने भी मो! 
: देखकर उससे जितना ऐंठते बने उतना ऐंठने का विचार कि 
और नम्नता का पत्र-व्यवहार जारी रक्खा। परन्तु ओरंगजेव ई 
क्रम चालाक न था । इधर तो शिवाजी को लिख दिया किस 
कुछ तुम्हारी इच्छा फे अलुसार मैं कर दूँगा और उधर वीजा: 
-दुख्बार को लिख दिया कि शिवाजी को निकाल बाहर कर 
“इस प्रकार औरंगजेव ने मुग़ल-साम्राज्य के प्रदेश को सुर्य 
रखना चाहा | इतना काम करके वह उत्तर की ओर अपने भा: 
से गद्दी के लिए -मगड़ने को चला गया । ३ ०2 
--:- बीजापुर वालों ने जो संधि करली थी उससे शिवाजी सं 


ब्० 


स्वराज्य-स्थांपना का प्रारम्भ 


में पड़ गया था । औरंगजेब के चले जाने पर बीजापुर से झगड़ा 
करने के लिए अब वह खतंत्र हो गया । 
सन्‌ १६५७ और १६५८ में बीजापुर के 
सरदार एक दूसरे को गिराने में लगे हुए थे । इस समय मुल्ला- 
अहमद वहाँ का सूत्रधार था और अफ़ज़लखाँ उसीके मत का 
होने के कारण जोरदार बन गया था। इस खाँ का ज़ोर कम 
'करने के विचार से शिवाजरी ने कनॉटक पर चढ़ाई कर दी और 
कृष्णा नदी तक छूट-मार मचा दी। तब वीजापुर-दरवार ने 
पशिवाजी को नष्ट करने के लिए अफ़ज़लखाँ को भेजा । 
अफ़जलखों ओर शाहजी के दीच बहुत दिनों से खटपट 
चल रही थी । सन्‌ १६५५० में कनकगिरि के राजा ने बलवा किया, 
५8 इसलिए शाहजी का ज्येष्ट पुत्र सम्भाजी 
लक बहाएं... उसे दवाने को गया। उस अवसर पर 
सम्भाजी और अफ़जलखों के वीच झगड़ा 
फुआ, ओर इसमें गोली लगने से सम्भाजी मर गया। इसलिए 
शाहजी अफ़जलखों पर वहुत अधिक नाराज था। यह ऊपर 
. बता ही चुके हैं कि इस खाँ का महत्व बीजापुर में बहुत बढ़ 
. गया था । इसलिए अलीआदिलशाह ने जब शिवाजी पर चढ़ाई 
» चरने ये; लिए उससे कहा, तो उसने प्रतिज्ञा की कि शिवाजी को 
५ में पकड़कर आपके; सामने पेश करूँगा। इस प्रतिज्ञा के अनुसार 
ग आवश्यक तो यह था कि अफ़द्लखोँ शिवाली के पूृना पर चढ़ाई 
५; असता, परन्तु जावली का प्रतापराव मोरे दो-तीन वर्षों से वीजा- 
पुर में रटवा था | इसकी इच्छा थी कि में चन्द्रराव का खिताव 


कर्नाटक पर चढ़ाई 


दाद का शदाकल कक जावली दापस जे का जन ्् 
हट ओर शिवाजी से जावली दापस् छा । इसके सिद्या जाइलों 
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का स्थान अच्छे मक्रे पर था | वह क्रिला हाथ में रहने पर वहाँ 
से सद्याद्वि पर्वत और चाई के प्रदेश पर हुकूमत चलाने में कोई 
कठिनाई नहीं पड़ती थी । इन सब बातों का विचार करके ओर 
प्रतापराव की इच्छा पूरी करने के लिए अफ़ज़ालखों वाई की 
ओर गया । रास्ते में उसने पंढरपुर और ठुलजापुर के देवस्थानों 
को नष्ट किया । ये सब्र बातें सुनकर शिवाजी जावली को आया। 
इसलिए उस स्थान को सरलता-पूर्वक ब्ले लेने की कत्पना अर 
जलखाँ को छोड़ देनी पड़ी । अब उसके सामने दो ही उपाय 
श्र । या तो जावली पर चढ़ाई करता, या जावली वापस देने के 
लिए शिवाजी से बातचीत करता । उसने दूसरे सागे का अब 
लम्बन किया और कुछ तो डाँट-डपट का और कुछ मेल-जोल का 
संदेश भेजा । इस संदेश में अफ़जलखाँ ने शिवाजी के छोटेलड 
कृत्य गिना डाले थे और यह्‌ डर दिखलाने का श्रयत्न किया थे 
कि उसके शत्रु अब एक हो रहे हैं । इसका तात्पय यह था 
शिवाजी अपना सब प्रदेश और क्लिले देकर संधि कर ले । शिवा 
जो को यह माल्म था कि अफ़ज़लखराँ वीजापुर में उसे यहाँ र 
पकड़कर ले जाने की प्रतिज्ञा करके आया है। अब जब 4 
संधि की बातें करने लगा तो उसमें उसे धोखेवाज़ी दीख पड़ 
स्वाभाविक था | इसलिए उसके मन का पता ले लेना आवश्यः 
जान पड़ा । इसके लिए उसने एक तर्कीव की । उसने अकजलह 
वो संदेशा भेजा कि आप यदि जावली आवेंगे तो ठीक होगा 
आपके माँगे हुए क्विले और जावली में देने को तैयार हूँ । आ 
आेंगे तो में आपके सामने अपनी तलवार रख दूँगा। शिवाः 
ने साया कि मेरा प्रदेश लेकर ही संधि करने का उसका विच. 
8. 


स्वराज्प-स्थॉपना को प्रारम्भ 


हो तो खाँ सेंट के लिण न आवेगा; परन्तु यदि मुझे पर्केड़कर' 
लेजानां (उसका उदद्देश होगा, तो भेंट को संदेश वह तुरन्त 
स्वीकार कर लेगा | अफ़ज़लखोँ ने भेंट की बात तुरन्त, मानः 
ली । परन्तु उसके सलाहकारों को यह॒वात ठीक न जँची । उन्होंने: 
 कहय--यदि शिवाजी की इच्छा दास्तव में शरण आने को हो,' 
' क्षी उसे दी आपके सामने आकर सिर नवाना चाहिए; इस सीधी 
| बांद को छोड़कर आपही उसके पास जावें, यह कहाँ का न्याय 
: है १ परन्तु वह तो घमणड से फूला हुआ था। उसने उत्तर दिया 
* कि भुभे नजदीक आया देखकर स्वयं यम भी डर के सारे मुझसे संघि' 

कर लेगा; फिर शिवाजी कौन बड़ी बात है? यह कहकर वह 

प्रतापगढ़ थी ओर चल दिया। 

श्रफ़जलरों ने आकर कोयना नद्री पर डेरा डाला। अब 

दोनों ओर के दूत आने-जाने लगे और मेल-जोल की बातें होने 
लगीं । शिदाजी और अफ़जूलखाँ तो- 
'एक-दूसरे फे विषय सें सशंक थे, परन्तु, 
लोगों को तो एसा जान पड़ा कि संधि अवश्य होगी । लोगों के. 
ऐसा सोचने बा एक भारी बारण था। खाँ के साथ आये हुए 
सरदायों बो भेंट में देन के लिए बड़ेन्मड़े जवाहर बग़ेरा मोल 
लेना शिवाजी मे शुरू बार दिया था । परन्तु यह सब ऊपरी दिखा- 
बट थी । अपाजलसों मे मिश्वय कर लिया था कि शिदाजी नेः 
सुभापर दिख्वास किया है, हस सिलसिले में दोस्ती का वहाना 
बइरके मे उसदे; पट में शुप्त कटारी घुसेड दूँगा। और शिवाजी ने 
इसका! यट्‌ फपट पहचान लिया था, इसलिए उसका फल उसे देने. 

फत इरुम लिश्रय कार लिया झछझा। . 


बः 


परस्पर पी चाल 


4६३ 


शरादों का उत्थान और पतन 


भेंट के सम्बन्ध में जो तव हुआ, उसकी शर्तें ये थी 
६१) दोनों सशख्र आवें; (२) खाँ पालकी में बैठकर आते समय 


किक 


केवल दो-तीन ही सेवक लाते; (३) दोनों 
की रत्ा के लिए दसनदस सैनिक एक 

श्वाण की दूरी पर पीछे खड़े रहें; (४) ऐेसी स्थिति में दोनों संवि 
की शुप्त वातपचीत करे | | 
खाँ मे वाई में पहुँचते दी शिवाजी को डराने का प्रयत्न किया. 

आर उसने सममा कि वह डर गया है । इसलिए ग्रत्यत मेंट के 


भेंट की दार्ते 


कन्‍ण 


समय उसने अपने हाथ की तलवार पीर 
के नौकर को दे दी और यह दिखलार 
थ्वाहा कि मैं निःशत्र हूँ | उसने सोचा कि ऐसा करने से शिवाई 
(निःशंक होकर मेंट के लिए विलकुल नजदीक आवेगा और दव 
मैं उसके पेट में गुप्त कटारी घुसेड़ने का- मौक़ा पाऊँगा। 
केबल इसी बात का सोच था कि डरा हुआ शिवाजी नर्जईर्$ 
आ्आकर मुमसें मिलेगा या नहों। उसे इस वात का पूरा विश्वाए 
आ कि हाथ में आने पर में उसे अवश्य जख्मी कर डालेगा। 
बह महा-घमंडी थां । उसे इस वात की शंका भी.न थी हि 
(शिवाजी मेरा कपट पहचान लेगा और मेरी कटांरी का वार निर्ष 
कर देगा, या वह उसे उलटे मुझपर ही चला देगा । अफ़जलश 
मे शिवाजी से मिलते ही अपनी कटारी का वार उसपर कियीं 
वरन्तु उसके शरीर में जिरह-वख्तर था, इंसलिए वह वार निर्भः 
हुआ । अब शिवाजी मे अपनी ,तलवार उसके पेट में घुसेड़ 
ब्यौर उसकी आँतें वाहर निकल आई । इस समय शिवाजी 


जिस तलवार का उपयोग किया, वह प्रसिद्ध भवानी तलवार थी 
५ 


अफज्ञरखाँ का वध 


स्व॒राज्य-स्थापना का मारस्स 


शिव-भारत में तो केवल इसीका उल्लेख है, परल्तु अन्ग्र भंथों में 
शिवाजी के पास विचवा ?) और वाघवखा होने का भी उद्देख है। 
अफ़जलखोा को म॒त्यु होने पर उसके शरोर-रक्षक शिवाजी 
पर दोड़े, परन्तु सम्माजी कात्रजी चग्रेश मराठे वीर भी उन्हें 
गोकने के लिए दोड़ पड़े | इस समय जिवामहाल नामक वीर ने 
चहुत पराक्रम दिखलाया | अऋज़लखों के भोईलोग उसका शरीर 
लेकर भाग रहे थे । येसाजी कंक ने पीछा कर उन्हें रोका और 
सो का सिर काट लिया | उसे लेकर कुछ वोरों छे साथ शिवाजी 
प्रतापगढ़ के किले में चला गथा | * 
खाँ का कपट पहचान कर शिवाजी ने अपनी फ़ोज़ आस- 
पास के जंगल में जदाँ-तहाँ रख दी थी | अन्र वह बाहर निकल 
नम प आई ओर बीजापुर की फ़ीज से उसने 
सदा बने शना वा हार रू ० ३ «. पु 
न लड़ाइ ठान दी । परन्तु वे लोग तो पहले 
ही प्बरा गये थ, इसलिए रण से भागने लगे । उन्हें भागते देख- 
कर मराठों ने उनका पीछा किया ओर बहुत-से लोगों को काट 
डाला । पश्चात्‌ बीजापुर का बडुत-सा सामान मराठों के हाथ लगा । 
इस बात की खबर जब अली आदिलशाह को सिली, तो 
उसे बड़ा दुःख हुआ । उसकी सा तो इंश्वर का नाम ले-लेझर 
गन लगी | तीन दिन तक उसने छुछ भी 


शदाऊा एए ढाजाइर ध खाय-पीया | फिर वह शीघ्र ही मसक्के 


पाला की दूसर। 








ख्टाएं का हज करन चला गश। यह घटना 
रा च्दे # 7०73 # आई ते हे इसके 3 
१६६५ के १५ नवम्बर को हुई। उसके 
भ्एः सायं ०2 अन्ज ल. पा क लास 
दाद नाग एए दुष्ट सरदारों मे झल्ली आएदिशाह को दिलासा 
४ यह बगार थे समान एप क्र 


़ सा दाल होता €ू 


कब 


छराज्य-स्थापन। का आरग्स 


सिद्दी से लड़ने के लिए राघो वह्लाल अन्रे को ओर सावन्त से 
लड़ने के लिए वाजी पासलकर को भेजा । सावन्त और पासल- 
कर का घसासान युद्ध हुआ और ये दोनों सेवापति सारे गये । 
खयं शिवाजी कोल्हापुर के आस-पास की रक्षा के लिए पन्हाला 
में बन्‍्दोवस्त से बना रहा । वे बरसात के दिल थे, परन्तु शत्रु ने 
उसी समय आकर घेर लिया | उधर दिल्ली में यह निश्चय हुआ 
कि बीजापुर की सहायता के लिए सेना भेजी जाय | इसके अनु- 
सार औरंगजेब ने शाइस्ताखाँ को सेनापति वनाकर बड़ी भारी 
सेना भेजी । इस सेना ने मंदिरों और मठों का विध्वंस किया 
और गाँवों को नष्ट कर डाला । फिर पूना, सपा, इन्दापुर और 
चावण के परगण ले लिये। इस समय जीजावाई राजगढ़ में 
थी । घारों ओर से हमला हुआ देखकर इसने निश्चय किया कि 
पनन्‍्द्ाला के घेरे से शिवाजी को किसी प्रकार मुक्त करना हो 
चाहिए । नेताजी पालवर ने इस घेरे को उठवाने का वहुत प्रयत्न 
किया, परन्तु वह सफल न हुआ । एक दिन रात को शिवाजी 
कुछ सेनिकों सहित इस घेरे में से बचकर निकल आया और 

दिशालगढ़ क्लिल की और जाने लगा । यह खबर पाते ही सिद्दी 
'जोह्दार ने शिवाजी का पीछा करने को फ्रीज भेजी । इस सेना ने 


. शिवाजी बने रोवाने वा प्रयक्ष विव्या, परन्तु उससे छुछ न बन 


री 
५ 
हे 
( 


४ 
र 


पश | शत्रु को झाते देखकर शिवाजी ने वाजद्भीप्रमु देशपाण्डे के 
समापतित्व में गोलखिडी नचामकः घाटी में सेना खड़ी करदी और 
ब्ययं फ़िलि पर चदने लगा। उसे यह बतला दिया था छि फ्लिले 
में हमारे पुँंदते तक शाह वो तुम यहीं रोक खखो: किले में 
पहुँपने पर हम दो दा्ेग, तद तुम भी चले ऋाना । शीघ्र ही 


१६९१७ 


घराज्य-स्थापना का प्रारस्भ 


निकला । तन समय देखकर उसने बीजापुर वालों से सन्धि करली। 
इस सन्धि में शाहजी ने सध्यस्थ का काम किया । इस निमित्त सेः 
शिवाजी की पिता से कई वर्षों सें भेट हुईं | वीजापुर ने शिवाजी' 
की सब शर्तें मंजूर कीं । उत्तर में कल्याण से दक्षिण में खोंडा 
तक ओर पश्चिस में दाभोल से पूर्व में इंदापुर तक सब प्रदेश 
शिवाजी को दे दिवा झीर उसका खातंतज््य मान लिया । सन्छि 

में दूसरों के हमलों से परस्पर रक्षा की शत भ्रंयी।थी । शिवाजी 
ने यह शपथ ली थी कि शाहजी के जीते जी में बीजापुर-राज्य में 
गड़बड़ न मचाऊँया । इसके बाद शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी 
राजधानी बनाया । .. ५ 


की) 
» 


११७ 





मुगलों से प्रथम युद्ध 


अब शिवाजी को शाइस्ताख्राँ की ओर ध्यान देने का अवसर 
मिला । 'इस समय तक वह उससे मेल-जोल की चि6ट्ठ्री-पत्री ही 
करता रहा। सन्‌ १६६१ में मुग़लों 
युद्ध का आरम्भ ने कल्याणल्ौर भिवंडी प्रदेश ले लिये ये, 
बीजापुर की सन्धि के अल्ुसार ये भाग 
शिवाजी के थे । शाइस्ताखाँ ने आगे बढ़ना उचित न सममा, इस- 
लिए उसने दो साल आराम से पूना में बिताये ।$ अब शिवाजी 
ने इसकी ख़बर लेनी चाही। उसने मोरोपंत पेशवा को सेना देकर 
जुन्नार के उत्तर के क़िले लेने के लिए भेजा | नेताजी पालकर 
#& 'शिवभारत' को देखने से यह पता चलता है कि शाइस्ताखाँ पूना 
में आने पर बिलकुल चुप-चाप न बेठा था। उसने शिवाजी को पकड़ने के 
लिए सद्याद्वि से राजगढ़ की ओर सेना सेजी । इसका सेनापति कारतलब- 
खा था और उसे कोंकण में चौल, कल्याण, भिवण्डी, पनवेंल आदि स्थान 
लेने का काम सौंपा गया था। इस सेना के साथ सुप्रसिद्ध 'रायबागीण 
भरीथी । यह सेना छोहगढ़ के पास के दक्षिणोत्तर मार्ग से एक पगडण्डी से 
'बचेत के नीचे उतरो। जहाँ यह पगडण्डी समाप्त होती थी वहाँ घना जंगल 
३ २० 
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कद, सुक्ति और स्व॒राष्य की सान्यता 


शुरू करदी | अब शिवाजी के आदसियों ने पहरेद्रोरों को बत- 
लाया कि शिवाजी की तदीयत ठीक नहीं है, इसलिए गड़बड़ न 
पिया करो | इस प्रकार कुछ दिन बीत गये । फिर एक दिस 
शाम को सम्भांजी और शिवाजी अलग-अलग पिठारे में बैठकर 
हरे ले बाहर निकल आये । मिठाई के पिटारे समझ कर पहरे- 
गरों ने हमेशा की तरह देख-भाल न की । सस्भाजी और: शिवा- 
जी पृवे-निश्चित स्थान पर आये | वहाँ शिवाजी के साथियों ने 
भागने वी व्यवस्था पहले ही कर रक््खी थी। भेप बदलकर 
कैसी प्रदधार वे मथरा परेचे । इधर हिरोजीफरजंद शिवाजी फे 
पलंग एर बापडे ओोदकर कुछ देर तक पढ़ा रहा | फिर बंद उठकर 
शहर खाया ओर पहरेदारों को उसने घाहा कि गहाराज पऋआज 
ज्यादा घीमार १, इसलिए से दवाए लाने बाहर जाता हूँ, तुमसमें से 
जेट भीतर न जाना | यह बहुवार वह घाएर निकला और दत्तिण 
'ऐै तरफ चल दिया। दूसरे दिन दोपएर तक भी जब पहरेदारों 

पष्दों कुछ एहल-चल न देखी, तब दे भीतर गये। तब कहीं उन्हों- 
6 एसा दि; शिवाजी बटों नहीं घ। फिर तो यह ख्रवर चारों 
गिर पौछ गई । घाइशाए को जद यह घात साहूस हुई, तव वह 
“लाखों पर घएत शुस्स एआ ओर तुरन्त उसकी सनखद 


-. कक 


प्द परली । 'झरंगज्षेव को शयपनी चतरता घा बड़ा घमणह था 
६ ग्तु शिवाजी ने आपसी युक्ति से इसका यह घमण्ड चर-दर कर 
:या। पक्षिण की झोर जायेंगे ता पकड़े जायेंगे, इस डिदार 
कं शिवाजी पहले उत्तर दी तरह सघुरा गया। सम्माद़ी को 
८ परे साथ रूपया शीश ते समभजार एसे दहीं क्िसीझे पास 
६ मे पा मिःयय वि एस सोरोएंत पशव। दे: साले क्षपएत- 


मराठों का उत्थान और पतन 


जी पंत, काशी पंत और विशाजी पंत नामक तीन भाई थे | उनका 
और नीराजी का परिचय था | उन्होंने सम्भाजी को अपने पास 
रख लेना खीकार किया-। फिर वैरागी का वेप..धारणकर शिवा- 
जी अयाग, काशी, गया, जगन्नाथ आदि होते हुए. गोंडवन के 
' रास्ते कुतुवशाही ओर आदिलशाही की हद में आकर रायंगढ़ 
पहुँचा । इस प्रकार दक्षिण छोड़ने के दस महीने वाद शिवार्जी 
अपने स्थान-को वापस आया | वहाँ उसने देखा कि राज्य, की जो 
व्यवस्था मैंने कर दी थी वह. ज्यों-की-त्यों चली जा रही है| इस- 
पर उसे बड़ा. आनन्द हुआ । थोड़े ही दिनों के बाद॑ ऋृष्णाजी 
वेश पेशवा के साले सम्भाजी को लेकर दक्षिण में पंहुँचे । 
: औरंगज़ेव को शंका हुईं कि शिवाजी के,भागने में रामसिंह 
की मदद थी, इसलिए उसने उसे दरबार में आने से मना कर 
दिया | इधर जयसिंह से भी औरंगजे 
ने इसी प्रकार का बतोव किया । शिवा 
रे के आगरा जाने पर जयसिंह ने बीजाएं 
का घेरा डाला था, परन्तु वह इस काम में सफल न हुआ | 
वहँ ओरंगाबाद को वापस *चला आया । इस ' समय शिवा 
. . दक्षिण में पहुँच चुका था | इसलिए औरंगज़ेव को यह डर पे 
हुआ कि कहीं ये दोनों:हिन्दू- मिल. न जायेँ । इस विचार हें 
औरंगज़ेव ने जयसिंह को वापस बुला लिया, दिलेरखाँ को माता 
में भेज दिया, और दक्षिण की सूबेदारी में अपने लड़के ५ 
ओर जोघपुर के राणा जसवन्तसिंह .को भेजा | आगरे में 
दोनों का खभाव शिवाजी जान चुका था | उसने जसवन्तर्सिदद * 


घन देकर और झुअज्जूम से मीठी-मीठी बातें करके यह 
१३२ | 


शिवरांजी और ओरंश- _ 
जेब की संधि 


हज 







सुग़लों से प्रथम युद्ध 


तुरन्त अपने पिता की सदृद को दौड़ा आया । परन्तु इस गड़बड़ 
में मराठों ने उसका काम तसास कर दिया। इसी पंकार एके 
मुग़ल सरदार को भी उन्होंने मार डाला । फिर शिवाजी से अपने 
आदमियों को जमा किया और वहाँ से भाग आया । 


मुग़लों ने पहले दो अपनी छाबती में ही खोज की; फिर वे 
मरणाठों का पीछा करने को मिऋले। परन्तु शिवाजी ने इन्हें छुकाने 
के लिए पहले ही वन्दोब॒स्त कर रक्‍्खा 

शहइस्ताला का उच्चाटन था। उसने कात्रज के घाट की ओर 
बलों के सींगों में तथा भाड़ों में मशालें 

बैंधदा कर कुछ आदसी रख दिये थे ओर उन्हें बता दिया था कि 
सूचना मिलते ही मशालों को जला देना । इसी प्रकार बे मशालें: 
जलाई गईं । मुग़लों को ऐसा जान पड़ा कि शिवाजी कात्रज की 
र गया है, हसलिए वे डघर ही गये । अन्त में दिन निकलने 
पर असली बाद का पता लगा ओर वे कोंडाणा की ओर वापस 


आये | उनके बिलकुल पास आने तक शिवाजी ने कुछ न किया, 


डर 
| 


परन्तु दोषों की सार के भीतर उन्हें आया देख क़िले से 
गोले छोड़ता शुरू किया। इससे मुग्ल-सेना मरने लगी । शाइस्ता- , 
रखो बड़ी चिन्ता सें पड़ा। इतने में एक गोला उसके हाथी को लगा 


“ और दह सर गया। अब तो खाँ का घेये जाता रहा । उसने सोचा 


् 


4 
॥ 
ःँ 
रू 
टू 


अर है. (बे 2 
दिम दरसात फेए, शिदाजी दरादाज़् है, कह नहीं सकते कि किस 


४ समय दह क्या करेगा, इसलिए बरसात ससाप्त होने पर ही जो 


328 “आया सकेगा दर क्रेः 5 ण्सा डे, देचारकर वह्‌ 2. 
कुट घस सकंगा दह बार॒ंग | ऐसा विचारकर वह उत्तर की ओर 


£ यहा गया और झओरंगादाद में छादनी डालकर रहने लगा। 


६२६३ 


कु 


:मराठों का उत्थान और पतन 


औरंगजेब को जब यह हाल मालूम हुआ तब उसे अपने मामा 


शाइस्ताखाँ पर त्रढ़ा गुस्सा आया । उसने उसका बहुत अपमान 
किया और बंगाल के सूबे में भेज दिया । यह घटना सन्‌ १६६३ 
में हुई । 


5. इसके बाद सन्‌ १६६४ में, शिवाजी ने सूरत पर हमला 
'किया । वहाँ ६ दिन तक कर वसूल- करता रहा | यह सत्र द्रव्य 
ु .. लेकर वह रायगढ़ को सुरक्षित वापस 
02202 - आया । इसी समय शिवाजी के जहाज 
* वेड़े के अधिकारियों ने मछा को जाने 
याले यात्रियों से भरे हुए जहाज़ पकड़े और लोगों से वहुतनसा 
द्रव्य लेकर उन्हें छोड़ दिया | इस वात की ख़बर जब ओऔरंगगजेव 
को लगी, तो वह मारे गुस्से फे डबल उठा । वह खय॑ शिवाजी 
पर चढ़ाई करना चाहता था, परन्तु उत्तर में इस समय वलत 
हो रहे थे, इसलिए वह दक्षिण में नहीं आ सकता था | तथापि 
उसने जयपुर के राजा मिर्जा जयसिंह और एक मुसलमान सरदार 
दिलेराँ को तुरन्त रवाना किया। वे बड़ी शीघ्रता से पूना वर 
दौड़े आये । उन्होंने शिवाजी के क्लिले लेने का निम्वय किया। 
दिलेरखोँ ने पुरन्दर को घेर लिया और पास ही जयसिंह सा 
बात की व्यवस्था करने. के लिए डेरे डालकर रहने लगा । पुरल्दर 
का किला मुरारवाजी पहाड़कर के हाथ में था ओर उसके पास 
दो हज़ार सैनिक थे ।.मुग़लों का आना सुनकर उसने. इस वाह 
का. बन्दोबस्त किया कि उन्हें घास-दाना न मिले और उनके गोते 
आरूद को उसने आग ल़गवा.दी । इतने पर भी दिलेरखोाँ ने सं 


सराठों का उत्थान और पतन 


“शिवाजी कोंकण में था। वापस आने पर उसे मुग़लों की चढ़ाई 
: | का पता लगा | शीघ्र ही उसे मुरारबाजी 
के मरने की ख़बर भी मिली | तब उसे 
यह स्पष्ट देख पड़ा कि पुरन्दर मुग़लों के 
हाथ में गये बिना न रहेगा ओर वे एक-के-आाद-एक मेरे किले ले 
लेंगे । कुछ देर तो वह बड़ी चिन्ता में पड़ा, पर अन्त में उसने 
मुंगलों से मेल करने का निश्चय किया | राजा जयसिंह से रघु- 
-लाथ पंडित द्वारा भेंट की वातचीत शुरू हुईं। जयसिंह ने रघुनाथ 
परिडत का सन्‍्मान-पूर्वक स्वागत किया और उसका संदेश खुशी 
से सुना। जबसे शाइस्ताखाँ की फ़ज्ीहत हुई थी तबसे शिवाजी 
-की धाक मुग़लों पर जम गई थी । उन्हें इस वात का यक्नीन न 
था कि लड़ाई जारी रखने पर हमें विजय ही मिलेगी । अतः जब- 
सिंह ने शिवाजी की भेंट का संदेश खवीकार किया । 
जयसिंह का जवाब मिलने पर शिवाजी ने उसकी भेंट को 
“जाने की तैयारी की | खय॑ं उसने तो सादी पोशाक धारण को 
* परन्तु साथ जानेवाले सैनिकों को खूब 
सजाया । भेंट का स्थान पुरन्दर के पास 
' ही निश्चित हुआ था । शिवाजी को आते देखकर जयसिंह ने 
कुछ आगे बढ़कर उसका स्वागत किया | फिर एक ेरे में उनकी 
' चात-चीत हुई । इस समय शिवाजी ने जयसिंह के - घर्मामिमान 
“को जागृत करने का प्रयत्न किया । आपको जो किले चाहिएँ, 
उन्हें में देता हूँ और उनपर आपका भण्डा चढ़वा देता हूँ | 
' परन्तु इस बात का श्रेय मुसलमानों को न मिलने पावे । में हिन्दू 
हैँ और आप भी हिन्दू हैं । यहाँ पहले हिन्दुओं का ही-राज 


थ््‌ 


मुग़छों से सन्धि करने 
का विचार 


सुग़लों से सन्धि 


मुगाछों से प्रथम युद्ध 


थ। हिन्दू-धर्म की रक्चा करनेवाले श्रोष्ट पुरुषों के सामने सें 
दस थार सिर मुकाने को तैयार हैँ। आप कभी ऐसा काम न 
ऋकरेगे, जिससे अपने देश तथा मान की ह्वानि होगी । ऐसी बातें 
सुनकर जयसिंह का धर्मोसिसान जायूत हो उठा ओर उसने बड़ी 
खुशी से संधि करना स्वीकार किया । परन्तु उसे इस बात की 
आवश्यकता जान पड़ी कि ऐसा करने से पहले शिवाजी दिलेग- 
खाँ से मिल ले। इसलिए उसने अपने मामा सुभानसिंह को साथ 
देकर दिलेरखों के पास शिवाजी को भेज दिया । शिवाजी भेंद 
को लिए आ रहे है, यह सुनकर दिलेरखों बड़ा खिन्न हुआ । 
इसका कारण यह था कि प्रनदर अबतक दिलरखों के हाथ 
आया न था और संधि होने से डसे लेने का श्रेय उसे न मिलता! 
इसलिए पहले तो उसने टालमटोल की, परन्तु ऋन्त में संधि फरे 
लिए तैयार हो गया । शिवाजी और मुरालों के दीच इस समय 
जो संधि हुई, डसकी शर्ते ये थीं:--(१) शिवाजी स्वयं अपने 
पास बारए क्रिले ओर उनदे आस-पास का मुल्क रक्‍खे, (२) 
शिवाजी के आठ दप ये लड़वे तब्म्भाजी का पोंच हज़ार की 
मनसयद्ारर मिले, (४) दोजापुर के राज्य में शिवाज़ों चांध और 
सरदेशमुखी वयूद्य घार सके परन्तु इसफ्रे लिए बह ६१ क्िततों 
में * करोड़ ४० लाख रफ्य नद्भराना दे, (४) झादश्यकता 
इसने पर स्वयं शिवाजी दादशाह की नोकरी करें । शिवाजी 
छत एाछहा मी कि बोलादवा के पास के हदशियों का जेंजीरा 
श झसे सिल् । तनु इस पर उसे यह उसर सिला कि जद 


५ कै कल 
हुम स्वयं बादशाह की रेट बाय आओगे तद इस दात के 


ते 
“7 ८ 


दियार बिण जायगा | 


भराठों का उत्थान और पतन - 


बमैला कि शिवाजों पर पॉँच हज़ार सवारों का पहरा रक्खा जाय। 
: अब शिवाजी बड़ी मुसीबत में पड़ा | उसने. 
रामसिंह के ज़रिये वादशाह से प्राथना की कि 
मुमे यदि अपने देश को वापस जाने की आज्ञा न देनी हो तो न 
दो; पर मेरे सांथ आये हुए लोगों 'को यहाँ की आवहयबा मुआफ़िक 
नहीं, इसलिए उन्हें तो वापस जाने दो ! यह बात - औरंगजेब 
को पसन्द आ गई । उसने शिवाजी की फ्रीज़ को वापस जाने 
का हुक्म दे दिया | केवल कुछ चुने हुए लोग शिवाजी के पास 
रह गये । इसके बाद फिर कई बार शिवाजी ने अपने देश को 
वापस जाने की इजाज़त माँगी, पर घह न मिली ॥- औरंगजेब 
'पहले ही दिन उसके स्वाभिमानी भाव को देख चुका था । उसे 
इस बात का विश्वास न हुआ कि दक्षिण में वापस जाने पर'वह 
मेरी नौकरी करेगा | अतएवं उसने उसे आगरे में ही रख लेने 
का विचार किया । औरंगजेब ने एक बार रामसिंह से कहां कि 
जबतक शिवाजी आगरे में रहना मंजूर न करे तत्रतक उसपर 
कड़ा पहरा रक्खा जाय | ओरंगेज्ञेव के इस विचार की कत्पत, 
शिवाजी को पहले ही हो चुकी थी, इसलिए अपनी जान- खत 
में डालकर भो किसी प्रकार वहाँ से निकल भागने - का उसे 
'निरंचय किया'। 
अब शिवाजी ने वाइशाह्‌ को संदेश भेजना शुरू किया ईि 
में आगरे में रहने को तेयार-हूँ। इधर दरवारियों को उसने बड़ेंन 
कैद से मक्ति.. .. पिठारे भेजने शुरू किये ।- पहले-पहल 
सा पहरेदार लोग पिटासें को' अच्छी | 
देख-भाल लेते थे, कुछ समय बाद उन्होंने इस काम में ' ढिल 
बु३० हे 


कद 


कद, सुक्ति और स्व॒राष्य की सान्यता 


शुरू करदी | अब शिवाजी के आदसियों ने पहरेद्रोरों को बत- 
लाया कि शिवाजी की तदीयत ठीक नहीं है, इसलिए गड़बड़ न 
पिया करो | इस प्रकार कुछ दिन बीत गये । फिर एक दिस 
शाम को सम्भांजी और शिवाजी अलग-अलग पिठारे में बैठकर 
हरे ले बाहर निकल आये । मिठाई के पिटारे समझ कर पहरे- 
गरों ने हमेशा की तरह देख-भाल न की । सस्भाजी और: शिवा- 
जी पृवे-निश्चित स्थान पर आये | वहाँ शिवाजी के साथियों ने 
भागने वी व्यवस्था पहले ही कर रक््खी थी। भेप बदलकर 
कैसी प्रदधार वे मथरा परेचे । इधर हिरोजीफरजंद शिवाजी फे 
पलंग एर बापडे ओोदकर कुछ देर तक पढ़ा रहा | फिर बंद उठकर 
शहर खाया ओर पहरेदारों को उसने घाहा कि गहाराज पऋआज 
ज्यादा घीमार १, इसलिए से दवाए लाने बाहर जाता हूँ, तुमसमें से 
जेट भीतर न जाना | यह बहुवार वह घाएर निकला और दत्तिण 
'ऐै तरफ चल दिया। दूसरे दिन दोपएर तक भी जब पहरेदारों 

पष्दों कुछ एहल-चल न देखी, तब दे भीतर गये। तब कहीं उन्हों- 
6 एसा दि; शिवाजी बटों नहीं घ। फिर तो यह ख्रवर चारों 
गिर पौछ गई । घाइशाए को जद यह घात साहूस हुई, तव वह 
“लाखों पर घएत शुस्स एआ ओर तुरन्त उसकी सनखद 


-. कक 


प्द परली । 'झरंगज्षेव को शयपनी चतरता घा बड़ा घमणह था 
६ ग्तु शिवाजी ने आपसी युक्ति से इसका यह घमण्ड चर-दर कर 
:या। पक्षिण की झोर जायेंगे ता पकड़े जायेंगे, इस डिदार 
कं शिवाजी पहले उत्तर दी तरह सघुरा गया। सम्माद़ी को 
८ परे साथ रूपया शीश ते समभजार एसे दहीं क्िसीझे पास 
६ मे पा मिःयय वि एस सोरोएंत पशव। दे: साले क्षपएत- 


मराठों का उत्थान और पतन 


जी पंत, काशी पंत और विशाजी पंत नामक तीन भाई थे | उनका 
और नीराजी का परिचंय था । उन्होंने सम्भाजी को. अपने पास . 
रख लेना खीकार किया । फिर बैरागी का वेप .धारणकर शिवा- 
जी अयाग, काशी, गया, जगन्नाथ आदि होते हुए: गोंडवन के 
' रास्ते कुतवुबशाही और आदिलशाही की हुद्र में आकर रायण 
पहुँचा । इस प्रकार दक्षिण छोड़ने के दस महीने वाद शिवाजी 
अपने स्थान-को वापस आया. । वहाँ उसने देखा कि राज्य की जो 
व्यवस्था मेंने कर दी थी वह. ज्यों-की-त्यों चली जा रही है. | इस- 
पर उसे बड़ा. आनन्द हुआ । थोड़े ही दिनों के बाद ऋृष्णारज 
वग़ेरा पेशवा के साले सम्भाजी को लेकर दक्षिण में पंहुँचे । 
: औरंगज़ेव को शंका हुई कि शिवाजी के,भागने में रामसिंह 
की मदद थी, इसलिए उसने- उसे दरबार में आने से मनाकर 
दिया । इधर जयसिंह से भी औरंगजेत 
ने इसी प्रकार का बर्ताव किया । शिवार्जी 
के आगरा जाने पर ज़यसिंह ने बीजापुर 
का घेरा डाला था, परन्तु वह इस काम में सफल न हुआ | ते 
वह औरंगाबाद को वापस चला आया । इस ' समय रिव्रीर्ग 
दक्षिण में पहुँच चुका था | इसलिए औरंगजेब को यह डर । 
हुआ कि कहीं ये दोनों.हिन्दू- मिल, न जायेँ । इस विचार 7 
औरंगज़ेव ने जयसिंह को वापस बुला लिया, दिलेरखाँ को माल* 
में भेज दिया, और दक्षिण की सूबेदारी में अपने लड़के मुअर्म 
आर जोधपुर के राणा जसवन्तसिंह .को भेजा । आगरे में 
दोनों का खभाव शिवाजी जान चुका था । उसने जसवन्तसिह * 


धन देकर और मुअज्जुम से मीठी-मीठी बातें करके यह 
१३२ 


शिवाजी और ओरंग- . 
जेब की संधि 








कद, स॒क्ति और स्व॒राज्य की सान्यता 


बे 


वाया कि शिवाजी और मुग़लों के बीच जो संधि हुई थी, वह 
अगयम की जाय । बादशाह ऐसा करने को राजी हुआ, परन्तु 
चह इतना ही करके न रुका । उसने शिवाजी की राजा की पदवी 
आान्य की । कोंडाणा और पुरन्दर के क़िले छोड़कर पूला-सूपा 
की जागीर वापस देदी और साथ ही बरार का हिस्सा जागीर में 
दे दिया | इस बरार की जागीर के बन्दोवस्त के लिए तथा पुर- 
न्द्र की संधि में बादशाह से सम्भाजी को मिले हुए पाँच दृज़ार 
वी मनसब चलाने फे लिए, प्रतापराव यूजर को पाँच हज़ार फ़ोल 
देकर ओरंगाबाद की मुगल छावनी में रख दिया । इस संधि के 
अनुसार शिवाजी को बीजापुर के राज्य में चौथ और सरदेश- 
मुस्सी वसूल बरने का दन्ना मिला था । इससे घीजापुर वाले पदरा 
अये । इन्‍्टोंन तीन लाख रुपये वार्दिक कर एस शर्त पर देना 
स्वीयार किया फि एमारे राज्य को कष्ट न पहुँचे । इसी प्रकार 
गोलकुण्डा थे सुलवान ने भी पाँच लाख धापिदा कर देना स्दीकार 
"किया । एन संधियों दे होने पर शिवाजी फो दो दएऐ तरझे किसी 
से भगड़ा ते दारता पड़ा। यह समय उसने अपने राष्य दी 
 यदरथा बारदे में लगाया। 


मराठों का उत्थान और पतन 


जी पंत, काशी पंत और विशाजी पंत नामक तीन भाई थे | उनका 
और नीराजी का परिचय था | उन्होंने सम्भाजी को अपने पास 
रख लेना खीकार किया-। फिर वैरागी का वेप..धारणकर शिवा- 
जी अयाग, काशी, गया, जगन्नाथ आदि होते हुए. गोंडवन के 
' रास्ते कुतुवशाही ओर आदिलशाही की हद में आकर रायंगढ़ 
पहुँचा । इस प्रकार दक्षिण छोड़ने के दस महीने वाद शिवार्जी 
अपने स्थान-को वापस आया | वहाँ उसने देखा कि राज्य, की जो 
व्यवस्था मैंने कर दी थी वह. ज्यों-की-त्यों चली जा रही है| इस- 
पर उसे बड़ा. आनन्द हुआ । थोड़े ही दिनों के बाद॑ ऋृष्णाजी 
वेश पेशवा के साले सम्भाजी को लेकर दक्षिण में पंहुँचे । 
: औरंगज़ेव को शंका हुईं कि शिवाजी के,भागने में रामसिंह 
की मदद थी, इसलिए उसने उसे दरबार में आने से मना कर 
दिया | इधर जयसिंह से भी औरंगजे 
ने इसी प्रकार का बतोव किया । शिवा 
रे के आगरा जाने पर जयसिंह ने बीजाएं 
का घेरा डाला था, परन्तु वह इस काम में सफल न हुआ | 
वहँ ओरंगाबाद को वापस *चला आया । इस ' समय शिवा 
. . दक्षिण में पहुँच चुका था | इसलिए औरंगज़ेव को यह डर पे 
हुआ कि कहीं ये दोनों:हिन्दू- मिल. न जायेँ । इस विचार हें 
औरंगज़ेव ने जयसिंह को वापस बुला लिया, दिलेरखाँ को माता 
में भेज दिया, और दक्षिण की सूबेदारी में अपने लड़के ५ 
ओर जोघपुर के राणा जसवन्तसिंह .को भेजा | आगरे में 
दोनों का खभाव शिवाजी जान चुका था | उसने जसवन्तर्सिदद * 


घन देकर और झुअज्जूम से मीठी-मीठी बातें करके यह 
१३२ | 


शिवरांजी और ओरंश- _ 
जेब की संधि 


हज 







कद, मुक्ति और स्व॒राज्य की मान्यता 


चाया कि शिवाजी और मुग़लों के बीच जो संधि हुई थीं, बह 
कायम की जाय । बादशाह ऐसा करने को राज़ी हुआ, परन्तु 
चह इतना ही करके न रुका । उसने शिवाजी की राजा की पदवी 
मान्य की । कोंडाणा और पुरन्द्र के क्िले छोड़कर पूना-सूपा 
'की जागीर वापस देदी और साथ ही बरार का हिस्सा जागीर में 
दे दिया। इस बरार की जागीर के बन्दोबस्त के लिए तथा पुर- 
न्दर की संधि में वादशाह्‌ से सम्भाजी को मिले हुए पाँच हज़ार 
की मनसव चलाने फे लिए, प्रतापराव गूजर को पाँच हज़ार फ़ोज 
देकर औरंगाबाद की मुग़ल छावनी में रख दिया । इस संधि के 
अनुसार शिवाजी को वीजापुर के राज्य में चौथ और . सरदेश- 
मुखी वसूल करने का हक़ सिला था । इससे वीजापुर वाले घदरा 
गये । उन्होंने तीन लाख रुपये वार्षिक कर इस शर्ते पर देना 
सीकार- किया कि हमारे राज्य को कष्ट न पहुँचे । इसी प्रकार 
गोलकुण्डा के सुलतान ने भी पाँच लाख वारपिक कर देना स्वीकार 
किया । इन संधियों के होने पर शिवाजी को दो वे त्तक किसी 
से झगड़ा न करना पड़ा। यह समय उसने अपने रांज्य की 
व्यवस्था करने में लगाया । 





आओरंगजेव ओर आदिलशाह में युद्ध . 


औरंगज़ेव ने अपने लड़के मुअज्जुम की मार्फ़त शिवाजी पे । 
सुलह की और शिवाजी ने अपनी मराठा-सेना प्रतापराव 
के अधीन औरंगावाद की मुग़लों की 
छावनी में रख दी। परन्तु यह सुलह 
. बहुत दिन तक न रही । इधर शिवाजी मुग़ल-साम्राज्य में छूट 
' मार कर ही रहा था, और उधर औरंगजेब भी अपने. छल-कप: 
के दांव-पेंच खेल रहा था । औरंगज़ेब. ने चाह कि किसी :युर्दि 
से में शिवाजी को फिर से पकड़ रे । उसने मुअज्जम को 
सिखाया कि तुम यह दिखलाओ कि बादशाह से मेरी खटपद हैं 
गई है; फिर तुम शिवाजी से मिल जाओ और इस पकार ३४ 
अपनी पकड़ में लाओ । प्रारम्भ में मुअज्ज़म ने औरंगज़ो व के के 
अनुसार थोड़ा-बहुत आचरण किया; परन्तु जब औरंगजेब $ 
उसे यह्‌ हुक्म मिला कि शिवाजी और प्रतापराव गूजर को ह# 
कर लो, तब उसने चुपचाप प्रतापराव गूज़र को वहाँ से रखा 


कर दिया। वह शीघ्र ही रायगढ़ पहुँच गया | इन सारी बा 
३ 


युद्ध का निश्चय 


औरंगज़ेब और आदिल्शाह में युद्ध 


'को देख उसे मुग़लों से युद्ध करने का और उन्हें दिये हुए क्रिले 
वापस लेने का निम्थय- करना ही पड़ा । 

दिये हुए क्लिलों में पुरन्दर ओर सिंहगढ़ नाम के किले महत्व- 

पूर्ण थे। उन्हें खोने की बात शिवाजी और उसकी माता के हृदय 
में चुभी हुई थी । अतएव इन क्िलों के 
लेने से ही इस युद्ध का काये आरम्भ 
- करने का शिवाजी ने विचार किया । सिंहगढ़ लेने का.काम 
अपने वालमित्र तानाजी मालसुरे को दियां । वह अपने 
भाई सूयोजी तथा एक हज़ार चुने हुए मावले लेकर एक रात्रि के: 
अन्धेरे में सिंहगढ़ के नीचे पहुँच गया। क़िले का बन्दोवस्त' 
मुग़लों ने बहुत अच्छी तरहसे किया था | मुसलमान वना हुआ 
उदयभानु नाम का शर राठौड़ सरदार वहाँ का क्रिलेदार 

. था। सुव्यवस्थित दुर्जेय क्लिले को लेना बड़े साहस का काम था, 
परन्तु तानाजी ने उसे पूरा करने का निश्चय कर लिया | उसने 
अपने एक हज़ार लोगों के दो दल बनाये । .एक दल अपने साथ 

लिया ओर दूसरा अपने भाई सूयोजी के अधीन पीछे रख दिया 
फिर वह एक विकट रास्ते से क्लिले की दीवार के एक अपरिचित 
भाग के पास पहुँचा । घोरपड़ (कमान) के ज़रिये एक- मावला 
- दीवाल पर चढ़ गया । फिर रस्सी के ज़रिये ३०० . मनुण्य ऊपर 
: चढ़े । इतने में राजपूतों को इनके आने का पता लग गया ।.वे 
: लोग युद्ध की तेयारी कर.दोड़ आये । दोनों पक्षों में घमासान 
. युद्ध हुआ और उसमें ५० मावले तथा ५०० राजपूत मारे गये । 
. इसी समय तानाजी और उदयभानु का प्रत्यक्ष सामना हुआ और 
वे,भी इस लड़ाई में काम आये । तानाजी के 'मरने पर मराद्धे 
रण 


'सिहगढ़-विजय 
ह / 


“-मराठों का उत्थान और पतन 


भागने लगे थे, परन्तु इतने में सूर्याजी अपनो दल लेकर किले में 
'आ पहुँचा । उसने मावलों में वीरश्री जागत की और राजपूतों 
'पर हमला किया। इनमें से बहुतेरे मारे गये या क्लिले की दीवाल 
से कूदकर भागने के प्रयत्ष में मर गये | इस प्रकार सन्‌ १६७० 
“के फ़रवरी महीने में सिंहगढ़ का किला शिवाजी के हाथ लगा | 

* सिंहगढ़ लेने पर एक महीने के भीतर ही 'सूर्याजी ने पुर- 
न्दर का क्िला भी ले लिया । उत्तर की ओर मोरोपत पिंगलें और 
ह 5 आवाजी सोनदेव माहुली का क्रिला 
और. कल्याण का भाग लेने के लिए गये। 
'इसी साल यानी सन्‌ १६७० भें शिवाजी ने दूसरी बार सूरत पर 
चढ़ाई की और तीन दिन तक शहर को छूटा | तीसरे दिन उसे 
पता लगा कि झुग़ल फ़रौज़ उससे लड़ने आ रही है | इसलिए वह 
'सूरत वालों से १२ लाख वार्षिक कर पाने का क़रार- करके राय- 
गढ़ की ओर चला गया । शिवाजी का विचार था कि सालेर- 
' मुलेर के पास से चाँदवड़ होते हुए कश्वमघाट- से कोंकण जावें । 
“परन्तु चाँदवड़ के पास ही उसे मुग़ल फौज का मुक़ावला करन 
पड़ा । उसने अपनी फ्ौज़ के चार दल किये | सूरत की लूट का 
. भाल ले जाने वाला दल इनके अलावां अलग ही था । : उसने 
: निश्चय किया कि सब दल शत्रु की चाल को देख-भालकर लूट 
' चाले दल के कहे अनुसार चलें । फिर उसने यह गप उड़ा दी कि 
दे ओरंगाबाद लेने जा रहा हूँ । उसके दो दल मुगल फ़ौज के 
. ना ओर रह कर उसे कष्ट देने लगे । मुगल फौज का- अंधिपति 
 असिद्ध दाऊदखाँ पत्नी था और इकलाजखस्राँ और वॉँकेखो उसके 
मददगार थे। बॉकेखों चॉदिवड़ के पास सामने आंया, परन्तु 


चान्दवड़ की लड़ाई 


औरंगजेब और अधदिलशाह में युद्ध 


'शिवांजी से हारकर वह चांदोड़ के क्विले में जा छिपा । शिवाजी 
धीरेघीरे आगे बढ़ा । दूसरे दिन दाझदखाँ की फ़ोज-आ पहुँची । 
. उसमें इकलाजखाँ सामने था । मराठों ने एकदम उसपर जोरों का 
हमला कर दिया और इकलाजखाँ को जख्मी कर डाला । इतने 
में दाऊद्खाँ खयं आगे वढ़ा । इस समय शिवाजी ओर दाऊदखाँ 
“के वीच बहुत ज़ोरों का युद्ध हुआ । तीन हज़ार मुगल और कुछ 
मराठे सारे गये ओर दाऊदखों रण छोड़कर भाग गया। मुग़लों 
“के चार हज़ार घोड़े ओर कुछ सरदार शिवाजी के क़ब्जे में आये, 
परन्तु शिवाजी ने इन लोगों को तुरन्त छोड़ दिया । रास्ते में 
- रायवागिन नाम की स्त्री ने उसका रास्ता रोकने का प्रयत्न किया, 
परन्तु उसे भी शिवाजी ने हरा दिया । इस. प्रकार वह सूरत की 
- रूट लेकर सुरक्षित रायगढ़ पहुँचा | 
सूरत से आने पर मोरोपंत .को उसने माहली का क्लिला लेने को 
सेजा | पहले-पहल तो मोरोपंत उस किले को न॑ ले संका, परन्तु 
ह क्लिलेदार के बदलने पर शीघ्र ही -उसने 
उसे ले लिया | इसके बाद शीघ्र ही 
कनाला और लोहयढ़ के किले भी लिये |.इसे प्रकार थोंडे ही 
“समय सें कल्याणु-भाग पर शिवाजी का-क़ब्जा जमे गया | 
..._ श्रव शिवाजी ने प्रतापराव गूजर और मोरोपन्त पिंगले को 
'मुग़लों के भाग में व्यट-मार करने फे-लिए भेजा । इन दोनों ने 
बहुतनसी चांथ ओर - सरदेशमुणी .- चसूल 
की । ये सब चातें जब औ रंगज्ेव ते सुनीं 
सो उसे अत्यन्त क्रोध आया । उसे शक हुआ कि मुअज्णम और 
जसवन्तसिंह शायद शिवाजी से मिले हुंए हैं.। -अतण्व उसने 


ब्उ 


कव्याण का कब्जा 


सालेर का युद्ध 


“मराठों का उत्थान और पतन 


भागने लगे थे, परन्तु इतने में सूबोजी अपना दल लेकर क्रिले में 
आ पहुँचा । उसने मावलों में वीरश्ली जागृत को और राजपूता 
'पर हमला किया। इनमें से बहतरे मारे गये या क्लिले को दीवाल 
'स कूदकर भागने के प्रयत्न में मर गय | इस प्रकार सन्‌ १६७० 
“के फ़रवरी महीने में सिंहगढ़ का क्रिला शिवाजी के हाथ लगा | 
सिंहगढ़ लेने पर एक महीने के भीतर ही 'सयोजी ने पुर 
“#द्र का क्िला भी ले लिया । उत्तर की ओर मोरोपंत पिंगले और 
अल आवाजी सोनदेव माहली का शिला 
कल ओर- कल्याण का भाग लेने के लिए गये। 
'इसी साल यानी सन्‌ १६७० में शिवाजी ने दूसरी बार सूरत पर 
“चढ़ाई की और तीन दिन तक शहर को छूटा । तीसरे दिन उसे 
“पता लगा कि मुग़ल फ़ोज उससे लड़ने आ रही है । इसलिए वह 
“सूरत वालों से १९ लाख वार्षिक कर पाने का क़रार- करके राव- 
गढ़ की ओर चला गया | शिवाजी का विचार था 'कि सालरः 
' मुलेर के पास से चाँदवड़ होते हुए कश्वमघाट-से कोंकण जावें। 
“परन्तु चाँदवड़ के पास ही उसे मुग़्ल फौज का सुक़ाबला करना 
'घड़ा । उसने अपनी फौज के चार दल किये | सूरत की ला का 
माल ले जाने चाला दल इसके अलावां अलग हीथा। उसने 
निश्चय किया कि सब दल शन्न की चाल को देख-भालकर छंटट 
' चाले दल के कहे अनुसार चलें | फिर उसने यह गप उड़ा दी कि 
मैं औरंगाबाद लेने जा रहा हूँ । उसके दो दल मुग़ल फ़ौज 
“दोनों ओर रह कर उसे कष्ट देने लगे | मुग़ल फ़ौंज का. अधिपति 


“ असिद्ध दाऊदखोँ पत्नी था और इकलाजखाँ और वॉकेसख्रों उसके 


व जग थे। बॉकेखों चाँदवड़ के पास सामने आंया, परन्तु 


औरंगज़ैब और भादिलशाह में युद्ध 


'शिवांजी से हारकर पह चांदोड़ के क्लिले में जा छिपा | शिवाजी 
धीरे-धीरे आगे बढ़ा | दूसरे दिन दाउऊदखाँ की फ़ोज-आ पहुँची । 
उसमें इकलाजखाँ सामने था । मराठों ने एकदम उसपर जोरों का 
हमला कर दिया और इकलाजखाँ को ज़रूमी कर डाला । इतने 
“में दाऊदखाँ खयं आगे बढ़ा । इस समय शिवाजी और दाऊदखोँ 
“के बीच बहुत ज़ोरों का युद्ध हुआ । तीन हज़ार मुग़ल और कुछ 

मराठे सारे गये ओर दाऊूदखों रण छोड़कर भाग गया। मुग़लों 
“के चार हज़ार घोड़े ओर कुछ सरदार शिवाजी के क़ब्ज्ञे में आये, 
परन्तु शिवाजी ने इन लोगों को तुरन्त छोड़ दिया। रास्ते में 
- रायवागिन माम की र्द्री ने उसका रास्ता रोकने का प्रयत्न किया, 

परन्तु उसे भी शिवाजी ने हरा दिया । इस- प्रकार वह सूरत की 

सूट लेकर सुरक्षित रायगढ़ पहुँचा । 

सूरत से आने पर मोरोपंत को उसने माहुली का किला लेने को 

सेजा | पहले-पहल तो मोरोपंत उस क़िले को न॑ ले सका, परन्तु 
ह क़िलेदार के बदलने पर शीघ्र ही -उसने 
डसे ले लिया | -इसके बाद शीघ्र ही 

कनोला और लोहगढ़ के क्लिले भी लिये।-इसे -अकाोर थोड़े ही 
“समय सें कल्याण-भाग पर शिवाजी का.-क्ब्ज़ा जम गया । 

अब शिवाजी ने प्रतापराव यूजर और मोरोपन्त पिंगले को 

"मुग़लों के भाग सें छट-मार करने के -लिए भेजा | इन दोनों ने 
चहुत-सी चौथ और . सरदेशमुखी .- वसूल 
की । ये सब वातें जब औरंगजेब से सुनीं 
तो उसे अत्यन्त क्रोध आया । उसे शक हुआ .कि -मुंअज्जम और 
जसवन्तसिंह शायद शिवाजी से मिले हुंए हैं. अतणव उसने 


९६००0 


कद्याण का कृब्ज्ञा 


सालेर का यद्ध 


मराठों का उत्थान और पतन 


जसवन्तसिंह को वापस बुलाकर मंहावतख्रों को भेजा और सारी 
फ्रौज़ उसके स॒ुपुदे कर दी | शाहज़ादे के पास केवल एक हजार 
लोग औरंगाबाद में रहे । महावतसत्रॉँ का सहायक रिलेरखाँ 
नियत हुआ । महावतखाँ ने : शीघ्र ही ओंढा और पढ्टा नाम के 
किले ले लिये । दिलेरलाँ ने अपनी फ़ौज के दो दल किये और 
 चाकण तथा सालेर के :क्लिलों को घेर लिया । मोरोपन्त ओर 
. प्रतापराव सालेर की मदद को पहुँचे | इस मराठा फ्रौज को 
गेकने के लिए .महावतखाँ ने इकलाजखाँ को भेजा। पहडे- 
' पहल प्रतापराद ने डर जाने का भाव दिखलाकर भागना शुरू 
किया । इसलिए मुग़ल फ़ौज़ उसक़ा पीछा करने के लिए अव्यव- 
स्थित रूप से -दोड़ने लगी। अब पअतापराब लोट पड़ा। इस 
समय दोनों पक्षों में घनयोर युद्ध हुआ । इसे सालेर -की लड़ाई 
: कहते हैं, जो सन्‌ १६७२ में हुई थी । इसमें मुगलों का पूरे परा- 
- जय हुआ । उनके २२ बड़े-बड़े सरदार और दस हज़ार .दूसरे 
'लोग सारे गये । इकलाजखोाँ मराठों के हाथ पड़ा और दिलेरतों 
. भाग गया | शत्रु का बहुत-सा सामान मराठों के हाथ लगा। 
: इसके बाद मुग़ल सालेर का घेरा उठाकर औरंगाबाद चले गये | 
इन लड़ाई के बाद- औरंगजेब ने महावतखों और :शाहजादा 
: मुअज्जुन को बापस बुला लिया ओर गुजरात के सूबेदार रॉ 
. जहाँ को दक्षिण को सूवेदार वनाकर भेजा । मराठों ने अब अर 
: मदनगर और औरंगावाद के आस-पास के भाग को छाटना शुरू 
. . कियां । बरसात के दिनों में मोरोपंत पिंगले बड़ी भारी शोर 
« लेकर कोंकण पहुँचा ओर उसने वहाँ जोहार और रामनगर नॉर्म 


के दो कोरी-राज्य जीत लिये। स्राँ जहाँ को मराठों से लड़ने की 
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हिम्मत न होती- थी, इसलिए उसने शिवाजी से युद्ध करना बन्द 
कर दिया; और भीमा नदी के किनारे पेड़गाँव में अपनी छावनी 
डालकर वह रहने लगा । यह स्थान मराठों के प्रदेश के पास था, 
- इससे उनके प्रदेश पर यहाँ से सरलता-पूवेक- हमला हो सकता: 
था ओर उनकी हलचल. की देख-रेख भी रक््खी जा-सकती थी। 
अतएव खाँजहाँ ने यहाँ एक क्रिला- वनवाया और . अपने पहले 
नाम पर वहादुराढ़ &# उसका. नाम रकक्‍्खा। यहाँ पर इसके बाद 
कई बरसों तक मुग़लों की छावनी बनी रही । 
इस युद्ध से छुट्टी पाते ही शिवाजी को. बीजापुर से.. लड़नाः 
पड़ा ।-जब से शाहजी के कहे अनुसार उसने बीजापुर से सनिध 
की-थी तबसे - उसने - पिता: के जीते जी 
इस राज्य से युद्ध न किया । परन्तु सन 
१६६४ में शाहजी की मुत्यु-हो- गई, तब 
शिवाजी पिद-वंचन से मुक्त होगया। सन: १६७२ में अली आदिलशाह 
के मरने पर वीजा पर के दरार में गड़वड़ मंचे गई ) नया अदि- 
: लशाह छोटा था.।: :खवासखोँ वहाँ का वज़ीर था और अच्दुल- 
करीम वहलोलखाँ सेनापति था-। वज़ीर तो शिवाजी से:भगड़े 
करने के-लिए तैयार न था, परन्तु सेनापति -शिवाजी को . साफ़ 
नष्ट करने का विचार कर रहा- था |-जिस समय .( सन्‌ १६७०० 
: ७२ ) शिवाजी ओर मुग़लों के बीच युद्ध जारी था, उस ..समय 
बीजापुर-दरवार और मुग़लों के बीच -शिवाजी के: विरुद्ध कुछ 
वात-चीत हो रही थी | शिवाजी को यह सब॒:माल्स -था, और 


न्ब 


ब्रीज़ापुर से चुद्ध की _ 
तेयारी 


इसका  पास्तवेक नाम बहादर जो था ओर.रां जहाँ जाम, का 
खिताब मिलाथा । आग कि प 
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“बह भी अपनी तैयारी में था। बीजापुर वाले चढ़ाई करना चाहते 

हैं, यह सुनकर उसने विशालंगढ़ में बड़ी भारी सेना एकत्र की 
“और उसके एक दल ने पन्हांला क्लिला ले लिया । 

अब बीजापुर की फ़ौज उसपर चदू आई । उसे दूसरी ओर 

लगा रखने के विचार से अन्नाजी दत्तों ने हुचलीशहर पर हमला 

५... . . किया और उसे छूटा। यह शहर व्यापार 

हे गम तक का, का स्थान था और धंनाह्य था ।यहाँ पर 

अंग्रेज, फ्रेंच और डच लोगों के भी गोदाम 

“थे | शिवाजी के आदमियों ने उन सबसे कर वसूल किया । फिर वोईसे 

- लगाकर तुंगभद्रों तक के सब भाग में और पश्चिस किनारे पर बीजपुर 

'फे प्रदेश में मराठों ने अपना शासन स्थापित करना शुरू किया । 

शिवाजी से लड़ने के लिए वहलोलखाँ लोधी बड़ी भारे 

"फौज लेकर. आया । शिवाजी ने उससे लड़ने को प्रतापराव गूजर 

व को भेजा । प्रतापराव बीजापुर के प्रदेश 

का हर में छूट-सार करते हुए खास बीजापुर 

तक आ पहुँचा | तव वहलोलखोँ पन्हाल। 

* का घेरा छोड़कर बीजापुर की मदद को -गया | प्रतापराव ने अब 

' उसका रास्ता रोक लिया । इस कारण उम्वरानी के पास बहलोल 

' खाँ और भ्रतापराव में घप्तासान युद्ध हुआ | वहलोलखोँ के लोगों 

' को पानी भी न सिला, इसलिए उसने यह करार किया कि अब 

है मे मराठों से कभी छेड़छाड़ न करूँगा । प्रतापराव ने उदार मन 

'से शरण आये शज्नु को जीवदान दिया, परन्तु बहलोलखोाँ के 

अगले कार्यों से यह दीख पड़ा कि प्रताप्राव ने . यह उदारता 

८. दिखलाकर उचित काम नहीं किया। वहलोलखों शिवाजी से 


औरंगज़ेब और आदिलशाह 'में युद्ध : 


व्यक्तिगत शत्रुता रखता था ओर उसीके कारण यह युद्ध उठ खड़ा 
हुआ था । शिवाजी ये बातें अच्छी तरह जानता था और इस-: 
लिए उसका विचार था कि वहलोलखाँ को पूर्णतया नष्ट * किये 
बग्रेर. बीजापुर से में, निर्भय. न होऊँगा। प्रतापराव के उदार कार्य: 
की खबर मिलने पर-शिवाजी,ने उसे संदेश भेजा कि बीजापुर 
वालों की .हड्डी नरम किये बिना हमें चेहरा न दिखाओ । 
शिवाजी . के.कथन की सचाइ शीघ्र ही दीख पड़ी | प्रतापराव 
को दूर गया देखकर वहलोलखाँ शिवाजी के प्रदेश . में 
उपद्रव मचाने लगा । इसपर प्रतापराव ने गुस्से2/होकर उस 
पर फिर से हमला किया | परन्तु उसने अपनी फ़ोज की व्यवस्था 
की ओर भरपूर ध्यान न दिया, इससे उसके कुछ चुनिन्दे लोग 
ओर वह खय॑ भी समर में मारे गये और शेष फ़ौज को बीजापुर 
की फ़रोज ने तितर-बितर कर दिया । परन्तु सुद्ेव से हंसाजी मोहते 
नामका एक मराठा सरदार उसी भाग में कुछ दूर पर था । प्रता-- 
पराव की मृत्यु की ख़बर पाते ही बड़े वेग से वह वहलोलखाँ से 
लड़ने के लिए दोड़ आया । इस कारण भागनेवाले मराठों को 
पैये मिला ओर सबने मिलकर ऐसे जोरों का हमला किया कि 
बीजापुर की फ़ोज हारकर भाग गदे | यह लड़ाई सन्‌ १६७४ के- 
फ़रवरी महाने में जेसरी नामक स्थान में हुई । 
बहलोलखाँ के बीजापुर लौट जाने पर मराठों ने आदिलशाही- 
में बहुत गड़बड़ मचा दी । इस समय वीजांपुर के दरवार में फिर: 
ऑफ लो से झगड़े उठ खड़े हुए। वहलोलखोँ ने 
स्थगित खबासखाोँ वज़ीर को मार डाला | इस: 
दुष्कृत्य का परिणाम उसे शीघ्र ही भ्ुुगतना पड़ा। मराठों 
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ने शीघ्रता से बीजापुर के प्रदेश का जीतना शुरू कर दिया। 
वहंलोलखों और मुगल सरदार इदिलेरस्राँ में मित्रता थी 
आर दोनों शिवाजी को नष्ट करता चाहते थे । उनको 
अरिंगज्ेब॑ का जोर भी था । परन्ह रण्गीलसों का दरबार तथा 
लोगों में छुछ 'भी प्रभाव न था, इसलिए वह अपना मतलत्र पूरा 

कर सका । इधर सन्‌ १६७४-७७ में शिवांजी राज्यामिपेक 
तथा राज्य-व्यवस्था में लगा हुआ धा। अतएव फ़िलहाल उसे 
बीजापुर को जीवने का इरादा सुल्तवी कर देना पढ़ा । 





राज्याभपंक 'आर शअन्त 


पहलेपहल कोंडाणा . क्रिला लेने के समय से अबतक २६-२७ 
चर्ष वीत. चुके थे । शिवाजी ने इस समय त्तक -बहुत-सा प्रदेश , 
अपने क़ब्ज़े में कर . लिया -था 4 यह .. 
पहले वतला ही चुके हैं कि इसकी 
स्थापना महाराष्टरियों की. स्वराज्य-कल्पना के कोरणं'हो सकी । . 
सथापि अवतक् उसपर यह .छाप नहीं लगी-थी कि जिस स्वसज्य- 
ऋटपना की भावना लोगों के मन में, वन रही थी उसीका यह मति 
मान!सखरूप है. | इस राज्य के विषय में लोगों को यह भावना 
होना आतव्रश्यक था.। इस कारण उसके सहकारियों की इस वात 
की आवश्यकता जान पड़ी कि जिस पुरुष ने इस राज्य की स्था- 
पना की. वह अपना राज्यामिप्रेक कराकर - अपने को हिन्दू-घर्म का , 
प्रतिपालक कहला ले । इस प्रकार यह राज्य हिन्दू-धर्म का, संरक्षक 
सममभा जावे और सव लोग इसके संरक्षण: एवं वर्धन में. सहायक . 
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हों। राज्याभिपेक से एक और लाभ होने की सम्भावना थी । 
शिवाजी की पुराने प्रसिद्ध मराठे घराने के सरदारों ने मदद की 
थी, और इनमें से कई उसकी नौकरी में भी थे, परन्तु ये लोग 
अपने को भोंसलों की वरावरी के अथवा उनसे भी ऊँचा सम- 
भझते थे और शिवाजी के साथ अपने बत्ताव में इस बात की ऐंठ 
भी दिखलाते थे । यह्‌ कल्पना महाराष्ट्र के खतंत्र राज्य के लिए 
घातक थीं। जिस समय लोकतंत्र की कल्पना देश में नहीं थी, 
उस समय यह आवश्यक था कि एकतंत्र के मूर्तिमान राजा की 
आज्ञायें सव कोई भक्ति-भाव से मानें | इस प्रकार की कल्पना 
हुए बिना शिवाजी का काय स्थायी न हो सकता था । राज्यामि- 
पक को तीसरी आवश्यकता यह थीं कि शिवाजी लोकमान्य राजा 
दाख पड़ो-। उसनें अवतंक जितना राज्य जीता था, वह पहले या 
तो बीजापुर के राज्य में था या मुग़्ल-साम्राज्य में था । ये दोनों 
राज्य शिवाजी को बागी, छुटेरा आदि कहा करते थे। जो उसे _ 
अपना सरदार समभते थे, वे भी उसे खतंत्र राजा तथा उसके. 
रज़्य को खतंत्र राज्य नहीं मानते थे। राज्याभिषेक से शिवाजी: 
का यह दिखला देना था कि में अपने देश का खतंत्र राजा हूँ 
ओर मरा प्रजा मुझे ऐसा ही मानती है । इस प्रकार की. लोक- 
मान्यता मिलने पर ऑंदिलशाह तथा मुगल बादशाह के उसे ल॒टेरा, - 
वागी आदि कहने में कोई जान नहीं रह सकती थी। उलटे वही यह ह 
कह सकता था कि तुम लोग यहाँ विदेशी हो और लोकमान्यता: 
से नहीं किन्तु सेना के बल से इस देश पर राज्य क़र रहे हो । 
“युक्त वार्तों कां विचार करके शिवाजी तथा उसके सहकारियों: : 


न राज्याभिषेक का निश्चय किया । 
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| 
इस काये में एक कठिनाई उपस्थित हुई। हिन्दू-शाखर के. 
अनुसार केवल ज्षत्रियों को राज़्याभिषेक्र का अधिकार मिला है । 
. . ,. : शिवाजी के मूल पुरुष कत्रिय थे, परन्तु 
क़िनाई न उसका भहाराष्ट्र में रहते-रहते पूरी तोर से मराठे 
कि बन चुके थे । इस कारण उसके घराने 
में ्षत्रियों की रीति-भाँति कुछ भी न रह गई थी और कदाचित्‌' 
क्षत्रिय मूल की बात भी सामान्य स्छति से दूर हो चुकी थी 
इसलिए इस समय महाराष्ट्र के त्रह्मण लोग शिवाजी का राज्या> 
मिपषेक करने को तैयार न थे। ये.दोनों अड़्चनें इस सम्रय दूर 
की गई। कहते हैं. कि शिवाजी ने उदयपुर को अपने आदमी भेज- 
क्र उस घराने से अपने सम्बन्ध की मान्यता प्राप्त की, तथा काशी 
से वहाँ के प्रसिद्ध पंडित गायाभट्ट को इस कार्य के. लिए. 
बुलाया।... 
राज्याभिषेक का दिन सन्‌ १६७४ के जून की छठी तारीख 
यानी शक संबत्‌ ९५९६ की ज्येप्ठ झुद्ध त्रयोदशी निमश्चित हुई 
शिवाजी का त्तवन्ध अवतक न हुआ था, 
) राज्याभप 
| ज्येट्ठ शुद्ध चतुर्थी को सम्पन्न हुआ; 
किर ब्रयोदशी तक भिन्न-भिन्न धामिक संस्कार होते रहे । जयो- 
“दशी के दिन राज्याभिषेक का काय प्राचीन शाख्रों के अलनु> 
“पार समाप्त हुआ । इस तिथि. से शिवाजी ने राज्याभिषेक शक 
रू किया। राययद को अपनी राजधानी, बनाया.।. त्रिय- 
कलावतंस श्री राजा शिव.छत्नपति! नास की उपाधि धारण की-। 
दी-आ्ाह्यए-प्रतिपल्क, खधर्म-संरत्षक और खराए्र-संत्रधंक के 
हर्तेव्य उसने अपने उपर ज़ाहिरा तौर पर लिये । अपने मंत्रियों के 
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'फ़ारसी नाम बदलकर संस्कृत नाम रक़्खे | राज-कारवार के उप 
योग में आने वाले फ़ारसी शब्दों के लिए संस्कृत शब्दों का 'राज- 
ज्यवहार-कोप! रघुनाथ पंडित-द्वारा तैयार करवाया। अत्रतक उसके 
मंत्रियों के काम पूर्णतया निश्चित नहीं हुए थे, इसलिए उसने 
अपने अप्ट-प्रधान-मण्डल के भिन्न-भिन्न कार्यों के वर्णन का आडा- 
'यत्र' जारी किया | इस राज्यासियेक्र के समय सर्ब-साधारण ने जो 
कष प्रकट किया, उसने यह सिद्ध कर दिया कि यह राज्य शिवाओ 
का नहीं किन्तु महाराष्ट्र का और हिन्दू-घर्म का राज्य है। इस 
'घटना के कुछ दिलों बाद ही शिवाजी की माता जीजाबाई है 
ऋंत्यु हुई । | 
इसके बाद, इसी वर्ष, उसने पोर्चगीज़ों के चसई-भाग पर. 
ऋसला' किया । उसने मोरोपन्त के साथ दस हज़ार सेना कल्याए 
सर की ओर भेजी । पोत्तेगीज्ञों ने इस समा 
था कलआ हह. छुछ हिन्दुओं को जबरदस्ती ईसाई क 
कृच्जा.. डाला था । इसलिए मोरोपन्त ने ५ - 


ह चौथ की माँग की । पोर्चगीज़ों ने मर 
पका चौथ का हक़ तो स्वीकार न किया, परन्तु छुछ धन '. 
उकेसी प्रकार यह संकट दूर किया । सन्‌ १६७५ में धर्मपुर 

के कुछ लोगों ने केल्याण-भाग में हमला किया । यह शक था 
मुग़लों ने कदाचिंत्‌ उन्हें उक्साया था। इसलिए मोरोपन्त 
-ख़ानदेश के ओंढा और पट्टा नामके दो क़िले वांपस ले लि 
'फिर शिवाजी ने शिवनेरी लेने का फिर से प्रयत्न किया, 

इस कार्य में वह इसबार भी विफल हुंआ । इसलिए यहाँ. | 
ली वह 'फलटंण के आस-पास के मार्ग में पहुँचा। : 
बछ 


_ शज्यांभिपेक और अन्त 
साल पहले अच्दुल्करीम चहलोलखाँ ने इसे ले लिया था। फिर 
बह कोंकण में, कोंडा क्विले को लेने के लिए, पहुँचा; ओर घेरा 
डालकर संन्‌ १६७६ में उसे ले लिया । फिर छूट-मार करते हुएं 
'वह रायगढ़ चापस आया । हस्वीरराव मोहिते ने मुग़लों के प्रदेश 

गुजरात तक चढ़ाई की और छूट का बहुत-सा माल रायगढ़ 
ले आया । इसके बाद इस घप का वषाकाल समाप्त होने पर फल- 
टणु-भसाग पर फिर चढ़ाई की ओर वहाँ के नाइक निम्बालकर को 
भगा कर तथा वहाँ अनेक क्लिले वनाकर उसपर उसने अपना 
क़ब्ज़ा पक्का कर लियां। इसके वाद शिवाजी कुछ समय-तक रायगढ़ 
में वीमार रहा । इसी बीमारी के समय उसने कनोटक-विजय की 
जात सोची । 
यह पहले वतला ही चुके है कि शाहजी की कुछ जागीर कनो 
'टक में भी थी | उसमें बंगलोर और तंजोर के भाग-ओर अरणी 
कि . तथा पोटोनोब्हों के क्लिलि शामिल थे । 
तय, .. साथ ही पहले यह भी बतलायाजा चुका 
। : * है कि यह जागीर शाहजी ने अपने प्रथस 
/ 'पुत्रन सम्भाजी को देना चाहा था, परन्तु सम्भाजों की झत्यु के 
£ बाद उसके सोतेले भाई व्यंकोजी ने उसपर अपना क़ब्ज़ा' कंर 
#लिया था और वह तंजोर में रहता था। उसके पांस रघुनाथ नारी 
चण हलुमंते नाम का चतुर कारवारों था । परन्तु व्यंकोजी डरंपोंक 
(ओर आलंसी पुरुष था, इस कारण इन दोनों में न पटी और 
रघुनाथ पंत शिवाजी के पास चला आया | शिवाजी कनाटक- 
विजय की बात सोच ही रहा था। इसी वीच रघुनाथ पन्‍त भी 
“टसके पास आ पहुँचा |. 
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कनोटक-विजय का एक कारण और उपस्थित हुआ । इस 
ससय गोलकुण्डा की स्थिति बुरी थी। औरंगज़ेव गोलकुणडा लेने 
के ताक में ही त्रैठा था, इसलिए रबुनाथ पन्‍त ने सोचा कि यदि 
कुतुवशाह और शिवाजी की मेत्री हो जाय तो गोलकुण्डा नष्ट होते - 
से बच जायगा और शिवाजी को उसकी मदद मिल सकेगी ! 
गोलकुण्डा फे शासन-सूत्र इस समय मादज्ना और आककन्ना नाम हे 
दो भाइयों के हाथ में थे । इसलिए रघुनाथ पन्‍त ने सोचा हि 
छुत॒वशाही ओर शिवाजी के बीच मैत्री होने में कठिनाई न होगी! 
अतएव रघुनाथ पन्‍्त शिवाजी के पास जाने के पहले गोलकुर 
में गया । इस समय मुग़लों से बीजापुर वालों का मेल था और 
वे दक्षिणी भाग को जीतकर मुग़लों के क़च्ज़े में देने की बात 
सोच रहे थे । उनका यह विचार कुतुबशाही के लिए नाशक था। 
इसलिए रघुनाथ पन्‍्त ने सोचा कि शिवाजी और छुतुबशाह के 
वीच मेत्री होना सम्भव है और दोनों मिलकर दक्षिण भाग के 
मुग़लों के हाथ में जाने देने से अवश्य रोकेंगे । 

ऐसा विचारकर रघुनाथ पन्‍त पहले गोलकुएडा गया और 
वहाँ के कारवारी सादज्ना और आकन्ना से मिला । उन्हें इस वार 
के लिए राजी किया कि कुतुबशाह और शिवाजी के वो 
मैत्री हो और दोनों मिलकर उस भाग को पहले ही जीत लें हि 
जिसे मुग़ल और बीजापुर ले लेना चाहते हैं। यहाँ से व 
फिर शिवाजी की भेंट को गया और अपने सन की सब बातें परे 
वताईं। शिवाजी ने अपने कारवारियों की सलाह ली और कर्ना# 
की चढ़ाई का निश्चय कर लिया। 


शिवाजी ने अपने साथ बड़ी भारी फ्रौज और बहुत-सा सामा! 
८ हा जा 
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लिया ओर पहले वह गोलकुणडा को गया । वहाँ उसने ऊुंतुंवशाह 
* से भिन्नता की सन्धि की और कनोटक- 
गोलकुण्डा से मेल. विजय के काय में उसे भी शामिल फर 
लिया । दोनों में यह निश्चय हुआ कि जो- 
कुछ प्रदेश जीता जाय चह दोनों में आधा-आधा बाँट लिया जाय । 
शिवाजी यहाँ कृरीव एक महीने बना रहा | इसके बाद उससे 
दक्षिण की ओर कूच किया | 
तुंगभद्रा के किनारे प्रेमल में उसमे पड़ाव किया । यहाँ से वह 
श्री शेल-सल्लिकाजुन और निवृत्ति-संगम नामक तीथे-क्षेत्रों के दशेनों 
को गया । वहाँ घाट, मठ, धर्मशाला 
' आदि वनवा कर और वहुत-सा दान-घर्मः 
करके वह जिखों की ओर बढ़ा । रास्ते में : 
बेलोर लेने के लिए उसने जो फ़ोज भेजी थी उसने वेलोर ले लिया।* 
जिली के समीप पहुँचने पर वहाँ के क़िलेदार ने क्रिला खाली कर 
दिया । शिवाजी ने वहाँ लगान आदि का बन्दोवस्त महाराष्ट्र के 
समान ही शुरू किया, और इसके बाद कावेरी के किनारे ब्रिनमही 
उफ़ ब्रिवादी में पड़ाव किया | 
त्रिनमछ्ली से उसने अपने भाई व्यंकोजी को लिखा कि पुरखों- 
। की जायदाद का आधा हिस्सा हमें भी दो । दोनों पक्च के लोगों 
; की बात-चीत शुरू हुई, फिर व्यंकोजी शिवाजी की भेंट को आया। 
शिवाजी ने उसे अनेक प्रकार से समझाया 
ओर झउससे अपना हिस्सा माँगा। व्यंकोजी . 
शिवाजी के पास क़रीब दो-ढाई महीने 
(रहा, परन्तु इस बात का उसने कोई फ्रेसला नहीं किया । सम्भवतः 
१९५१५? 


चेलोर तथा जिंजी की 
विजय 


शशवाजी और व्यंकोजी के 
* शीच झ्रगडहा व समकझ्ताता 
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उसे यह आशा थी क्रि बीजापुर से मुके मदद मिलेगी और बढ़े 
भाई को आधा हिस्सा देने से में बच जाऊँगा। अन्त में जब 
शिवाजी ने यह देखा कि व्यंकोजी किसी श्रकार का जवाब नहीं 
द्वेता, तो उसने उसे.अपने स्थान को वापस जाने की छुट्टी दे दी। 
प्र बीजापुर से व्यंकोजी को जो पत्र आया, उससे वहाँ से मदद 
मिलने की आशा नए्ट हो गई । इतने पर भी कुछ मुसलमाना न॑ 
उसे शिवाजी से लड़ने के लिए उकसाया । शिवाजी चाहता 
था कि दोनों पक्षों में लड़ाई का मौक़ा न आवे; परन्तु 
व्यंकोीजी ने जब उसकी फ़ोज पर हमला कर ही दिया, 
तो दोनों पक्षों में वालकुण्डपुर के पास लड़ाई हुई ! 
इसे लड़ाई में व्यंकोजी हार गया और उसके कई आदमी मारे 
गये । लड़ाई का हाल शिवाजी को माल्स होते ही उसने अपने 
भाई को पत्र-द्वारा फिर भी समझाने का प्रयत्न किया । अन्त में 
दोनों में मेल हो गया । इस संधि की एक शर्त यह भी थी कि 
बीजापुरवाले यदि वरावरी के नाते हमसे मदद माँगें तो वह हम 
दें, परन्तु यह मदद लोकंरी के रूप में न होगी । यह शर्त वहुए 
महत्व की है ओर शिवाजी के वास्तविक हृदय की य्योतक है। वह 
यह न चाहता था कि हिन्दू लोग मुसलंमानों के ग़लास बने रहें । 
यहा बात उसन व्यकाजा को भी एक पत्र में दरसाई हर । कद: 
चित्‌ इसी कारण उसने क़त्राटक पर चढ़ाई की । पुश्तेनी जाय* 
दाद के आधे हिस्से की माँग बीजापुर और मुग़लों को दिखलाने 
के लिए बहाना था । कंनोटक की चढ़ाई में उसका मुख्य उद्देश्य 
यह था कि उस भाग में मुसलमांनों के वजाय हिन्दुओं का शासन 
रहे, ताकि उसके सतंत्र हिन्दू राज्य को किसी प्रकार का डर-त 
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पेदा हो; ओर इसलिए व्यंकोज़ी उसके कहे अनुसार चले | यदि: 
व्यंकोजी ने उसका कहता मान लिया होता, तो कदाचित्‌ दोलनों: 
भाईयों के चीच क़तई झरूगड़ा पेदा न हुआ होता । म 
इस चढ़ाई से कनोटक में उसका दबदबा जस गया। बंग- 
लोर, कोलार आदि क़िले और गदग, मुलगु द, लक्ष्मीख्वर, वेल-- 
वाड़ी आदि स्थान उसके कब्जे सें आये।. 
इसमें से कुछ उसने व्यंकोजी तथा उसकी 
श्री को दे दिये। रघुनाथ पंत को उससे: 
अपने प्रदेश के इधर का कारबारी बनाया और मुग़लों की चढ़ाई 
का हाल सुनकर वह शीघ्र ही रायगढ़.को लौट गया । साथ में 
. बह कनोटक से चहुत-सा द्रव्य भी ले गया । 
वापस आते समय शिवाजी ने तुंगभद्गरा के उत्तर में कुछ फौज 
रख दी थी । तुंगभद्रा और कृष्णा के बीच का , दोआव बीजापुर: 
के अधिकार में था। दक्षिण के जीते: 
है याभद्वान्‍क्ृप्पा के. ० भदेश से आवागमन की सरलता के 
: दोजाब पर कच्ज़ा लिए इस भाग को जीतने की आवश्य- 
ह कठा मराठों को जान- पड़ी । इसलिए 
मोरोपंत पिंगले ने कोपल नाम का स्थान अपने क्रब्जे में कर 
लिया । कनांटक में सेनापति हम्बीरराव मोहिते के श्रधीन शिवाजी 
ने कुछ सेना रख दी थी, उसे अब उसने वापस बुलाया । मार्ग 
में हस्दीरराव मोहिते कुछ समय दोआब की मराठी छानी में 
रहा | यहाँ पर बीजापुर की फ़ोज ने सावनूर के. पास उसपर 
इम्नला कर दिया । हम्बीरराव ने बीजापुर की फ्रोज-को -पृ्णतया 
इरा दिया ओर उसके अधिकारी इुसेनखाँ घ्रायना को हद कर 


पक 


हि 


कनाट्ककी चढ़ाई का 
परिणः्म 


अराठों का उत्थान भर पतन 


(लिया | इसपर बीजाएुर ने एक बी भारी फौज भेजी । हम्वीर- 
राव सावधान ही था और धनाजी जाघव उसकी मदद को आ- 
'पहुँचा था । दोनों ने घोजापुर की फ़ीज को व्रीजापुर तक खदेड 
दिया । इस लड़ाई से तुंगभद्रा और कृष्णा का दोआब मराठों के 
ऋंब्से में आया । शिवाजी ने रघुनाथ पंत के भाई जनादेने नारायण 
ःहनुसंते को इस भाग का अधिकारी नियत क्रिया । 
कनोटक जाते समय शिवाजी ने गोलकुडा से जो मेल किया 
थथा, वह बीजापुर के कारवारी बहलोलखाँ को अच्छा न लगा। 
वह गालऊु डाचाला पर बहुत नाराज 
वीर ही माठों.. हुआ । दक्षिण का मुगल सूबेदार दिले 
को पर्व रखों कुतुवशाह और आदिलशाह को ' 
ह नष्ट करने के लिए तेयार बैठा था। उसने 
पहले बीजापुर से मेलकर के गोल डा पर चढ़ाई की। परन्तु मात्रा 
ने बहुत मेहनत करके फ्रोज़ जमा की और बीजापुर वालों को तथा 
भुग़लों को हरा दिया। इसके बाद -शीघ्र ही : वहलोलखाँ मर 
गया । मसाऊदखाँ सिद्दी उतकी जगह कारबारी हुआ । दिंलेरखोँ 
की गोलकुए्डा की चढ़ाई का हाल औरंगजेव को अच्छा 
लगा । उसने उसे तुरन्त बीजापुर “पर चढ़ाई करने का हुदम॑ 
भेजा | इंस हुक्म के-अनुसार दिलेरखोँ ने बीजापुर पर चढ़ाई की 
और उसे घेर लिया-। यह देख मसाऊदखाँ को कुछ न सूक पढ़ी 
'कि किस प्रकार बीजापुर को रक्षा की जाय। अन्त में उसे यह 
विचार आया कि शिवाजी से सहायता माँग । उसने शिवाजी की 
अहुत नम्नज़ां के साथ पन्ने. लिंखा। शिवाजी ने ससाऊंद्ाँ की 


/ आर्यना स्वीकार करली और चजापुर के घेरे को 'उठवा'देने की 


्ुँ 


' राज्यासिपेक और अन्त' 


युक्ति सोची | वह गोदावंरी नदी पार कर- जालना शहर को 
पहुँचा और वहाँ उसने बहुत-सा कर वसूल किया। पास .ही 
औरंगाबाद में सुलतान मुअज्जम था, पर॑न्तु शिवाजी ने उसकी कोई 
पवाह न की ओर सुग़लों के प्रदेश में खब गड़बड़ मचा दी। परन्तु 
“दिलेरखाँ बीजापुर का घेरा छोड़तां ही न था । उसने बीजापुर को 
लेने का पूर्ण निश्चय कर लिया था। मुअज्मुम ने रणमंस्तखाँ को' 
दस हज़ार फ्रोज देकर शिवाजी पर चढ़ाई करने को. भेजा, वह 
उसका पीछा करता हुआ आया। दोनों की जालना#& के पास मुठभेड़ 
“हुई और बड़ी भयंकर लड़ाई हुई | पहले तो ऐसा जान पड़ा कि 
मराठे हार जावेंगे । उनका सिधोजी निम्बालकर नामका सरदार: 
मारा गया ओर संताजी घोरपड़े पीछे हटा। तब शिवाजीः ने 
खयं सैन्य को उत्तेजना दी और शत्र॒ पर हमला कर मुग़ल सेना 
'को मार भगाया | फिर किशनसिंह के अधीन २० हज़ार -मुग़ल 
फ़ोज आ पहुँची । इसपर वहरजी नायक के दिखलाये हुए रास्ते 
'से शिवाजी सव लूट समेत नासिक के पास पद्टा नामक क़िले में 
चला गया। दव मुगल सेना औरंगाबाद लौट गई। पढ्टा में शिवाजी 
ने कुछ काल तक विश्राम क्रिया | इसलिए . उसने उसका नास 
“विश्वामगढ़ रख दिया । यहाँ-से वह रायगढ़ को चला आया | 
..._ रायगढ़ पहुँचते ही उसे वीजापुर का संदेश मिला कि तुरन्त 
यहाँ आकर आदिलशाही को बचाओ । शिवाजी ने फिर से यह 
'. कांम खीकार किया और बड़ी शीघ्रता 
सम कीशान्ति से चीजापुर के लिए खाना हो गयो। 
ह का परन्तु रास्ते में उसे मालूम हुआ कि 
परण३ 
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सम्भाजी मुकसे बागी होकर दिलेरखाँ से जा मिला है। इस-ः 
लिए पहले उस इस आपत्ति को दर करने में लगना पड़ा। 
सम्भाजी, वालपन से हो कामी ओर मत्रपी था। शिवाजी ने उसे 
सुधारने का बहुत प्रयत्न किया, परन्तु सफ़लता न मिली। 
उसने उसे कुछ-काल तक रामदास खामी की संगति में भी 
रखा था, परन्तु वहाँ भी बह न सुधरा | इसके बाद वह 
घर में झगड़े-कसाद करके घर से निकल गया और दिलेरखोँ 
के पास पहुँचा । उसने इसे अपने पास रख लिया और औरंगज़ेत्र. 
को, इस. वात की ख़बर देदी । परन्तु उत्तर पहुँचने के पहले . 
ही दिलेरखाँ ने कुछ फ़रौज देकर सम्भाजी को भूपालगढ़ लेने 
के: लिए भेजा | क्लिले के मोर्चे लगाकर सम्भाजी किले के 
सामने खड़ा हो गया | क़िले का. हवलद्ार फिस्गोजी नरसाला 
था । यह वही पुरुष था, जिसने सन्‌ १६६२ में चाकण के 
क्लिंले पर शाइस्ताख्ाँ से टक्कर ली थी। सामने सम्भाजी को देख-- 
कर उसकी फ़ौज़ पर गोले वरसाने की हिम्मत फिरंगोजी को न 
हुईं । किला अधीन कर देने का सम्भाजी का सख्त हुक्म पहुँचते 
ही क्लिले के बहुतेरे लोग रातों-रात भाग गये । जो थोड़े-बहुत बच 
रहे, उनके साथ सम्भाजी ने क़िला हाथ में आने पर बड़ी ऋरता 
का व्यदहार किया; परन्तु शीघ्र ही उसे अपने-राज्य में वापस 
आना पड़ा, क्योंकि उसे आश्रय में रखने की दिलेरखों की सिफा- 
रिश औरंगजेब को पसन्द न हुईं। वह शक्की आदमी था; उसे शक 
हुआ कि शिवाजी ने ही उसे मुग़लों का हाल जानने के लिए भेजा 
है। इसलिए उसने दिलेरजोँ को अधिकारच्युत किया, खॉँनहाँ 
“दाइुर को सूबेदार बनाकर भेजा और सम्भाजी को कैद कर दिल्ली 


 शज्याभिपेक और अन्तः 


भेजने के लिए लिखा। इसी समय शिवाजी ने -सम्भाजी को: 
सममाने के लिए कुछ लोग भेजे थे .।विश्वासघात करके सम्भाजी 
को क्र द्‌ करने की हिम्मत दिलेरखाँ को न हुई। इसलिएउसने शिवाजी 
के पास से आये हुए लोगों से सम्भाजी की सेंट करा दी और 
उन्हें भाग जाने के लिए कहा, इस कारण सम्भाजी पिता के पास 
वापस चला आया | उसे अब पक्की ठोंकर लग गई थी । उसे यह. 
स्पष्ट जंच गया कि दिलेरखोँ की सज्नता. के..कारण - ही में -बच- 
सका । शिवाजी ने उसे कुछ उपदेश-की बातें बतलाई और.पन्‍्हाला 
झिले में अच्छी देख-रेख में रख दिया । पिता की रूत्यु होने तक- 
वह वहीं रहा । | 

शिवाजी यद्यपि सम्भाजी को वापस लाने की खट-पट में लगाः 

था, वथापि वीजापुर को सहायता देने का काम कर ही रहा था। 
उसने हम्वीरराव को वीजापुर भेजा । इस 
सेनापति ने दिलेरखोँ की सेना को रसद्‌ 
न मिलने दी। फिर और भी मराठे बीजापुर 
की सदद को पहुँचे। यह देख मसाऊदखाँ की हिम्मत बढ़ी। अन्त में 
दिलेरखाँ प्ररत हो गया और बीजापुर को लेना उसे असम्भव जान: 
पड़ा। इसी समय मोरोपन्त पिंगले ने ऑंढा और नहावागढ़ नामक 
सुग़ल किले लिये और खानदेश पर अपनी सेना फैला दी; इस 
कारण दिलेरखाँ घेरा उठाकर वापस चला गया। इस प्रकार 
शिवाजी ने बीजापुर को इस समय बचा दिया और आदिलशादी 
ओर कुछ वर्ष जीती रही | मसाऊदराँ ने शिवाजी के उपकार माने, 
दोनों की बीजापुर के पास भेंट हुई। इस अवसर पर उसने कर्नाटक 
के शिवाजी के जीते हुए सब प्रदेश पर मराठों का अधिकार खी- 
१९९७. 


शिवाजी ने बीजापुर को 
बचा लिया 


न्‍्सरादों का उत्थांन और पतन 


कार किया और शाहजी की तमाम जागीर शिवाजी को दे दी । 
' बीजापुर की रक्षा का काम शिवाजी फे जीवन का अन्तित 
काम' था । इसके बाद घह थोड़े दिनों की बीमारी के 
हु बाद शी्र ही मर गया। शिवाजी ने 
. अन्त अपना काय केवल १८ वर्ष की अवस्था 
सें प्रार्स क्रिया था। तबसे सृत्यु-पर्यन्त 
'उसे कभी भी विश्रान्ति न मिली । वह सदेव लड़ाई-मगड़ों में 
लगा रहा | इस कारण कोई आश्चर्य नहीं कि केबल ५० वर्ष की 
अवस्था में, केवल सात दिन के ज्वर के वाद, गुड़घी रोग से, उसका 

'घन्त हो गया ! 





मराठों का जंगी बड़ा 


शिवाजी को अधिकांश लड़ाइयाँ ज़मीन पर ही लड़नी पड़ीं;- 
परन्तु कोंकण के समुद्री किनारे पर अधिकार जमाने के लिए वहाँ 
नी जहाज़ी वेहे की." टसमान, अंग्रेज तथा पोत्त गीज लोगों: 
22 आजकल... से कुछ समुद्री युद्ध भी उसे करने पड़े । 
| इस किनारे पर तथा इधर के.समुद्र- में: 
मिलनेवाली . नदियों के मुख पर चौल, दाभोल आदि . वन्दरगाह 
बहुत प्राचीनकाल से प्रसिद्ध थे। यहाँ अरब, ईरान आदि देशों: 
के लोग व्यापार के लिए आया करते थे | इसलिए भड़ोंच से 
गोवा तक कोंकण के भाग को अपने कब्जे में रखने की आवश्य- 
कता शिवाजी को आरःम्भ सेही जैंच गई थी कोंकण को जीतमे 
पर उसकी रक्षा के प्रवन्ध का काम भी करना पड़ा और इसके. 
लिए उसने धीरे-धीरे जंगी वेड़े का वन्दोवस्त किया तथा किनारे 
पर कुछ मज़बृत क्िलि और वन्दरगाह बनवाये । है 
शिवाजी को समुद्र पर जो कंगड़ा करना पड़ा, वह मुख्यतः: 


* । जुड़ का 


नमराठों का उत्थान और पतन 


'जंजीरा फे सिद्दी सरदार से हुआ । वस्वई के दक्षिण की ओर 
क़रीब ४५ मील पर राजापुर की खाड़ी 

कॉकण के उत्तरी किनारे है। उसके उत्तरी किनारे पर दंडा और 
पप्र कच्जा तथा जगा बड़ ग्स है ७ 
2 चस्थी राजपुरी नाम के बन्दरगाह हैं । उनमें से 
राजपुरी बिलकुल खाड़ी के मुँह फे पास 

'है और दंडा उसके आग्नेय की ओर क़रीब दो मील पर है । 
इस दोनों स्थानों का संयुक्त नाम दंडा-राजपुरी है । इस खाड़ी के 
पश्चिम की ओर एक पथरीला द्वीप है और उसपर मजबूत किला 
बना हुआ है | यही प्रसिद्ध जंजीरा है । # यह स्थान सिद्दी लोगा 
के अधिकार में था ओर उसके सामने के कोंकण भाग पर भी 
उनका ही शासन था । ये लोग ऐवीसीनिया (हवचसाण) से आय 
'हुए थे, इसलिए उन्हें हृच्शी भी कहते . थे | सम्यद शब्द का 
शअपभ्र'श होकर वे सिद्दी कहलाने लगे । वे बड़े शूर और अच्छे 
दर्शवर्दी लोग थे । -चौदहवीं सदी से उन्होंने हिन्दुस्थान के साथ 
“व्यापार शुरू किया ओर हिन्दुस्थान के किनारे पर बसने लगे। 
दक्षिण में जब .मुसलसानी राज्य स्थापित हुए तब इन लोगों + 
अच्छा नाम कमाया ओर इनमें से कई लोग सरदार वन गये | 
प्रारम्भ से कॉकश का भाग अहमदनगर की निजामशाही में थ 
आर इसलिए सिद्दी सरदार उसके मातहत थे। सन्‌ १६३६ .मे 
निजामशाही. के नष्ट होने पर कोंकश का भाग बीजापुर क॑ 
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& जंजीरा शब्द के दो अर्थ हैं । एक तो यह उस ह्वीप का नाम है 
और दूसरे समुद्र के अथवा समुद्री किनारे के किसी भी किले को जंजीर 
कहते हू । 


भराझ का जऊंगी बेद़ा 


आदिलशाही में चला गया, तब -बीजापुर-दख्वार नें जंजीरां के 
-सिद्दी सरदार को वज़ीर का . खिताव देकर कोंकण का सूबरेदार 
प्नियत किया | दोनों में शर्त. यह थी कि सिद्दी समुद्री व्यापार 
की रक्षा करे तथा मक्का को जानेवाले यात्रियों को किसी प्रकार 
'का कष्ट न होने दे । इस समय से जंजीरा के सिद्दी सरदार का 
शासन नागोठना से वाणकोट तक के कोंकण-भाग सें जारी हुआ। 
उत्तर की ओर नागोठना से कल्याण तक का कोंकण-भाग वीजा- 
'पुर के अधिकार में था ओर उसके लिए अलग सूठेदार कल्याण 
में नियत हुआ था । शिवाजी ने सन्‌ १६४८ में कॉकण में जाकर 
'तलें, घोसाले आदि . क्लिले हस्तगत किये, तबसे सिद्दी लोगों 
'का मराठों से वास्ता पड़ने लगा। सिद्दी लोग हिन्दू-धर्म 
के विरोधी थे और कोंकण के हिन्दुओं को कष्ट दिया 
'करते थे। -इसलिए शिवाजी ने जंजीरा के सिद्दी को कोंकण से 
सार भगाने का निश्चय किया | अनुकूल, अवसर पाकर उसने 
'नागोठना से वाणकोट तक सब क़िले जीव लिये और कॉकरण के 
'उस भाग पर अपना कव्ज़ा जमाया | अन्त में केवल दंडा .ओऔर 
'राजपुरी सिद्दी के हाथ में रह गये, क्योंकि . यहाँ पर उसने. बहुत 
सजबूत क्रिलेवन्दी की थी। इन्हें लेने का काम शिवाजी- ने शाम- 
राव रांकेकर को सोंपा, परन्तु वह सन्‌ १६०९ सें :विफल - होकर 
वापस चला आया । दूसरे साल राधोवल्लाल .अच्ने ने यह काम 
अपने ऊपर लिया और वहुत परिश्रम करके दोनों स्थानों पर 
क़ब्जा कर लिया । अब सिद्दी के हाथ में किनारे का कुछ-भी भाग न. 
रहा, फेवल जंजीरा वच रहा । मराठों ने इसे भी लेने का निश्चय किया, 
परन्तु यह क़िला समुद्र में दूर होने के कारण किनारे से इसपर मार 
"१5५९ 


मराठों का उत्थान और पतन 


को 


ने चैठती थी । समुद्र-तट मराठों के हाथ में होने के कारण खाने- 
पीने की चीज़ें तथा अन्य सामान सिद्दी को यहाँ से न मिलता 
था, सगर सिद्दी के पास जहाज़ होने से वह सब्र सामान दूसरे 
स्थानों से ले आता था | अतएव शिवाजी को जहाज़ों का जंगी 
बेढ़ा तैयार करना पढ़ा । उसने शीघ्र ही दक्षिण कोंकण जीतकर 
वाड़ी के सांवन्त आदि हिन्दू रजबाड़ों को अपने मातहत कर लिया। 
सुबर्णदुर्ग, विजयदुर्ग आदि समुद्री क्रिले दुरुस्त किग्रे और कई 
नये क़िले वनाये । इनमें मालवण का सिन्धुदुग मुख्य है। इस क्रिले 
के बनने का काम तीन बष तक चलता रहा और सन्‌ १६६४ में 
खयं शिवाजी के हाथों इस क्लिले का प्रवेश-महोत्सव हुआ। सुबर्ण- 
दुरगे, विजयदुगे, पद्मदुर्ग, अंजववेल, रत्नागिरी आदि स्थानों में 
जहाज़ बनाने का काम चलता था। कोंकण के समुद्री किनारे प्रर 
कोली तथा भण्डारी जाति के लोग रहते थे | वे बड़े कट्टर तथा 
समुद्र-संचार करने में प्रचीण थे । उन्हींमें से शिवाजी ने अपने 
जंगी वेड़े के लिए लड़ाकू लोगों की भरती की। प्रारम्भ में शिवाजी 
के पास केवल तीन जहाज थे, परन्तु उसके अन्त समय तक 
“इनकी संख्या' साठ से भी अधिक हो गई थी । इस. जंगी बेड़े में 
संव मिलाकर पाँच हज़ार लोग थे। दरिया सारंग और माय- 
लनोय॑क  भण्डारी नामक दो पुरुष इनके मुख्य अधिकांरी थे। 

सिधोजी गूजर और कान्होजी आँगरे नामक दो पुरुषों ने शिवाजी 
के इसबेड़े में नोकरी करके आगे अच्छा नाम कमाया। शिवाजी के 

'समय में मालवण का सिंधुदुर्ग ही उसके बेड़े का मुख्य स्थान था. 


5 


०! जंगी हि जा . ४» न्‍ ह पोचेगीज [ 
... भराठों का ज॑ंगी वेड़ा तैयार हुआ तेव गोवा के पोक्तेगी5 
हा रे 


मराठों का जंगी बेडुए 
शिवाजी से दवे ओर उन्होंने उससे सन्धि करली । उन्होंने समय- 
समय पर उसे गोला-बारूद और तोप 
देना खीकार किया ओर हर साल वे 
शिवाजी को नज़राना भी भेजने लगे । शीघ्र ही मराठों के इस 
वेड़े का संचार पूरे कोंकण किनारे पर होने लगा और इससे उसे 
खुब लाभ हुआ । समुद्री किनारे का व्यापार बढ़ा और मराठे 
जहाज़ इरान और अरब के बन्दरों को भी जाने-आने लगे। 
कोंकण के किनारे पर डच, अंग्रेज आदि यूरोपीय लोगों के जो 
कारखाने थे, उनसे भी इन लोगों का व्यापार शुरू हुआ ओर उन्त 
सब पर शिवाजी का दवदवा अच्छा जम गया | सन्‌ १६६५ में 
८५ छोटे जहाज़ और ३ बड़े जहाज लेकर ७ हज़ार लोगों के 
साथ शिवाजी मालवण से निकला और गोवा से दक्षिण की ओर 
१३० मील पर विदनूर राज्य के वन्दरगाह में अचानक उतरा 8 
वहाँ उसने वहुत-सा कर वसूल किया, फिर वह वापस लोटा १ 
रास्ते में गोकरणन्क्षेत्र में उतरकर, महाशिवरात्रि के दिन उस 
, क्षेत्र में स्वान करके, महावलेश्वर के दशेन को गया । फिर 
; कारवार, अंकोला आदि बन्दरगाहों से कर वसूल करते हुए वह 
५ वापस आया । इस अवसर पर कारवबार के अंग्रेज व्यापारियों के 
( भी कर दिया था। इसके बाद शिवाजी ने खयं फिर कभी . 
2 समुद्री चढ़ाई न की । हाँ, इस घटना के दस वर्ष बाद यानी सन 
१६७५८ सें शिवाजी ने गोवा के पास का फोण्डे नाम का मज़बूत 
किला और कानड़ा का भाग बीजापुर वालों से जीव लिया | इस 
« प्रकार कारवार, शिवेश्वर, अंकोला आदि उत्तर कानड़ा के स्थान 
>(मेराठों के अधिकार में आये और कारवार के पास की गंगावती 
की १5 3६६ 


दक्षिणी ककण पर कुच्ज़ा 


नमराठों- का उत्थान और पतन 


'लदी मराठा-राज्य की दक्षिण सीमा हुई | उस भाग के विदनूर 
ओर सोंधे नामक राज्य मराठों के मातहत वने ओर हर साल कर 
देने लगे | मराठों का जहाज़ी वेड़ा मज़बूत होने के कारण इस 
भाग को क़ब्ज़े में रखने का काम शिवाजी के समय में कठिन न 
था, परन्तु उसकी मृत्यु के वाद मराठों से इस भाग क्री ओर 
विशेष ध्यान न दिया | तथापि अब भी वहाँ मराटों संसगे के 
संस्कार दीख पड़ते हैं ) 
यह वताही चुके है क्रिजंगी जहाजंं का बड़ा बनाने में 
शिवाजी का मुख्य उद्देश् जंजीरा को कब्जे में करने का था 
ला परन्तु इस काम में वह कमी सफल न 
ता कक ... हुआ। जहाज वेड़ा तैयार दोनेपर शिवाजी 
ने जंजीरा को घेरकर जीतने की कइबार 
'कोशिश की । अन्त में सन १६७० में उसने यह काम मदन अपने 
हाथ सें लिया | उसने अपने बड़े से जंजीरे को ऐसा घर डाला 
कि वहाँ के लोग भूखों मरने लगे ओर बिलकुज्ञ त्रस्त हो गये ' 
वहाँ का मुख्य सरदार फ़तेखाँ क्लिला छोड़ देने को तेयार हु 
परन्तु सिद्दी सम्वूल, सिद्दी क्ासिम और सिद्दो खैरियत नाम * 
सीन छोटे सरदारों को फ़तेखाँ का विचार ठीक नलगा । बे ढिंदुड 
के कट्टर छेषी थे । उन्होंने फ़्तेखाँ को क़ैद किया ओऔ 
सूरत के मुग़ल - सूचेदारं से मदद माँगी। इस सदद के आ 
'पर मराठों को अपना घेरा उठा लेना पड़ा । इस समय से जंजीर 
'के सिद्दी मुग़लों के मातहत हुए । सिद्दी सम्व॒ल को याकरव्खों व 
खिताब देकर- ओरंगज्ेब ने अपने जहाज़ी वबेडे का मुरछ 


अधिकारी वनाया । इसी साल होली के अवसर पर मराठों के 
३२ 


मराठों का जंगी बेडा 


को 


उसमें मशगल देख सिद्दियों ने जल और स्थल दोनों ओर से 
हमला करके दंडा-राजपुरी वापस लेली । इसके बांद मराठों ने 
जंजीरा को लेने का कई वार प्रयत्न किया, परन्तु सूरत के झुग़ल 
अधिकारी की सिद्दियों को सद॒दं रहने के कारण वे अपने काये 
में कभी सफल न हुए । 
मुगल बादशाह के जंगी बड़े के अधिकारी होने पर सिद्दी 
लोग अधिक साहस के काम करने लगे । वरसात में वे बम्बई के 
चन्दरगाह में अपना वेड़ा ठहराते, मरा- 
ठों के वनन्‍्दरगाहों पर हमला करके लूट- 
मार करते, लोगों को पकड़ कर ले जाते 
'ओर कभी-कभी उन्हें क्रत्ल भी कर डालते थे। ऐसे कार्यों के 
“कारण शिवाजी को सिद्दी पर बहुत गुस्सा आया। वम्बई का 
(बन्द्रगाह अंग्रेज़ों के क्रव्ज़े में था। इसलिए उचित तो यह 
(था कि वे सिद्दी को अपने वन्दरगाह में न ठहरने देते; परन्तु सूरत 
में उनका गोदास होने के कारण मुगलों का विरोध करने की उनकी : 
(हेम्मव न होती थी, इसलिए वे ठुरंगी चाल चला करते थे। : 
“अन्त में शिवाजी ने सिद्दी का जरम वन्द करने के लिए एक 
अच्छी यक्ति सोच निकाली | वस्ब॒ई-बन्दर के प्रवेश-माग के पास 
धन्देरी ओर अन्धेरी नाम के दो द्वीप हैं । उस समय तक किसी 
»ग उनकी ओर ध्यान न था | शिवाजी ने उन्हें अपने ऋच्जे में 
/कर उनपर क्िलेवन्दी करने का विचार किया । सन १६०७८ 
८ मराठों ने खांदेरी अपने क़ब्ज़े में ले लिया और उस पर क्रिंले- 
हे दी शुरू करदी । यह बात अंग्रेज़ों के साथ-साथ सिद्दी को भी 
#/सिनाक जान पड़ी, इसलिए उन्‍होंने मराठों का काम दे 
१६४ 


बम्घई के अंग्रेजों को 
दबाने का प्रयत्न 


मरादों का उत्थान और पतन 
होने देने का निश्चय किया । इस कारण मराठों और अंग्रेजों के 
जंगी वेड़ों में दो-एक वार भंगड़ा हुआ । इसपर शिवाजी ने 
कल्याण के पास अपनी फौज तैयार कर वम्बई पर हमला करने. 
का विचार किया | यह देख अंग्रेजों ने शिवाजी से मेल कर लिया 
ओर खान्देरी की क्रिलिबन्दी के विरोध का काम छोड़ दिया। 
सिद्दी ने पास ही के अन्येरी-द्वीप पर तोपें खड़ी की। इसलिए 
मराठों के जंगी बेंड़े के अधिकारी दौलतखाँ ने उससे युद्ध किया। 
परन्तु वह उसमें जख्मी हो गया ओर मराठों के बेड़े का भी वह 
मुक़सान हुआ । इस कास्ण अन्वेरी-द्वीप सिद्दी के कब्जे में बना 
रहा, परल्तु खान्देरी-द्वीप की क्रि लेबन्दी इस ससय तक पूरी हद, 
चुकी थी और वह मराठों के ही कब्जे में रहा । तथापि अन्ेरे ह 
द्वीप सिद्दी के कब्जे में रहने के कारण बस्बई के अंग्रेजों को 
दवाने का शिवाजी का हेतु भरपूर सफल न इतना । इसी समा 
बम्बई के पास के प्रदेश को सिद्दी और पोत्तेगीजों से रहा 
करने के लिए, अलीवाग के पास नौघर में समुद्र के किनारे मे 
पथरीली जमीन थी उसपर शिवाजी ते सन्‌ १६८० में ए 
क़िला बनवाय।| और उसका नाम जंजीरे कुलावा रतया । इसी 
समय से यह स्थान मराठों के जंगी वेड़े का केन्द्रस्थान हो गया। 
इस प्रकार शिवाजी ने जंगी चेड़ा तैयार करने का तय 
कॉकण का समुद्री तट सुरक्षित रखने का भरपूर प्रयत्न किया 
कक उस किनारे के सब प्रतिस्पधियों 
थड़े की व्यवस्था पर * शिवाजी ४ 
* कड़ी दि द्वदवा जमाया । शिवाजी इस वार्ते ! 
अत्यन्त सावधानी रखता था कि मा 


७ प पु का छ न 6 
बेड़ा हमेशा अच्छी तरह तेयार रहे ओर उसे किसी चीज की का 
 दिड 


सी 


मराठों का जंगी बेडा 


न हो । एक बार प्रभावलो के सूचेदार जिवाजी नायक से नियमा- 
सुसार अन्न तथा अन्य सामग्री न पहुँचाई। जब शिव्राजी को . 
यह बात सार्म हुईं, तब उसे बड़ा गुस्सा आया और उसने 
सूवेदार को एक बड़ी कड़ी चिट्ठी लिखी । इस चिट्री से स्पष्ट 
जान पड़ता है कि शिवाजी अपने वेड़े के सम्बन्ध में अत्यन्त दत्त 
रहता था । उससें उसने जिवाजी नायक को साफ़ लिख दिया 
कि यह्‌ न सममो कि ब्राह्मण होने के कारण में तुम्हारा मुलाहजा 
करूँगा । बेड़े को आवश्यक सामान पहुँचाते समय उसे इस बात 
का खयाल रहता था कि प्रज्ञा को किसी प्रकार का कष्ट न हो । 
'फल वाले अथवा छोटे-छोटे पोधे काटने से उसने अपने अधिका- 
परियों को सना कर दिया था; और जो कुछ लकड़ी आवश्यक 
होती, उसे उसके मालिक को उचित दाम देकर लेने का हुक्म 
दिया था । 


टी 


शिवाजी की शासन-व्यवस्था 


शिवाजी न केवल अच्छा योद्धा और कुशल सेनापति ही था 
बल्कि अच्छा व्यवस्थापक भी था। मत्य के समय उसके रात 
का सीमा उत्तर में रामनगर से दक्षिण मे 
गगादती नदी तक ओर पूृथ में वागलां 
स नासिक, पूना, सातारा आदि लेते हुए 
काल्हापुर तक थी । यही उसका खराज्य था | इसमें उसने चहुए 
अच्छा शासन-व्यवस्था की थी। शिवाजी को शासन-व्यवस्था $ 
कई बात दादाजों कोए्डदेव की देख-रेख से साल्म हो गई थीं 
फिर उसने अपनी वुद्धि से सुसलमाना के शासन-प्रवन्ध को कई 
अच्छा बाते अहण को । सहाभारत, रामायण आदि प्राचीन-अन्ये 
स उसन जा कुछ पढ़ा-सुना था, उसका भी उसने अपनी कर्पत 
के वलपर शासन-व्यवस्था के लिए पयोग किया और ऐसी उत्तः 


शासन-व्यवस्था अ्रचलित की कि जिसने अनेक आपत्तियों के 


पर भा खराज्य को नष्ट न होने दिया। 
हम 


शिवाजी की शासन- 
व्यवस्था के आधार 


' शिवाजी की शासन-व्यवस्था 


शिवांजी की शांसन-व्यवस्था की आधार-शिला उसका | 
प्रधानमंडल था । इसमें मुख्यतया आठ मंत्री थे-- (१) पेशवा या. 
पंत-प्रधान, (*) झुजुमदार या असात्य 
(३) वाकतीस या मंत्री, (४ ) उवीर या 
सुमन्‍्त; (>) सुरनींस या सचिंव, (६) पंडितराव, (७) सरनोबत 
यो सेनापतिं, और (८ ) न्यायाधीश । राज्याभिषेक के समया 
शिवाजी ने अपने अष्ट-अधांन-मंडल की सुव्यवस्था की। उनके: 
'पहले फ्रास्सी नाम वदलकर संत्कृत नाम रक्खे ओर उनके कार्यों 
'का आज्ञापत्र प्रचलित किया | वह्‌ यह है-- (१) सुख्य प्रधाना 
'सव राज-काज़ करे । राजपतन्नों पर सिक्का ( मुहर ) लगावे, सेना 
लेकर युद्ध तथा चढ़ाई करे, जो मुल्क जीता जाय उसका 
डचित वन्दोबस्त करके आज्ञा के अनुसार चले | सब सरदार और 
' सेना उसके साथ जावें; ओर वह सब के साथ चले। (२) सेना- 
'पंदि सब सेना की रक्षा और युद्ध तथा चढ़ाई करे । जो 
' मुल्क जीता जाय उंसकी आवश्यक रक्ता कर हुक्म के मुताबिक 
“कारबाइ करें । फ़ीज के लोगों का. कहना सुने । फ्रीज़ के सब सर- 
'दार उसके साथ चलें । (३) अमात्य राजा के सव जंमा-ख्च की 
देख-रेख कर दफ्तरदार और फड़नीस को अपने अधीन रक्‍्खे । 
लिखने का काम सावधानी से करे | फड़नीस और चिंटनीस के: 
पत्रों पर अपना सिक्का लगावे । युद्ध करे ओर जीते हुए भाग का 
: उचित प्रवन्ध कर आज्ञो के अनुसार चले। (४) पंडिंतराव 
' सव घसाधिकार, धर्म-अधघम देखकर दण्ड करे | शिष्टों का सत्कार 
करे। आचार-व्यवहार, प्रायश्वित्तपत्र आदि जो हों उनपर अपनी- 
: सम्सति-सचक चिह्न करे | दान-कार्य, शान्ति, अनुष्ठान तत्काल 


, अष्ट-प्रधान-मण्डद्ध 


झराटठों का उत्थान भोर पतन 


करे। (५) सचिव राजपन्नों को ठीक तोर से देखकर कम-अधिक 
सज़मून को ठीक करे | युद्ध करके जो मुल्क जीते जायें उनकी रत्रा 
कर आज्ञा के अनुसार चले । राजपत्रों पर सम्मति-सूचक चिन्ह 
करे | (६) न्यायाधीश सब राज्य के न्याय-अन्याय का विचार 
कर धर्म के अनुसार फ़ैसला करे । न्याय-पत्नों पर सम्मति-सूचक 
चिन्ह करे | (७) मंत्री सब मंत्र-विचार और राज्य-काये साव- 
थाली से करे । नियंत्रण और वाकनीसी उसके अधिकार में हैं । 
मुल्क की रक्षा कर युद्ध आदि करे । राज-पत्नों पर समय-सूचक 
चिह् करे । (८) सुमन्‍्त पर-राज्य से पत्न-त्यवहार करे, उनके जो 
चूत आवें उन्तका सत्कार करे, युद्धादि करे | राजपत्रों पर समय- 
सूचक चिह्न करे | 
शिवाजी के इस आज्ञापत्र से प्रकट होता है क्रि उसके सत्र 
संत्रियों में पेशवा मुख्य था और इसीलिए उसका यह नाम रकक्‍्खा 
गया था । राज-काज का सारा उत्तरदायित्व भी पद के अनुसार 
उसपर रकखा गया था। ऐसी अवस्था में यह कहना कि अल्य 
मंत्री किसी प्रकार उसके मातहत न थे, अनुचित है ।# यह सल 
है कि शिवाजी के ये प्रधान वहुत-कुछ उसके नौकर ही थे और 
अधानतः उसे सलाह-मश्वरा देने का ही काये किया करते ये। 
परन्तु इतिहास से यह भी सिद्ध है कि कई चढ़ाइयाँ उन्होंने अपने 
सन से भी की हैं और शिवाजी ने बहुघा उनका कहना माना है। 
' पंडितराव और न्यायाधीश को छोड़कर शेष श्रधानों को 
गति भी करने पड़ते थे और यह भी उनके कार्य का एक भांग 
3 8 2 ये ननननिनदन दोनो 


# अध्यापक यदुनाथ सरकार; शिवाजी एण्ड हिज़ टाइम्स,एृष्ट २! 
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था। उनमें से कुछ सूवेदारी का भी फाम करते थे । जब कभी 
वे राजधानी में ल रहते तब उनके मुतालिक यानी प्रतिनिध्यात्मक 
अधिकारी उनका काम किया करते थे। इन आठ प्रधानों के 
“अलावा चिटनीस और फड़्नीस सास फे दो महत्वपूर अधिकारी 
ओर थे । चिटनीस के हाथ में राजकीय पत्र-व्यवहार का काम 
था । फड़नीस राज के दान-पत्र लिखा करता था । क्लिलों के हव- 
लदारों से पतन्न-ज्यवहार करने के लिए गढ़नीस नाम का अधि- 
-कार्ी था | मुसलमान राजाओं से पत्न-व्यवहार करने के लिए 
“'पारसनीस नाम का अधिकारी था । इनके सिवाय इसी प्रकार के 
'कुछ और भी अधिकारी थे, जो प्रधान-मंडल के मातहत थे और 
जिनके हाथ में शिवाजी के राज्य के “कारखाने यात्ती भिन्न-भिन्न 
' वस्तुओं की कोठियाँ थीं। जवतक शिवाजी का यह्‌ प्रधान-मंडल 
अपने मूलरूप में चलता रहा तब्तक सत्र काम ठीक-ठीक होते 
रहे ओर ओरंगज़ेब के भयंकर-आक्रमण की आपत्ति का सामना 

भी सफलता-पृूवक हो सका | ु वर 
शिवाजी ने अपने राज्य की सुल्की व्यवस्था भी वहुत उत्तम 

'की थी। पहले ज़मीन का लगान अनाज के रूप में वसूल किया 
जाता था और ज़मींदार या ठेकेदार उसे 
सरकार में जमा किया करता था। 
शिवाजी ने ये दोनों प्रथायें उठा दीं। उसने ज़मीन की पैमा- 
यश करके उसका लगान जमीन की क्रिस्म के अनुसार क्रायम 

कर दिया ओर उसे वसूल करने के लिए अपने निजी सरकारी 

कर्मचारी नियत किये । पहले जब जमींदार या ठेकेदार लगान 
/ अखूल किया करते थे तब लोगों को वहुत कष्ट होता था । क्‍योंकि 
१5६९५ 
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वाजित्र से ज़्यादा वसूल करना और सरकार में कम दाखिल करना 
उनका नियम ही था | इस दोप को दर करने के लिए शिवाजी ने 
अपने राज्य को प्रान्तों में, प्रान्तों को तफों में ओर तर्फों को मोर 
में बाँट डाला | प्रान्त का अधिकारी सवेदार अथवा मुख्य देंशां- 
धिकारी होता था, जिसकी ठुलना आजकल के ज़िलाधीश से की 
जा सकती है । इसके नीचे तर्फ के अधिकारी हवलदार होते थे, 
जिन्हें कहीं-कहीं परिपत्यागार भी कहते थे। इनकी तुलना 
आजकल के तहसीलदारों से की जा सकती है । गाँवों में लगाने 
वसूली के लिए पटेल होते थे ओर हिसाव रखने के लिए कुंड 
कर्णी नियत किये जाते थे | ज़मीन की पंमायश करके उसका 
रक़त्रा काश्तकार के नाम पर चढ़ाया जाता और सरकारी लगाव 
के लिए उससे इक्तरारनामा लिखवाया जाता था । | 
शिवाजी के समय में न्‍्याय-व्यवस्था बहुत-छुछ पहले जेर्स 
ही प्रचलित थी | गाँवों में न्‍्याय का काम वहुधा पंचायतों द्वएँ 
पटेल करता था । यदि पक्षकार उसके 
न्याय से संतुष्ट न होते तो वे अप 
मामले न्यायाधीश के सामने ले जा,सकते थे। कुछ मामले हजिए' 
मजलिस के सामने, यात्री सब मंत्रियों की सभा में, पेश होते थे। 
इस अवसर पर कदाचित्‌ समानायक और महाप्रश्निक नामकेदो 
पुरुष पशकारों से जिरह केरने के लिए नियत किये जाते थे | 
: शिवाजी की सैनिक व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। दो वर 
सेना थी-घुड्सवार और पैदल | नो पेदल सिपाहियों-पर ए। 
लिक व्यवस्था... पाँच नायकों पर एक' हवलदीए 
दो या तीन हचलद्ारों पर एक जुमते 


न्याय-व्यवस्था 
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शिवाजी की शासन-व्यत्रस्था 


दार, दस जुमलेदारों पर एक हज़ारी और सात हज़ारियों पर एक: 
संरनोवत होता था । पशच्चीस सवारों पर एक हवलदार, पाँच 
हवलदारों पर एक जुमलेदार, दस ज्ुमलेदारों पर एक हजारी 
और पाँच हज़ारियों पर एक पंच हज़ारी होता था । इन फ़ौजी 
अधिकारियों को हिसाव-कितातब में सहायता देने के लिए. उनके 
मातहत कर्मचारी अलग होते थे। घुड़सवारों के दो भेद थे--एक 
बारगीर और दूसरा शिलेदार | वारगीर प्रत्यक्ष सरकारी नोकर 
होता था । उसे घोड़ा और अन्य सामान खुद सरकार से मिलता 
था । इसीलिए ये सरकारी पागा के लोग कहलाते थे । शिलेदार 
ऊँचे दर्जे का आदमी होता था ओर वह अपना निजी घोड़ा 
' तथा अन्य सामान रखता था। फ़ोज को वेतन नियत समय पर 
दिया जाता था । शिलेदारों को नियत रक्तम मिलती थी; लोगों: 
की तरफ वाक्ती रहा हुआ लगान वसूल कर अपना वेतन 
पूरा करलें, ऐसा कभी न होने पाता था । शिलेदार सिरजोर न. 
होने पावें, इसके लिए उन्हें पागा को मातहती में. रक्‍्खा जाता 
था, अथवा झुछ वारगीर उनके साथ शामिल .कर. दिये - जाते थे, 
नये सिपाही तभी रक्खे जाते थे.जवब उनके चाल-चलन की ज़मा-- 
नत॒ पुराने सिपाही देते थे । तथापि यह स्मरण रखना चाहिए. 
कि शिवाजी को सिपाहियों की कमी कभी न पड़ी । जो सिपाही 
'लड़ाई में जख्मी होते, उन्हें अपने पोपणं के लिए उचित रक़म 
मिला करती थी । मर हुए सिपाहियों के आश्रित सम्बन्धियों के- 
पालन-पोषण. के लिए भो डचित प्रवन्ध कर दिया जाता था और 
इनमें से जो कोइ फ़्रोज़ी काम करने के लायक होते थे. नीकर 
' रख लिये जाते थे । 
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शिवाजी का सैनिक शासन बहुत कड़ा था । कोई भी सैनिक 
अपने साथ स्त्री आदि किसी को नहीं रखता था । किसी भी 
ब्राह्मण, स्री, गाय, वालक और दुबल मनुष्य को किसी भी प्रकार 
“का कष्ट देने की सख्त मनाई थी। सत्र दूट सरकार में जमा होती थी 
“तथापि छूट लाने वाले को उचित पुरस्कार दिया जाताथा। छल 
का सामान छिपाने से बड़ी कड्टी सजा मिलती थी । युद्धों में जो परा 
-कऋम दिखलाते उनका भिन्न-भिन्न प्रकार से सन्‍्मान किया जाता था | 
शिवाजी के क़िलों की व्यवस्था उसके सैनिक शासत 
न्‍्का ही भाग था। झ॒ृत्यु के समय उसके हाथ में २४० क्विले थे | 
प्रत्येक क्लेलि पर एक मराठा हवह 
दार और उसके अधीन उसीकी जाति 
ख े सहायक क्लिले के सिन्न-मिन्न भागों की रक्षा के लिए 
रहते थे । बहुधा इनको संख्या ५०० रहती थी, परत 
समयानुसार बढ़ाई जाती थी । हवलदार के दो सहायक अधि” 
'कारी होते थे । एक सबनीस और दूसरा कारखाननीस | बाला 
:में इन तीनों के ज़िम्मे ही किले की व्यवस्था का काम था। जमा 
बन्दी का काम सबनीस फे अधिकार में था और किले के भर्ती 
'पास के प्रदेश की देखभाल भी वही करता था। दाना, पर्स) 
'बारूद, गोला, सरम्मत आदि का काम कारखाननीस करता थीं! 
महाराष्ट्र-भर में आज जो सैकड़ों क्लिले दिखाई पड़ते हैं, उनमें रे 
'बहुतसे शिवाजी के समय के हैं और थे इस पुरुष की दूर दृष्टि 
राजकाय-चातुरी फे साक्षी हैं। उसके क़िले के तीन भेद थे। 
में अथवा अंतरीप पर .बनवाये हुए क़िले को जंजीरा श 


नकहतें- थे । पहाड़ी किले को गढ़ और मैदानी क़िले को भूरि 
२ 


किलों की व्यवस्था 


शिवाजी की शासन-व्यवस्था” 


या कोट कहते थे । पहले दो प्रकार के क्लिलों को ही शिवाजी 
महत्व-पूणे समझता था। वे ऐसे स्थानों पर बनाये जाते, जहाँ' 
शत्रु की जल्दी पहुँच न हो । क्लिलों में सब प्रकार का बन्दोबस्तः 
रहता था, ताकि घेरा पड़ने पर किसी चीज़ की कमी न मारूस 
पढ़े । इन्हीं क़िलों के कारण शिवाजी का काये सरल ओर' 
सफल हुआ । इसलिए कोई आश्चये नहीं कि शिवाजी ने बहुत- - 
सा द्रव्य क्लिलि बनवाने में और उन्हें सुरक्षित रखने में ख़्चे- 
किया । वास्तविक वात तो यह है कि शिवाजी के क़िले उसके ' 
राज्य के आधार-स्तम्भ थे । उनका इतिहास बहुत ही मनोरंजक- 
तथा वीरश्री-परिप्लुत है । 

शिवाजी के प्रदेश के दो विभाग थे- एक खराज्य और दूसरा” 
मुग़लाई । ऊपर जिस शासन-ज्यवस्था का वर्णन किया है, वह 
खराज्य की है। मुग़लाई में शिवाजी सर-- 
देशमुखी और चोथ वसूल किया करता 
था | परन्तु बहुत काल तक उसका यह: 
अधिकार आदिलशाह, कुतुवशाह और दिल्ली के बादशाह ने नहीं 
माना | इसलिए वहुधा वह इनके राज्यों में छूट किया करता था; 
ओर इसी कारण शिवाजी के शत्रुओं ने सदेव उसे छुटेरा कहा 
है । परन्तु वास्तव में यह्‌ उसके साथ बड़ा भारी अन्याय है। 
यदि किसी पुरुष को दूसरे देश पर चढ़ाई करने का कुछ भी 
अधिकार हो सकता है, तो किसी भी पुरुष को अपने देश में 
तंत्रता स्थापित करने का पृण अधिकार है । स्य॑ शिवाजी ने 
सूरत के मुग़ल सूवेदार को जो उत्तर दिया, वह इस आक्षेप है 
' खासा जवाब है । उसने कहा था कि “तुम्हारे बादशाह ने दी मुझे 
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मा देश और लोगों की रज्ञा करने के लिए सेना रंखने को बाध्य 
केया है, और इस सेना का खर्च उसीकी प्रजा को देना होगा।” . 
यदि ओरंगज़ेब को हिन्दुस्थान में राज्य करने का अधिकार था, 
तो शिवाजी को अपने देश में सतंत्रता स्थापित करने का इसमें 
सी गुना अधिक अधिकार था; ओर यह कार्य युद्ध के सिवाय 
उस समय न हो सकता था | युद्ध के लिए द्रव्य की आवश्यकता 
थी औ० मुसलमान राजाओं की तथा उनकी सद्रायक प्रजा की 
थतरा अन्य विरोधियों की छटों के सिवाय उसके पास कोई अन्य: 
तय नथा।जो लोग राजी-खुशी से खतंत्रना के कार्य में 
योग न देते थे, उनसे सख्ती से द्रव्य लेना शिवाजी अपना कर्तव्य 
ममता था। जिन लोगों की नस-नस में गुलामी भर गई श्री, 
उनको वह इसी प्रकार जबरदस्ती खतंत्रता के पाठ पढ़ाना चाहता 
था। इसमें उसने किसी की भी मुख्यत न की । यह पहले 
चतला हो चुके हैं कि शिवाजी ने अपने भाई व्यंक्रोज्ी से पुश्तेनी 
_गयदाद का आधा हिस्सा माँगा, उसका मूल कारण यही था 
“कि वह अपने को आइदिलशाह का नौकर तथा उनकी कृपा से 
पलने वाला समभता था । फिर यह स्मरण रखना चाहिए कि 
-छ्ट करते समय शिवाजी किसी को अनावश्यक कष्ट नहीं देता 
'था | ग़रीब, बालक, ली, वृद्ध और किसानों को उसने कभी तक- 
लीफ़ नहीं होने दी । जब किसी स्थान में वह त्यूट के लिए पहुँ- 
चता, तो वहाँ के सुख्य-मुख्य लोगों को बुलाकर उस गाँव की 
| दैसियत फे अनुसार द्रव्य माँगता था| यदि इस सीधी रीतिसे 
+ लीग द्रव्य दे देते, तो वह वहाँ से चुपचाप चज्ना जाता; परस्तु 


4 डेआ द््य देने से इन्कार करते, तो उससे सिपाही 
१७४ 


शिवाजी की शासनल्यव्स्था 


चस्ती में घुस जाते और जबरदस्ती द्रव्य ले आते थे। यदि कहीं 
सशख्र प्रतिकार होता, तो शिवाजी के आदमियों को भी उनका उसी 
प्रकार सामना करना पड़ता । संक्षेप में यह कह सकते है कि 
शिवाजी की छूट खराज्य-प्राप्ति के लिए एक प्रकार के कर की 
चसूली ही थी, क्योंकि, यह वात अच्छी तरह सिद्ध हो चुकी है 
कि उसके “खराज्य” में यह काम -विलकुल न होने पाता था। 
इतिहास हमें चतलाता है कि अनेक शासकों को अपने राज्य की 
रक्षा के लिए लोगों से जबरदस्ती द्रव्य लेना पड़ा है | जब उनका 
यह काम उचित हो सकता है। तब किस नीति के अनुसार खरांज्य- 
स्थापना के लिए जबरदस्ती द्रव्य लेने का शिवाजी का काम अलु- 
'चित कहा जा सकता है ? जिन लोगों से शिवाजी ने अपने कार्य 
के लिए जबरदस्ती द्रव्य लिया वे तो उसे छुटेरा कहते ही :हैं,. 
परन्तु आश्चय तो यह है कि उन्नीसवीं ओर वीसवबीं सदी के 
शास्त्रीय इतिहास-ले खक भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं । हाँ, यह्‌ 
; अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि शिवाजी को छठ की आय 
यथेष्टठ होती थी ओर इससे उसका वहुत-सा काम चलता था । 
परन्तु इससे दो बातें सिद्ध होती हैं; एक तो शत्रु की शक्ति कम 
/होती थी, ओर दूसरे उसकी निजी शक्ति बढ़ती थी । 

भमि-कर और छूट की आय के अलावा शिवाजी की आय 
के कुछ अन्य साधन भी थे। उनमें से 
मुख्य तो कुछ कर थे, और कुछ विशिष्ट 
वातों में राजकीय अधिकार का 


आय के अन्य साधन 
आर टकसाल 
प्रसल था। 
यह हम बतला ही चुके है कि शिवाजी अपना भूमि-कर . 


पुएज 
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बहुधा द्रव्य के रूप में लिया करता था । इसके लिए सिक्के ढालने 
की आवश्यकता थी | अतः राज्याभिपेक के साल से उसने राब- 
गढ़ में एक टकसाल जारी की, परन्तु अन्य रा|्यों के सिक्कों का 
चलन उसने अपने यहाँ नहीं रोका | सभी प्रकार के असली सिक्के 
उसके राण्य में चलते थे । ह 
शिवाजी की शासन-ज्यवस्था के कुछ सामान्य नियम बहुत 
ही अच्छे थे | वह अपने सब कर्मचारियों को समय पर ओर 
न नक़द वेतन दिया करता था । केवल एक- 
व्यवस्था के सामान्य... 'ो अपवाद़ों को छोड़कर, उसने किसोओे 
नियम सरकारा काम के बदल म॑ जागीर नहां 
दी । उसके इस नियम की उत्तमता इति- 
द्वास से सिद्ध है। जागीर की प्रथा राज्य की नींव को ढीली का 
देती है ओर अन्त में उसे नष्ट कर डालतों है | हम आगे 
चलकर देखेंगे कि जब महाराष्ट्र के शासकों ने शिवजी के इस 
अच्छे नियय का उल्लंघन किया, तब उन्होंने महाराष्ट्र के विनाश 
का वीज वो दिया | अस्तु । शिवाजी का एक्र दूसरा अच्छा 
नियम यह था कि वह किसी को सरकारी नौकरी वंश-परम्परा मे 
नहीं देता था वल्कि योग्यता देखकर देता था | बंश-परम्पत से 
नोकरी देना किसी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता । इस वात 
का क्या निश्चय है कि पुत्र भी पिंता के समान योग्य हो ? ये 
इतिहास के आधार पर कुछ कहा जा सकता है, तो हम यहाँ ; 
कहेंगे कि योग्य पिता का पुत्र बहुधा अयोग्य हुआ करता है। ; 
इसलिए सरकारी नोकरी वंश-परम्परा से चलान। अयोग्य लोएें | 


के हाथ में शासन के सूत्र देना है | इससे राज्य ज्ष्ट हुए वि ॥ 
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नहीं रहता । पेशवों ने जागीर की प्रथा को जारी करके सरकारी ३ 
नौकरी को आलुवंशिक करने की प्रथा भी जारी कर दी। इसके 
जो बुरे परिणाम हुए, वे आगे चलकर इतिहास में हमें दीख पड़ते 
हैं । शिवाजी तो अपने बड़े-बड़े कमंचारियों का भी तब्रादला 
किया करता था और कभी-कभी अधिक योग्य पुरुष मिंलने के 
पहले के कम योग्य लोगों के बदले में उन्हें. रख लेता था । व 
का कोशल द्वी उसके पास पुरस्कार का कारण होता था । शिवाजी 
ने जिस तीसरे अच्छे नियम का पालन किया, वह है घार्मिक 
सहिष्णुता । इस वात में उससें ओर उसके पतिस्पर्धी औरंगजेब: 
में ज़मीन-आस्मान का अन्तर देख पड़ता है। कहाँ तो वह शिवाजी; 
जो हिन्दू होने पर भी, हिन्दू-धर्म का श्रतिपालक और उद्धारक 
कहलाने पर भी, अपनी आँखों के सामने हिन्दुओं पर होते हुए 
अत्याचार देखते रहने पर भी, सब धस के लोगों को एकसा 
सममभता था; ओर कहाँ वह औरंगजेब, जिसकी अधिकांश प्रजा 
' हिन्दू होने पर भी वह उनपर अपना घ्म जबरदस्ती 'लादना 
| चाहता था ! शिवाजी ने कभी मुसलमान-धम की निन्‍्दा नहीं की। 
४ कुरान हाथ में पड़ने पर सन्‍्मान-पूर्वंक वह उसे किसी मुसलमान 
£ को दें देता था । उसने कभी कोई मसजिद नहीं ढाई; उलटे, हिंदू 
£ मंदिरों के समान उनके भी ख़चे का वन्दोवस्त उसने कई बार 
(कर दिया। हिन्दुओं के समान मुसलमानों को भी उसने अपनी 
€नोकरी में रक्खा ओर कुछ को तो उसने काफ़ी ऊँचे पद भी दिये। 
श्रव इससे औरगज़ब की तुलना कीजिए । हिन्दुओं के वेदों का 
प*रठन-पाठन उसने वंद किया, उनकी पाठशालायें बन्द न उनके 


वैकड़ों मंदिर ढा दिये और मूत्तियाँ नष्ट करवादीं; सम्भवंत 
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(हिन्दुओं को नोकरी देता ही न था, क्रौर यदि किसी को देता ही तो 
उसके साथ अथवा उसके सिरपर एक मुसलमान अवश्य रख 
देता था ! उसने हिन्दुओं को मुसलमान-धर्म में परिवत्तित करने 
का प्रयत्न कई वार किया और इस हेतु से उसने उनके ऊपर 
-जज़िया-कर का भारी वोक लाद दिया | अतणएवं कोई आश्रय 
नहीं कि शिवाजी सद्रैव अपने कार्य में सफल होता रहा और 
औरंगज़ेव के भाग्य में सदैव विफलता बनी रही । उपयुक्त बातों 
से यह स्पष्ट है कि शिवाजी बहुत ही उत्तम व्यवस्थापक ओर 
शासक था | उसका सारा जीवन अशान्ति में वीता, परन्तु वह 
सदैव अपने मन में शान्त वना रहता था | इस कारण वह बड़ी 
से बड़ी और छोटी से छोटी वात की ओर ध्यान दे सकता था। 
उसने अपने एक सैनिक अधिकारी को शक संबत्‌ १५९६ # 
 चैशाख शुद्ध पूर्णिमा ( ९ मई १६७४ ) को जो पत्र लिखा, उत्में 
उसने इस बात की ताकीद की है. कि लोगों पर जोर-जवरदली 
किसी प्रकार की न करनी चाहिए; परन्तु यह भी लिखा है हि 
घास-दाना आदि का प्रवन्ध पहले से ही कर रखना चाहिए, तर 
रात को छावनी में किसी प्रकार की आग न रहने देनी चाहिए। 
इस हेतु से उसने तमाखू पीने की भी मनाही कर दी थी। इतने 
न्‍ नहीं, उसने दीये भी रखने की मनाही कर दी थी; क्‍योंकि कर्मी 
कभी चूहे उनकी बत्ती ले जाते हैं और उससे आग लगने का ३ 
रहता है.। इन बातों से यह स्पष्ट है कि शिवाजी अपने कामों 
कितनी वारीकी से ध्यान रखता था । इसी कारण उसे कभी अर 
“काम सें विफलता न हुईं । सारे अच्छे व्यवस्थापक- छोटी-## 


सभी वातों की ओर शान्त चित्त से ध्यान दिया करते हैं, तभी 
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अपने काये में सफल होते हैं । शिवाजी भी ऐसे ही - पुरुषों में 
छक था। इसी कारण वह आओरंगज़ेब, कुतुबशाह और आदि 
लशाह जैसे बड़े-बड़े शत्रुओं के बीच॑ रहने पर भी अपना कास 
अच्छी तरह से कर सका और एक छोटे-से जागीरदार से 
स्वतंत्र राज्य का संस्थापक हो सका । 


टिप्पणी 
सरदेशमुखी और चौथ 


जिस प्रकार भाजऊंल कर धसूल करने के लिए कुछ पुरुष नियत होते 

है, उसी प्रकार आदिलशाही और निजामशाही की स्थापना होने पर 
“देशमुख” नियत किये लाते थे । डनका पहला काम छगान की चसूली 
था; परन्तु दूसरा काम यद्द भी था कि जो कुछ भोग उनके द्वाथ में हो, 

. डसके अ्ममछ के लिए वे ज़िम्मेदार हों | डस भाग से जो कुछ वसूली होती 
थी, उसका दसवाँ हिस्सा उन्हें मिछता था । हसपें से पाँच सैकदा नकद 
या णमाज के रूप में दिया जाता था और शेप पाँच सैझूदे के लिए खेती 
के लायक ज़मीन दी छाती धो । इसीको चतन छऋहने की प्रथा वहाँ प्रचत- 
लित हुईं । ये बतनदार देशमुख घपने को बहुत ऊँचे दर्ज के समझते भे। 
झुख्य क्षयदा ऊँचे दर्ज के देशमुख सरदेशमुख कइलाते थे । शिवाजी का 
पिता जागीरदार तो था, पर देशसुख् नथा । इस कारण महाराष्ट्र के अन्य 

' देशमुख लपने को शिवाजी से ऊँचे दुए का समझते थे, क्योंकि यह देश- 
: झुखी दंश-परम्परा से चढी झाती थी। अतएवं शिवाजी ने की चाहा हि 
झन्ले भी देशमुखी का शिकार मिले | इसी हेतु से -उसने 'जुन्नर और 

/अहमदनगर $ भान्त में सन १६७० के छगमेंग इस घबिहार की माँठ 
की । परन्तु शाहजरहों ने श्से किसी प्रकार दारू दिया। सन्‌ १६५७ मे 
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उसमे फिर से औरंगडज्ेत से यद्ष अधिकार माँगा । उसने इस समय इस 
दाल को भी प्रस्ताव किया कि औरंगज्ेव घ्राइजर्हों से सुसे इस वते 
छी इजाज़त छा दे कि में द्ोज़ खड़ी करे दामोल और उसके आस-पास के 
काया के लें और औरंगजेब के भाई-माई के युद्ध के समय दक्षिण की रक्षा 
करूँ । औरंगज़ेब ने कॉकण-विजय की अनुमति तो दे दी, पर सरदेशमु्ी 
के विपय में भावाजी सोनदेव के दिली भाने पर उससे विचार करने का 
वचन दिया । सन्‌ १६६६ में जिद और शिवाजी के बीच पुरन्दर की 
जो संधि हुईं, उस भवप्तर पर भी उसने फिर सरदेशमुखी के अधिशः 
उा प्रषन छेढ़ा । इसी अवसर पर पहले-पद्वल उसने चोथ की भी माँग 
की । यह छगान-बसूली का चौयाई हिस्सा या । इस बात का भी ठप्तते 
घिवाजी के दिल्ली आने पर विचार करने का बचन दिया; परन्तु उतकी 
इस भेंट का कोई नतीजा न निकला । अन्त में सन्‌ १६६७ में औरंगड्ेर 
है शिवाजी को राजा का खिताब देकर बरार में जागीर दी और उठे 
लड़के सम्भाजी को मंघव दी। सम्भवत्तः यह उसने शिवाजी की चौय भी 
सरदेशमुखी की पुरानी माँगों को पूर्ण करने के लिएकिया | परन्तु शिवानी 
हतने से सन्तुष्ट होने चाला न था । उसने बीजापुर और गोलकुंण्डा पे 
चौथ और सरदेशमुखी वसूछ की । सन्‌ १६६८ में बीजाउर ने चौथ कोर 
सरदेशमुखी के बदले तीन छाख रुपये वार्षिक देने का वादा किया * 
गोलकुण्डा उसी समय पाँच लाख-रुपये देने को राज़ी हो गया । ह्प 
बदले में शिवाजी ने मुग़ऊों से उनकी रक्षा करने का भार अपने सिर पए 
लिया । सरदेशमुखी का सतलब इम ऊपर बतछा ही सुके हैं। पर घोर 
ऊा मतलब यह था कि जो यद्द ले, चढ चौथ देने चाले भाग की रक्षा करें! 
शिवाजी ने और उसके उत्तराधिकारियों ने चोथ के इस मतलब को कभी' 
कभी निवादा, परन्तु बहुचा सरदेशमु्खा भौर चौथ दोनों लूट के समा 
बसूल की जाती थीं । इस अधिकार का एुक सतरऊूब आगे चलकर या 
लनिकला कि जो जिस भाग से चौथ यः घरदेशमुखो ले उसीको. सम 


4८4 


शिवाजी की शासन-च्यवस्था 


पढ़ने पर उस हिस्से को अपने राज्य से शामिल करने का जपिकार है। 
नमराठों ने इस सतरूद का भमल कई बार किया | इस दृष्टि से चौथ और 
सरदेशमुक्की की तुलना राड बेलज़डी की सद्दायक प्रथा से की जा 
आती है| 





शिवाजी का शॉल, स्वभाव तथा योग्यता 


अवतक हमने शिवाजी के जिन कार्यों और नियमों का वर्णन 
किया है उनसे शिवाजी के शील, खभाव और योग्यता का बहुत 
कुछ पता लग सकता है | परन्तु इतिहास में यह एक ऐसा व्यक्ति 
है, जिसके विषय में अभी भी अनेक भआ्रान्त कल्पनायें प्रचलित है। 
ध्नतएव शिवाजी के शील, खभाव तथा योग्यता का थोड़ानबहुत 
विचार करना आवश्यक है । 

सफलता प्राप्त करने के लिए लोकनायक को जिस गुण की 
स्वे-प्रथम आवश्यकता है, वह है उसका शील । शील-रहित लोग 
धोखेवाज़ी से भले ही चार दिन पघूर्म 
मचा लें, पर जीवन में उन्हें सफलता 
नहीं मिल सकती। किसी भी क्षेत्र में जाइए, सुन्दर शील ही सफ 
लता की नींव दिखाई पड़ेगी । जबतक अनुयायी यह न जाने हें 
कि जिसका आदेश हम मानते हैं वह दुर्ग णों से रहित है, तबतक 
» वे निर्भय होकर विश्वास-पूवक उसका आदेश न मानेंगे। यदि 


गिवाजी का चरित्र 


शिवाजी का शील, स्वभाव तथा योग्यता 


उन्हें थोड़ी भी शंका हो कि हमारा नायक किसी प्रकार हमें' 
धोखा देगा, तो वे भी उसी प्रंकार उससे बतोव करेंगे। इसके: 
लिएं शिवाजी के प्रतिस्पर्धी औरंगज़ेव का ही उदाहरण पयोप्त है ॥ 
शिवाजी के शील के विषय में इतना कहना पयोप्त हैकि उसे किसी: 
प्रकार का व्यसत न था । हम पहले बतला ही चुके हैं कि सत्री, 
बालक, किसान, वृद्ध आदि निस्सहाय लोगों को किसी प्रकार का 
कष्ट देने की उसने सख्त मनाही कर दी थी। बड़ी सख्ती के साथः 
इस नियम का पालन किया जाता था और इसे तोड़नेवाले को 
प्राश-दरड तक हो सकता था | एक-दो बार उसके सरदारों ने 
सुसलेमान स्त्रियों को पकड़ लिया ओर उन्हें उसके पास ले गये । 
शिवाजी ने लानेवालों को घिहक्तार कर, उन स्त्रियों को वस्य आदि 
देकर, सनन्‍्मान-पूवक उनके आप्त जनों के पास भेज दिया | शिवाजी 
के चरित्र की प्रशंसा उसके निन्‍दकों ने भी की है। मुंसलमानी 
इतिहास-लेखक खाफ़ीख्रों ने उसके शुद्ध चरित्र के लिए प्रशंसा के 
उद्गार निकाले हैं । आजकल भी जिन्होंने शिवाजी के विरुद्ध वहुत॑ 
कुछ लिखा है उन्होंने स्वीकार किया है. कि उसका व्यक्तिगत चरिज्न 
बहुत ऊ चे दज का था ।४8 
यह तो सब मानते ही हैं कि शिवाजी अत्यन्त घर्मशील था; 
यहाँ तक कि उसने अपना रांज्य यामदास स्वामी को प्रदान कर दिया 
......... धा। इसीसे यह ज्ञात होता है कि खराज्यो- 
पे था अन्‍य गण... ीर का का उसने निस्खार्थ भाव से किया | 
| ... हिन्दू क्षेत्रों के दर्शनों के समय तथा राम- 


$ अध्यापक यदुनथ सरकार; 'शिवाजी एण्ड हिज़ टाइम्स, 
भ्षद्ट ४६९६। ह हा - 
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“दास स्वामी की भेंटों के समय उसने यह कई बार प्रकट किया कि 
के इन सांसारिक भगड़ों से दूर होकर धमम-सिद्धि में लीन होना 
च्वाहता हूँ। ऐसे समय रामदास स्वामी तथा अन्य पुरुषों को शिवाजी 
को यह जतलाना पड़ा -कि खराज्य-सिद्धि ही धमे है । इतनी 
'धार्मिकता रहने पर भी वह सबवे-धर्म-सहिष्णु था | इसके उदाहरण 
हम पहले देही चुके है | शिवाजी का व्यक्तिगत जीवन-वहुत 
धसादा था और वह अपने शरीर के लिए आवश्यकता से अधिक 
ख़चे कभी न करता था। यदुनाथ सरकार को भी लिखना पड़ा 
है कि वह पित-भक्त पुत्र, प्रेमपूण पिता ओर सब्र स्लियों की ओर 
ध्यान देने वाला पति था । शिवाजी के सखदेशामिमान के उदाहरण 
हले आही चुके हैं । शिवाजी संकट से कभी न डरनेवाला था। 
ज्संकट के समय सदेव वह खय॑ आगे रहता था और खराज्य-स्थापना 
के बाद भी उसने: अपना यह क्रमन छोड़ा । अफ़ज़लखाँ से 
: अस्त रहने पर भी शिवाजी ही खय॑ उससे मिलने गया । शाइस्ता- 
'खाँ के महल 'में स्वयं शिवाजी ही आगे बढ़ा । रण में सदैव वह 
/आगे ही रहता था । इसके उदाहरण हम पहले वतला चुके हैं । 
'सारांश, शिवाजी में साहस की मात्रा बहुत अधिक थी । परन्तु 
“इसका सतलव यह नहीं कि वह साहस-प्रिय था ।'चातुर्य का 
छपयोग करने पर ही वह साहस का उपयोग, करता था । पर 
“विशेषता यह्‌ थी,कि साहस की आवश्यकता का समय आने पर 
'वह साहस दिखलाने से पीछे न हटता था। रामदास खामी जैसे 
:निस्पही ओर स्पष्टवक्ता पुरुष ने शिवाजी.को “यशखी, कीर्तिमान, “ 
आसामथ्यवान्‌, नीतिमान, . समझदार, आचारशील, - विचारशील, 


वदानशील, कमंशोल, सर्वेज्ष, सुशील, धर्मे-मूति, निश्चय का 
थ्र्हे 


शिवाजी का शील, स्वभाव तथा योग्यता 


सहामेरु, अखंड निधोरी, राजयोगी” कहा है; और साथ ही यह 
भी कहा है कि उसके गुण-महत्व की क्‍या तुलना हो सकती है ! 
इन शुणों के साथ उसमें एक आवश्यक गुण यथेष्ठ बुद्धि का 
भी था। इस गुण का सहत्व वड़ा भारी है ओर अनेक कार्यों में इसकी 
आवश्यकता होती है। कई बार तो इसी- 
के बल पर सफलता मिलती है । बाबर, 
अकबर, औरंगज्ेव, शेरशाह आदि पुरुष इसीके बल पर सफल 
'हुए । शिवाजी ने इनसे कहीं अधिक बुद्धिमत्ता दिखलाई है। 
"शिवाजी के क्लिलों की रचना, अष्ट-प्रधान-सण्डल की व्यवस्था, 
सेना का संगठन, सुल्की व्यवस्था, और शासन के समान्य नियम- 
“ये सभी उसकी बुद्धिमत्ता के परिणाम-स्वरूप दीख पड़ते हैं। 
अफ़जलखों से भेंट करने के प्रसंग पर अतुल साहस के सिवा 
उसने जो बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता दिखलाई वह प्रशंसा ही के 
योग्य है। इसी प्रकार शाइस्ताखाँ को पूना से जिस प्रकार 
भगा दिया, उसमें भी उसकी बुद्धिमत्ता अच्छी तरह प्रकट होती 
है। आगरा जाने के पहले राज्य का अच्छा वन्दोवस्त करना, वहाँ 
फ़ेद में पड़ने पर उससे चुपचाप जवालाकी से छूट आना, चतुरदा 
से सम्भाजी की रक्षा करना और मुग़ल राज्य में से सुरक्षित लौट 
आना--ये सब वातें उसकी प्रगाढ़ बुद्धिमत्ता की प्रदर्शक हैं । 
लोकनायक में एक और वात की आवश्यकता होती है। 
'डसे अपने कार्य की सफलता का पूर्ण विश्वास होना चाहिए। 
किसी भी उच्च काये को करने में निराशा 
वार-चार सामने , आती है। यदि नेता को 
दे अपने काय की सफलता की आशा न हो तो श्रनुयाइयों को 
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तर 


गोजी नरसाला, संभाजी कावजी, मानकोजी दहातोंडे, गोमाजी 
नाइक, नेताजी पालकर, सू्ाजी मालसुरे, हिरोजी फ़रजंद, देवजी 
गाढ़वे, मुरारवाजीप भु, बालाजी आवजी चिटनीस, वाजीमप्रभु देश- 
पाएडे, आवाजी सोनदेव, प्रतापराव गूजर, मोरोपंत पिंगले, राधो: 
बहाल अन्रे, अन्नाजी दत्तो, दत्ताजी गोपीनाथ, रावजी सोमनाथ, . 
निराजी रावजी, चालाजी आवाजी आदि पुरुष मुख्य थे। इन 
लोगों ने शिवाजी के लिए अपने प्राण सदेव तेयार रक़्खे थे; . 
ओर शिवाजी भी इन्हें उसी प्रकार चाहता था। इनमें से. 
कुछ पुरुष समय-समय युद्ध में काम आये | उनकी मृत्यु पर 
शिवाजी ने सदेव अत्यन्त शोक प्रदर्शित किया । तानाजी 
मालसुरे की झत्यु पर तो वह वालक के समान रोया। मृत 
साथियों के आप्र सम्वन्धियों के पालन-पोषण का उसने सदेव 
उचित प्रवन्ध किया । जिन पुरुषों का उसने अपने काम के लिए. 
उपयोग किया, उनको वह कर्मचारी नहीं किन्तु सहकारी समभता 
था। वे लोग डसके उच्च उद्देश्य को अच्छी तरह सममते-वृभते 
थे; और इसलिए वे सव संसारिक लोगों को दूर कर उसके लिए. 
नन्‍मन से प्रयत्न करते थे । ऐसे ही साथी मिलने के कारण 
शिवाजी को अपने उद्देश्य की सिद्धि सें पृण विश्वास था और धह 
उसे सिद्ध कर सका । 
जिन-जिन लोगों ने शिवाजी को उसके काये में सहायता की, . 
उनमें श्री समर्थ रामदास खामी की भी 
गणना होती है। परन्तु यह प्रश्न अमीतक- 
विवादास्पद ही है. कि रामदास स्वामी नें. 
शिवाजी को कितनी और किस प्रकार की ' सहायता पहुँचाई।. 
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शिवाजी के काय के विपय में एक प्रश्न विचारणीय है. 
“शिवाजी का उद्देश्य क्या था ? क्या वह केवल महाराए्र में स्वराज्य- 
स्थापना करना चाहता था, अ्रथ्॑वा सारे 
हिन्दुस्थान में हिन्दू-साम्राज्य जमाना 
चाहता था ९ इस प्रश्न के विपय में दो मत हैं । एक पक्त का कहना 
' है कि शिवाजी का उद्देश्य सारे भारतवर्ष में हिन्दू-साम्राज्य स्थापित 
करने का था। इस पक्ष के समर्थन में शिव्राजी का कोई पत्र अब तक 
- नहीं मिला है । इसलिए इस पच्च को केवल तक का आधार दे ढना पड़ा 
है । उनकी आधारात्मक बातें ये हं--(१) शिवाजी ने छत्रपति की 
पदवी धारण की ओर राज्यासिपेक-शक झु रू किया, यह केचल छोटे- 
से महाराष्ट्र का राजा बनने के लिए नहीं किन्तु सारे भारतवर्ष में 
हिन्दू-साम्राज्य स्थापित करने के विचार से ही ऐसा किया । (२) 
यदि केवल महाराष्ट्र की सीमा के भीतर उसे अपना राज्य स्थापित 
* करना होता तो शिवाजी ने अपने भाई व्यंकोजी से कंगड़ा न 
“ किया होता | वह भी फिर महाराष्ट्र में अपना राज्य स्थापित 
* करके चुपचाप वना रहता | (३) चोथ और सरदेशमुखी वसूल 
करने की पद्धति में शिवाजी का विशिष्ट हेतु दीख पड़ता है | वह 
- यह है कि इस हक़ के आधार पर मराठों को चाहे जिधर, चाहे 
जितनी दूर तक, फैलने का मौक़ा मिले | (४ ) . जयसिंह से 
: सुलह करके दिल्ली को जाने में उसका कुछ विशिष्ट हेतु था। सम्भ- 
चतः वह यह देखना चाहता था कि उत्तर-हिन्दुस्थान के रांजपृत 
राजा हिन्दू-साम्राज्य की स्थापना में कहाँ तक मेरे सहायक होंगे। 
( 5 ) शिवाजी ने समुद्री किनारे को अपने क़ब्ज़े. में रखने के 
विचार से सिद्दी को हराने - के लिए - बहुत प्रयत्न किया । यदि 
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'उसका हेतु सहाराष्ट्र तक परिमित होता तो ससुद्री किनारे को 
अपने क़ब्ज़े में करके अंग्रेज, पोत्तेगीज्ा बगेरा विदेशी लोगों को 
दबाव में रखने का प्रयत्न उसने .न किया होता । ( ६ ) शिवाजी 
'के हिन्द-साम्राज्य की कल्पना के कुछ अस्पष्ट उल्लेख बखरों में 
दीख पड़ते हैं | उदाहरणाथ शिव-दिग्विजय में लिखा है कि दिल्ली 
जाकर वहाँ अधिकार चलाने का योग इस समय नहीं दीख 
पड़ता, क्योंकि औरंगजेब वादशाह अवतारी पुरुष है। इससे 
ऐसा जान पड़ता है कि शिवाजी का विचार दिल्ली में राज्य करने 
का था, परन्तु वह यह जानता था कि औरंगजेब के जीते. जी 

हू वात नहीं हो सकती ६8। इसी प्रकार श्रीसावरकर ने 

(हिन्द पद पादशाही” नामक अपनो पुस्तक में शिवाजी के सन्‌ 
१६४५ के एक पत्र के आधार पर उपयुक्त कल्पना को 
स्थापना करने का प्रयत्न किया है | इस पत्र का उल्लेख 
हम अन्यत्र कर चुके हैं | उसमें “हिन्दवी खराज्य 
शब्द आये हैं | इसके आधार पर आप यह कहते. हैं कि शिवाजी 
सारे भारतवर्ष में हिन्दू-स्वराज्य स्थापित करना चाहता था.। 

'हमें तो उपर्युक्त प्रसाणों में कोइ सार नहीं दीख पड़ता। उनमें 
से कुछ तो बिलकुल सारहीन हैं । चक्रवर्ती, छत्नपति अथवा वाद- 
शाह कहला लेना उस काल में एक साधारण बात थी । यदि 
छोटी-छोटी जागीरों के शासक राजा कहला ले सकते थे । तो महा- 
राष्ट्रका शासक छुत्रपति की पदवी अवश्य घारण कर सकता था । 
व्यंकोजी से. लड़ने का उद्देश्य हूम वतला ही चुके हैं कि शिवाजी 
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यह चाहता था कि मेरा भाई अपने को मुसलमानों का नोकर नः 
कहलाबवे । सरदेशमुखी और चोथ वसूल करने के उद्देर्य भी 
हम बतला ही चुके हैं। उनमें प्रधानतया द्र॒व्य-प्राम्ि का ही उद्देश्य 
था | हाँ, इतना और अधिक कह सकते हैं कि वह यह चाहता 
था कि अपने पड़ोस के प्रदेश दूसरे न लेने पावें। दिल्ली को जाने 
का उसका उद्देश्य यद्रि कुछ हो सकता है तो केवल यही कि 
मुग़ल-साम्राज्य का वल ज्ञात हो जाय । समुद्री किनारे को अपने 
अधिकार में रखना उसे आवश्यक था, क्योंक्रि कोंकण में उसका 
राज्य स्थापित हो चुका था । बखरों के उल्लेखों पर कुछ भी जोर 
देना ठक न होगा, क्योंकि उनमें से कोई भी शिवाजी के 
समय में नहीं लिखी गई'। खयं सर देसाईजी को अपनी 
पुस्तक में कई स्थानों पर यह कहना पड़ा है कि इन बखरों का 
उपयोग सममन-बूक कर ही करना चाहिए | इतिहास और मलुष्य- 
स्वाभाव के आधार पर यहीं कहा जा सकता है कि शिवाजी का 
उद्देश्य केवल महाराष्ट्र में खराज्य स्थापित करने का था । शिवाजी: 
की मृत्यु के बाद रामदास स्वामी ने सम्भाजी को जो उपदेशात्मक 
पत्र लिखा है, उसमें यही वतलांया है कि सब मराठों को एक करो 
ओर महाराष्ट्र-धम #वढ़ाओ । इन शब्दों में महाराट्र की परिमित क- 
स्पना स्पष्ट दीख पड़ती है । “हिन्दवी खराज्य शब्दों के विषयमें हमें 
यह कहना है कि ये शब्द उस समय लिखे गये थे, जत्र शिवाजी 
१५ वर्ष का था। उस समय उसकी दृष्टि में आदलिशाही और 

कुतुबशाही के राज्य दीख पड़ते थे । इन्हों की तुलना में उसने 





& “मराठा तितका मिलवावा--मह्यराष्ट्र-धर्म बाढवावा ।” 
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अपने भावी राज्य को हिन्दू-राज्य कहा है। जब एक छोटा-सा खतंत्र 
हिन्दू-राज्य भी न हो, तब अखिल-भारतीय खतंत्र हिन्दू-साम्राज्यः 
की कल्पना सन में आना मलुष्य-सभाव के विरुद्ध जान पड़ता है ॥ 

शिवाजी का सारा जीवन लड़ने में बीता, तथापि ऐसे समय 
में भी उसने थोड़े-बहुत लोकोपयोगी काम किये। हस यह बत- 
लाही चुके हैं कि राज्याभिषिक के समय 
शिवाजी ने राजकीय पत्र-व्यवहार के 
फ़ारसी शब्दों के लिए संस्कृत शब्दों का 
उपयोग शुरू किया और इसके लिए उसने राज-व्यवहार- 
कोप रघुनाथ पंडित से वनवाया। इसके अलावा करण-कोस्तुम, 
शिव-भारत और शिवाकोंदय नामक तीन अंथ ओर बनवाये । 
करण-कोस्तुम ज्योतिप-प्रंथ है। शिव-भारत में शिवाजी का जीवन 
चरित्र वर्णित है । शिवकॉदय में “श्लोक वार्षिक” टीका पर 
यागा भट्ट ने श्लोकवद्ध टीका की है। श्लोकवातिक टीका जैमिनी' 
के पूरे मीमांसा-मंथ की टीका है। इस प्रकार लोकाचार को 
ठीक-ठीक सागे दिखलाने के लिए शिवाजी ने भी कुछ प्रयत्न किया- 
फ़ारसी शब्दों के बदले संस्कृत शब्दों के उपयोग का भाषा तथा 
साहित्य पर स्थायी परिणाम हुआ । सुसलमानी राज्य स्थापित होने 
पर शिवाजी के समय तक व्यवहार की भाषा में फ़ारसी शब्दों का 
बहुत अधिक उपयोग होने लगा था । शिवाजी के परिक्सन से 
धीरे-धीरे मराठी ओर संस्कृत शब्दों का उपयोग अधिक होने 
लगा और ग्रंथ-रचना भी अधिक हुई । विद्वानों का उचिंत मान 
करने की रीति शिवाजी ने ही जायी की और इससे धीरे-धीरे 
विद्या बढ़ी । इसी रीति को आगे चलकर पेशवों ने भी जारी 
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० अं 
योगी कार्य 
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रकक्‍खा । शिवाजी की राज्य-स्थापना से इतिहास का सबे-सामान्य 
सिद्धान्त सिद्ध होता है कि स्वराज्य के बिना किसी प्रकार की उन्नति 


नहीं हो सकती । खराज्य स्थापित होने पर ही भाषा और साहित्य, 


आचार और विचार धन ओर बल में उन्नति होना शक्य है । 
शिवाजी के समय में एक बड़ा भारी लोकोपयोगी काम 
हुआ | आदिलशाही का एक सरदार फलटण का वजाजी नाइक 
| निम्बालकर, आदिलशाह के दवात्र और 
धमकी के कारण, मुसलमान हो गया 
था। जीजाबाई ने लोगों की सम्मति 
से उसे फिर से हिन्दू-धर्म में ले लिया | इस निम्बालकर-घराने से 
शिवाजी का पुराना सम्बन्ध था | इस शुद्धि पर लोग कुछ आन्षेप 
न करें, इसके लिए शिवाजी की लड़की सखूबाई बजाजी के बड़े 
ज्ड़के महादाजी को व्याह दी गई। बजाजी नायक का मुसल- 
सान होना आपदूधर समझा गया था ओर शात्रों के आधार 
पर ही वह फिर से हिन्दू -धर्म सें लिया गया । इसके बाद इसी 
अकार के कुछ और उदाहरण इतिहास में हुए। इससे यह दीख 
पड़ता है कि जीजावाई और शिवाजी ने शुद्धि की प्रथा का प्रारम्भ 
चहुत पहले कर दिया था । 
शिवाजी का इतिहास समाप्तकरने के पहले हमें यह अच्छी 
सरह जान लेना चाहिए कि हिन्दुस्थान के इतिहास में शिवाजी का 
क्या स्थान है । हम यह प्रारम्भ में ही 
बतला चुके हैं कि कई प्रकार की 
अनुकूल स्थिति ने शिवाजी के कार्य 


को सम्भव किया । इसीकों ऐसा कह सकते हैं कि अनुकूल 
जज 
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स्थिति ने शिवाजी को जन्म दिया। यानी यदि स्थिति अलुकूल 
न होती तो शिवाजी जेसा पुरुष उस समय न हुआ होता | इति- 
हासवेत्ता यह जानते ही हैं. कि बिना अलुकूल स्थिति के कोई 
“सो महापुरुष नहीं पेदा होता । परन्तु इसीमें सहापुरुष अपना 
कार्य कर दिखाते है | उन्तको विशेषता यह रहती है कि वे अपने 
काल के प्रतिनिधि होते हैं । यही वात शिवाजी के विपय में 
चरिताथ्थ होती है । उस काल के लोगों की जो इच्छा थी, वहीं 
उसकी इच्छा थी। उस काल के लोगों का जो ध्येय था, वही उसका 
ध्येय था। उस काल के लोगों की जो महत्वाकांक्षा थी, वही उसकी 
'महल्वाकांच्ा थी। उस काल के लोगों का जो सुख-दुःख था, वही 
उसका सुख-ठुःख था । उस काल के लोगों की जो स्पति थी, 
चही उसकी स्फति थी । सारांश, वह अपने काल का पूरो प्रति- 
निवि था। साथ ही इसके वह अपने काल को पहचान 
सकता था | उसे साल्म्म था कि इस काय में लोग मेरा साथ 
देंगे और उनका उपयोग करना मेरा कर्तव्य है । उसे आन्तरिक 
सूरत हो गई थी कि परमेश्वर ने झुमे दुनिया में इसी कार्य के 
लिए भेजा है | उसे विश्वास हो गया था कि इंश्वर मुझे सफलता 
देगा । शिवाजी का व्यक्तित्व समझने के लिए हम अपने से एक 
प्रश्न कर सकते हैं। उस परिस्थिति में रहनेवाले लाखों लोग थे, 

पर शिवाजी ही को क्यों खराज्य-स्थापना की स्फूति हुई ? मारटिन 

झूधर के समय पोप के घृणित कृत्यों को देखने ओर समभने- 

वाल लाखों थे; पर विटेनवर्ग के चर्च पर लेख लिखकर चिपकाने 

को स्टृति और हिम्मत इसो महापुरुष को क्‍यों हुई ? इस प्रश्न के 

उत्तर में चद्रि आप कुछ कह सकते हैं, तो यहो कहेंगे कि परि- 
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स्थिति का महत्व तो है ही, पर उसका उपयोग करने का 
भहत्व व्यक्ति को है। यही उत्तर शिवाजी के लिए भी 
उपयुक्त है । उसके समय में खतंत्रता की पुकार पा 
हो गई थी, पर लोक-शक्ति विखरी हुई थी और कमी- 
कभी तो मराठे लोग आपस ही में मार-काट किया करते थे । 
शिवाजी ने इस बिखरी हुई शक्ति को एकत्र किया और खतंत्रता 
की जो ध्वनि यहाँ-वहाँ सुनाई देती थो उसे उसने उसका मूल-मंत्र 
बना दिया | उसने महाराष्ट्र की, शक्ति पेदा नहीं की-वह तो 
वहाँ पहले ही थी । उसका परिणाम यहाँ-चहाँ अलग-अलग दीख 
पड़ता था । शिवाजी ने उस शक्ति का सम्मिलन करके उसका 
एक निश्चित ध्येय बना दिया । यही उसकी महाराष्ट्र के लिए 
वास्तविक सेवा हुईं और इसी वात के लिए हमें उसे श्रेय देना 
चाहिए । एक बार लोकनायक बन जाने पर लोग उसीकी ओर 
सहायता और उद्धार के लिए देखा करते थे | इसके कई उदाहरण 
हैं । इनमें से सावनूर का उदाहरण ध्यान.में रखने लायक़ है। 
जब सावनूर के लोग मुसलमानों का अत्याचार अधिक न सह सके 
तब उन्होंने शिवाजी को पत्र लिखा और उसे अपने उद्धार के 
लिए आसमन्त्रित किया। उसमें उन्होंने उसे स्पष्ठतया हिन्दू-धर्म 
का पतिपालक और उद्धारक कहा है। जिन्हें शिवाजी के 
देशोद्धारक होने के विषय में शंका हो, उन्हें उपर्युक्त पत्र अवश्य 
अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। शिवाजी के देशोद्धारक होने की 
बात कई मामूली प्रमाणों से भी सिद्ध हो सकती है। हम 
अश्न कर सकते हैं कि किस सांसारिक' लाभ के लिए शिवाजी के 


'सहकारियों ने उसके कहने पर अपने प्राण ख़तरे में डाले और 
. १५०६ 
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उनमें से कई ने आत्म-यज्ञ भी किया ९ उसका नाम लेते ही लोगों 
में क्यों जोश पेदा हो जाता था और वह जोश उसकी मृत्यु के बाद 
भी कई वर्ष तक क्‍यों बना रहा ९ उसके जीते जी ही लोग उसे 
विष्णु का ओर उसके मरने के चाद शिव का अवतार क्यों सममने 
लगे ९ आज दिन तक महाराष्ट्र में घर-घर उसके नाम की पूजा 
क्‍यों होती है ? सार यह है कि महाराष्ट्र के खातंत्र्य-सिद्धि के 
, कार्य से उसने जिन लोगों की खाथ-सिद्धि में बाधा की, उन 
लोगों का कथन बहुतांश में शिवाजी के विरुद्ध ही रहेगा । इस- 
लिए महाराष्ट्रीय हुए वगेर--कैस से कम हिन्दू हुए विना तो 


शिवाजी का महत्व किसी की समझ में नहीं आ सकता। है 25 


सरकार जैसे छिद्वान्वेषी पुरुष को भी अपनी पुस्तक के अन्त में 
शिवाजी के महत्व का गायन करना पड़ा है। आपने वहाँ जो! 
कुछ कहा है, उसे हम यहाँ ज्यों का त्यों दिये देते हैं - 


“शिवाजी का वास्तविक सहत्व उसकी कल्पना में अथवा 


राजकीय दूर-दर्शिता में नहीं है; किन्तु उसके शील।और कार्य क्षमता 


बे ०० ८५ ब् 
में हैं। दूसरों को अच्छी तरह समझ लेना, | 


यदुनाथ सरकार का 
भत (कल  ज३० रवि ७ 
परिस्थिति में अन्तःस्फूर्ति से यह जान 


लेना कि क्या सम्भव हैं ओर क्‍या लाभदायक है, यही उसके 
जीवन की सफलता के कारण थे । इनके साथ-साथ हमें उसकी 
च्यक्तिगत नीतिमत्ता ओर आदश की उच्चता को भी मदंनज़र 
रखना चाहिए । क्‍योंकि इन्हींके कारण अच्छे-अच्छे लोगों ने 
भी उसका साथ दिया। उसकी सव-सहिष्णुता ओर न्यायपरता 


क कारण उसके राच्य का कोई भी पुरुष असन्‍्तुष्ट नहीं हुआ। 
१९७ 


डचित प्रवन्ध कर लेना ओर किसी भी । 


| 

। 
। 
| 
| 

| 
। 
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उसने बहुत परिश्रम से अच्छी व्यवस्था स्थापित की और अपने 
राज्य में नैतिक निग्रमों का पालन अच्छी तरह करवाया ! 
इसलिए लोग अन्य स्थानों की अपेज्ा उसके यहाँ अधिक सुखी 
थे। उसकी बड़ी-बड़ी बिजयों को देखकर लोगों को बहुत खुशी हुई 
ओर उनकी हिम्मत बढ़ी, और उसका नाम मराठों के लिए नव॑- 
जीवन का मूलमंत्र हों गया । उसकी मृत्यु के नौ वर्ष के भीतर ही 
उसका राज्य नष्ट हो गया । परन्तु मराठों का उसने जो एक , 
राष्ट्र वना डाला, वह. उसका अविनाशी कार्य था; और लोगों में 
जो उसने जोश भर दिया, वह लोगों का अमूल्य धन था | 


“यह सच है. कि दक्षिण के तीन मुसलमानी राज्यों के 
आपसी भहगड़ों से तथा उनकी भीतरी कमजोरियों से शिवाजी 
को सिर उठाने का मौक़ा-मिला, परन्तु उसकी सफलता का कारण 
_शज्रुओं की कमजोरी नहीं किन्तु उच्च आदश हैं । मैं उसे हिन्दुओं 
का अन्तिम प्रतिभाशाली पुरुष ओर राष्ट्रससंवधक मानता हूँ ! 
उसकी शासन-व्यवस्था उसकी निजी वस्तु थी ओर जिस प्रकार 
रणजीतसिंह ने अपने शासन में वाहरी सहायता ली उस प्रकार 
शिवाजी ने नहीं ली | उसकी सेना ने अपने ही लोगों से शिक्षा- 
पाई और वे ही लोग उसके संचालक रहे। रणजीतसिंह के सामान 
ऋ्रेच अथवा अन्य किसो विदेशी लोगों को उसने नहीं बुलाया । 
उसने जो कुछ रचा और बनाया, वह बहुत दिनों तक चलता 
रहा । पेशवाई के परम-सम्रद्ध काल से भी उसकी शासन-ज्यवस्था 
की प्रशंसा होती रही । 
“शिवाजी पढदा-लिखा न था। उसने पुस्तकों से कुछ न 
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सीखा । & कोई शाही दरबार, सभ्यनगर अथवा सुब्यवस्थितत 
सेना देखने के पहले ही उसने अपने राज्य ओर शासन-व्यवस्था 
की स्थापना की थी। किसी अजञभ्री मंत्री या सेनापति से उसे 
किसी प्रकार की सहायता अथवा संत्रणा नहीं मिली। उसकी 
प्रतिभा ही कुछ ऐसो थी कि बिना किसी सहायता के अकेले उससे 
सुध्यवस्थित राज्य, अजेय सेना और विशाल तथा लोकोपकारी 
शासन-व्यवस्था की स्थापना की । 

“उसके पहले मराठे लोग दक्षिण के राज्यों में तितर-वितर 
फेले हुए थे । उसने उनका एक शक्तिशाली राष्ट्र चना दिया ओर 
यह सब उसने उस समय किया कि जब मुगल बादशाहत, वीजा- , 
पुर की आदिलशाही, पोर्चंगीज्ञ राष््र और जंजीरा के सिद्धी 
जैसी चार प्रचए्ड बलशालिनी शक्तियाँ उसका घोरतम विरोध 
कर रहा थीं। आधुनिक काल में अन्य किसी हिन्दू ने यह 
योग्यता नहीं दिखाई | बखरकारों ने शिवाजी की भौतिक सम्पत्ति 
यानी हाथी, घोड़े, सिपाही, नोकर, जवाहिर, सोना, चांदी आदि 
का भरपूर लेखा दिया है । परन्तु शिवाजी ने भावी पीढ़ी के 
लिए महाराष्ट्र का नवजीवन-रूपी अमूल्य घव वना रक्खा, उसका 
उन्होंने उल्लेख नहीं किया । 

“उसके पहले मराठे लोग केवल . किराये के टटट अथवा 
विदेशियों के ब्नन्दे गुलाम थे । राज्य का कारवार तो चलाते थे 
परन्तु रसकी व्यवस्था में उनका कुछ भी हाथ न था। सैनिक 
बनकर वे अपना रक्तपात तो करते, परन्तु युद्ध अथवा संधि की 





& इंस बात को हम अन्यद्र ग़लत सिद्ध कर छुके हैं । 
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बातों में वे कुछ न वोल सकते थे | वे सेब मातहती का काम 
करते रहे | कभी अगुआ न बने । शिवाजी ही पहला पुरुष था 
कि जिसने दिल्ली की वादशाही और बीजापुर की आदिलशाही 
को चुनोती दी और इस प्रकार अपने लोगों को सिखाया कि 
चाहों तो तुम भी युद्ध का काय खतंत्रतया कर सकते हो । फ़िर 
उसने खराज्य स्थापित किया और इस प्रकार अपने लोगों को 
यह वत्तला दिया कि राज्य के भिन्न-भिन्न विभागों के शासन की 
योग्यता तुममें भी है । उसने अपने उदाहरण से यह सिद्ध कर 
दिया है कि हिन्दू भी राष्ट्र की रचना और राज्य की स्थापना कर 
सकते हैं, शत्रओं को हरा सकते हैं, अपनी निजी रज्ञा कर सकते 
हैं, साहित्य और कला, व्यापार और उद्योग-धन्धे की उन्नति कर 
सकते हैं, अपने निजी जंगी और व्यापारी बड़े वनाकर उनका 
संचालन कर सकते हैं और विदेशियों से भी वरावरी की 
समुद्री लड़ाइयाँ लड़ सकते हैं। सारांश, उसने हिन्दुओं को 
अपना परम उत्कप करना ।सिखा दिया । उसने यह सिद्ध कर 
दिया है कि हिन्दू-जाति- केवल जमाइतदार और चिटनीस ही नहीं 
बरन्‌ जनपति ओर छत्रपति पेदा कर सकती है। जहाँगीर वाद- 
शाह ने प्रयाग के अक्षय वट को विलकुल जड़ तक कटवा डाला 
ओर उसकी ठ ठ पर पिघला हुआ लाल-लाल लोहा डलवा दिया। 
इससे वह समझ बैठा कि मैंने उसे नष्ट कर डाला | परन्तु एक 
ही वर्ष के भीतर उसने अपनी बाढ़ फिर से शुरू की और इस वाढ़ 
की विघ्न-चाधाओं को एक ओर ढकेल दिया । 

जी “शिवाज़ी ने यह सिद्ध कर दिया है कि हिन्दुत्व का वृत्त 
ञ्ञ 


री मरा नहीं है। वह अब भी सदियों की राजकीय दासता, 
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शासन की अनुभव-हीनता और बाक़ायदा अत्याचार के भार 
दवा रहने पर भी ऊपर उठ सकता है । लवीन शाखायें और 
'पत्ते पदा कर वह अब भी आजक़ाश सें अपना सिर उठा 
“सकता है ।” 
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शिवाजी की जब मृत्यु हुईं, तव उसका सबसे बड़ा लड़का 
सम्भाजी पन्‍्हाला किले में नज़रबन्द था। शिवाजी की मृत्यु 
मिल की खबर पाते ही मोरोपन्त पेशवा और 

फिर कक अन्नाजी दत्तो सचिव रायगढ़ को आये 

| ओर वहाँ पर यह्‌ प्रश्न उपस्थित हुआ 

कि गद्दी पर किसे बिठलाया जाय | सस्भाजी सबसे बड़ा लड़का 
होने के कारण वास्तविक अधिकारी था, परन्तु उसके दुब्येसनी 
ओर अविचारी होने के कारण सबको भय था कि वह यदि गद्दी 
पर बैठा तो राज्य पर संकट आये विना न रहेंगे। दक्षिण के 
राज्य नए्ठ करने के लिए खय॑ ओरंगज़ेब के दक्षिण में शीघ्र आने 
की खबर थी | इसलिए सबको इस बात की आवश्यकता जान 


पड़ी कि मराठा-राज्य सुज्यवस्थित रहे | शिवाजी की एक पत्नी 
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सोयराबाई ने यह सूचना की कि मेरे लड़के राजारास को गद्दी पर 
बेठा कर सब कोई राज-कारवार चलावबें। सोरोपंत पेशवा और 
शन्नाजी दत्तो ने यह बात प्रसन्‍्द की ओर दूसरे बड़े-बड़े लोगों 
को अपनी ओर करके उन्होंने राजारास को गद्दी पर बेठाने का 
विचार निश्चित कर लिया। कोल्हापुर में जनादन पन्‍्त ह॒णमंते 
सुमन्‍्त था | उसे पन्हाला का वन्दोवस्त अच्छी तरह से रखने को 
लिखा गया । पन्हाला में हिरोजी फ़रजंद को इस बात की चिट्ठी 
लिखी गई कि सस्भाजी को शिवाजी की मृत्यु की खबर बिलकुल 
न लगने दो । इस प्रकार इस लोगों ने सम्भाजी को छे ड़, राजा-- 
राम को गद्दी पर बैठाकर, सुव्यस्थित रीति से राज्य चलाने का 
निश्चय किया । शिवाजी की मृत्यु के एक महीने बाद राजारास 
का राज्यासिपेक भी हो गया । परन्तु बहुत शीघ्र ही यह विचार 
विफल हो गया । शिवाजी की मृत्यु की ख़बर एक कान से दूसरे. 
कान होती हुई सम्भाजी तक पहुँच गई। हिरोजीफ़रजंद के नाम 
हुक्म लेकर जो लोग गये थे, उन्हें डाट-डपट कर सच वात उसने 
पृष्ठ ली। तत्काल उसने उग्र रूप धारण किया । हुक्म लाने वाले 
लोगो को उसने क़िले की दीवार से गिराकर सार डाला । हिरोजी 
प्रर्जंद कोंकण में भाग गया, अतएव पन्‍्हाला क्रिला सरलता 
से उसके कब्जे में आगया । जनादेन पंत हणमंते सेना-सहितः 
बाल्हापुर में था। सम्भाजी ने उसकी सेना को अपनी ओर कर 
लिया और उसके पैरों में वेड़ियों डाल दीं। यह देख कर हम्बीर-- 
गदर मोहिते सेनापति सम्भाजी से जा मिला। आगे की व्यवस्था 
३ लिए मोरोपंत पिंगले पन्‍्दाला की ओर जा रहा था। सेनापति 
के उस मसलहत सें से अलग हुए देख कर मोरोपंत भी संभाजी 
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से जा मिला | तब सम्भाजी ने रायगढ़ की ओर क्च किया | 
यह क़िला भी शीघ्र ही उसके हाथ लग गया । यह क्लिला हाथ 
आते ही अपने विरुद्ध लोगों को उसने सज़ा देना शुरू किया। 
अजन्नाजी दत्तो और मोरोपंत पिंगले को उसने क्रेइ में डाल दिया 
ओर राजाराम की माँ सोयराबाई को दीवार में चिनवा कर 
मार डाला | 
इस समय बादशाह ओरंगज़ेव का लड़का मुहम्मद अकचर बाप से 
बागी हो कर सम्भाजी के आश्रय में आया। सम्भाजीने उसका आदर- 
हि सत्कार करके रायगढ़ के पास उसे रख 
'सम्भाजी कल॒पा के कृब्ज़े में जिया | कुछ समय वाद सम्भाजी को 
यह ख़बर लगी कि अन्नाजी दत्तो आदि अकवर से मिलकर राजा- 
राम को गद्दी पर बेठाने का पडयन्त्र रच रहे हैं। यह खबर पाते 
ही सम्भाजी वाघ के समान रायगड़ दौड़ आया और उस पड्यन्त्र 
में जिस-जिसके शामिल होने की उसे शंका हुईं उस-उसकों उस- 
'ने सृत्यु-दण्ड दिया। अन्नाजी दत्तो तथा बालाजी आवजी चिटनीस 
को उसने हाथी के पेरों के नीचे कुचलवा डाला । इस समय 
'सम्भाजी बिलकुल चिढ़ गया था ओर कछ॒ुषा नाम का एक दुष्ट 
कनौजिया ज्राह्मण उसका मुख्य सलाहकार वन बेठा था | यह 
भोंसलों का प्रयाग का पुश्तेनी पएडा था और सम्भाजी के राज्या- 
“भिपेक के कुछ ही दिन पहले वह दक्षिण में आया था | उप्तने तथा 
अन्य सलाहकारों ने सम्भाजी को क्रोधवश देखकर शिवाजी के 
उन्तमोत्तम पुरुषों को मोत के रास्ते लगा दिया। अन्त में सम्भाजी 
की पत्नी येसूंबाई ने उसकी आँखें खोलीं, तव कहीं उसे अपनी 


“गलती मातम पड़ी । उसने बालाजी आपजी के लड़के खंडों और 
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नीलो को उनके पिता का काम सोंपा । परन्तु शांत-चित्त से काम 
करने लायक़ सम्भाजी न था | कछुषा- पर उसका सारा भरोसा 
था, और वह शिवाजी के समय के कारबारियों को दूर करने के 
लिए सदेन तत्पर रहता था। सस्भाजी पर उसका दवाव दिनों-दिन 
बढ़ता ही गया । 
सम्भाजी को सुधारने की इच्छा से दो बड़े पुरुषों ने प्रयत्न 
किया । इनमें से एक रामदास स्वामी थे । इन्होंने सम्भाजी को 
उपदेश देने के विचार से जो पत्र लिखा, उसका सार यह था कि 
काखारियों के पुराने अपराध क्षमा कर उन्हें अपने हाथ 
में लो और अच्छी तरह राज्य चलाओ । शिवाजी ने जो कुछ 
प्राप्त किया उसीके लिए यदि लड़ते रहोगे. तो शत्रु को अपना 
सिर उठाने का मौक़ा मिलेगा । इसलिए ऐसा न कर रामदास 
स्वामी ने शिवाजी के कार्यो आदि का उसे ध्यान दिलाया । इस 
उपदेश के थोड़े ही दिनों वाद, सन्‌ १६८२ में, रामदास स्वामी 
की मृत्यु हो गई । सम्भाजी को सीधे रास्ते पर लाने का प्रयत्न 
करने वाला दूसरा पुरुष कनोटक का प्रसिद्ध रघुनाथ नारायण 
हणमंते था। उसने ओरंगज़ेव की होने वाली चढ़ाई की ओर 
ध्यान आकर्षित किया । परन्तु सम्भाजी को उसकी बातें ठीक न 
लगीं, यह्‌ देखकर रघुनाथ पंत कनोटक को वापस चला गया। 
वहाँ सन १६८२ में उसकी भी सृत्यु हो गई। उसके बाद जिंजी 
के प्रदेश की व्यवस्था शिवाजी के जामात्र हरजी राजा महाड़िक 
को सोंपी गई ओर नीलों मोरेथर पिंगले उसका सहायक नियत 
हुआ। | 9 
सम्भाजी व्यसनी और हूटी तो था, परन्तु वहादुर था ! 
दर पु 


मराों का उत्थान और पतन 


जंजीरा के सिद्दियों से उसने जो युद्ध किये, उनमें उसकी वीरता 
,, .,..... अच्छी तरह दीख पड़ी । यह चतला ही 
2200 से चुके हैं कि शिवाजी ने जंजीरा को लेने की 
बहुत कोशिश की, परन्तु बह इस में सफल 
हो सका । शिवाजी की मृत्यु के बाद सिद्दी ने मराठों पर मर्यंकर 
अत्याचार करने शुरू किये और औरंगजेब ने उसे इस काम में 
प्रोत्साहन दिया | सम्भाजी को जब यह ख़बर लगी, तब उसे बड़ा 
गुस्सा आया और उसने सिद्दी को मटियामेट करने का निश्चय किया | 
प्रथम खंडोजी फ़रजंद ने अपने ज़िम्मे जंजीरा में जाकर 
वग़ाबत फैलाने का काम लिया । इस विचार से उसने जंजीरा में 
सिद्दी की नोकरी कर ली, परन्तु उसके 
जंजीरा से चुद्ध पड़यंत्र का हाल सिद्दी को किसी प्रकार 
मालूम हो गया और सिद्दी ने उसे प्राण- 
“दण्ड दिया। फिर दादजी रघुनाथ देशपांडे ने जंजीरा को 
'घेरा डाल कर लेने का विचार किया । खय॑ सम्भाजी अकबर को 
'साथ लेकर जंज्ञीरा को लेने के लिए कोंकण में गया और अपने 
कार्य की सफलता के लिए एक अजब युक्ति सोची । उसने समुद्र 
'हछूट डालने का विचार किया, परन्तु उससे यह काम न वन पड़ा। 
र्णमस्तख्रों नाम का मुगल सरदार कल्याण के आस-पास 
'छट-मार सचाने लगा, इस कारण सम्भाजी को उधर 
जाना पड़ा । इसके वाद सिद्दी ने दादजी को हरा दिया। 
वसम्भाजी को पोतंगीज़ लोगों से भी लड़ना पड़ा था। 
'ये लोग कोंकणश में अच्छे बज़वान बन बैठे थे और साष्टी या 
साल सत्ती, दमन, वसई, खेदंडा और गोवा नाम के बन्दर 
२५६ 


मराठों का उत्थान और पतन 


लिए कई सेनापति भेजे थे, परन्तु शिवाजी ने उनकी दाल न 
गलने दी और उनका हेतु सदेव विफल 
किया । कुछ साल औरंगजेब को 
राजपूताने से लड़ना पड़ा ओर इन लोगों ने उसे खूब्र तंग किया। 
इसी समय शाहज्ञादा अकबर राजपूतों से जा मिला था, परन्तु 
ओऔरंगज़ोब ने उनमें भेद-नीति का वीज बोकर अकबर को दक्तिणु 
की ओर भगवा दिया । हम यह देख ही चुके है. कि अकबर वहाँ 
से भागकर दक्षिण में सम्भाजी से 'मेला ओर कुछ समय तक 
उसके पास रहा | उसके वाप ओरंगज़ेब ने राजपूतों से संधि 
करली ओर किसी प्रकार उनसे छुट्टी पाई | अब कहीं उसे दक्षिण 
की ओर ध्यान देने की फुरसत मिली । शिवाजी की मूत्यु हो ही 
चुकी थी । इसलिए उसे ऐसा जान पड़ा कि अधिक से अधिक 
दो साल में हम सारे दक्षिण को जीत लेंगे। 
इस विचार से औरंज्ेव वड़ी भारी सेना लेकर सन्‌ १६८१ 
के सितम्बर मास में अजमेर से दक्षिण की ओर खाना हुआ। 
उसने अपने साथ कई प्रकार की सेना, अच्छा त्तोपख्लाना और 
यूरोपियन गोलंदाज़ लिये थे । इस श्रकार एक चलता-फिरताः 
शहर लेकर वह सन्‌ १६८१ के अन्त तक दक्षिण में आ पहुँचा । 
ओरंगज्ेव ने पहले मराठों का प्रदेश जीतने काशविचार किया ।' 
इसके अनुसार उसने अपने लड़के .मुअज्ज्म को और आजम 
को आगे भेजा । आज़स ने सराठों के 
उत्तरी अदेश पर हमला- किया और 
मुअज्जम जुन्नर से निकल कर कल्याण 
आन्त में पहुँचा । आजम ने भेद-नीति के सहारे सालेर का क्लिला 
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ओरंगज़ेब की चढ़ाई 


रामसेज लेने का सुग- 
लो का दूथा प्रयत्न - 


सस्भांजी' 


सरलता से ले लिया | फिर वागलान भाग के कई क्विले हस्तगत॑ 
कर सन्‌ १६८२ में रामसेज नामक क़िले को मुग़लों ने घेर लिया। 
तब उन क्लिले को मदद पहुँचाने के विचार से सेनापति. हस्वीर- 
राव सोहिते बागलान में पहुँचा । रामसेज के पास उसकी मुग़लों 
से भारी लड़ाई हुई । हस्बीरराव हारकर सातारा मिर्ज की ओर 
वापस आया । इसपर मुगलों ने उसका पीछा किया, परन्तु 
अब वे खय॑ आफ़त में पड़े। मराठों ने वार-बार हमले करके उनको 
तंग कर डाला। और गज़ेव ने यह ख़बर पाकर आज़म को वापस 
बुला लिया | उधर रामसेज के मराठे बड़ी वीरता से लड़े। 
मुग़लों ने उनपर दो वार जोरों का हमला किया, परन्तु दोनों वार 
उनका प्रयत्न व्यर्थ हुआ । अन्त में मुग़लों ने घेरा उठा लिया और 
वह क़िला मराठों के हाथ में वना रहा । 
इधर सुअज्जूम कल्याण-प्रान्त में छूटमार करता हुआ 
दक्षिण कोंकण में वेंगुरला तक पहुँचा । इसी समय सम्भाजी ने 
गोवा के पास! पोत्तेगीज्ञों को अच्छी शह 
मुअज्ज़्म आफ़त से बचा. दी थी। उसे दूर करने के लिए ही मुअज्ञम 
की यह चाल थी। मराठों ने मुग़लों का 
कभा खुल रण में सामना न किया । मुअज्वम ने मुल्क को बवाद 
करने का जो कास किया उससे उसका (निजी लुक़सान हुआ । 
काकण में वेसे ही अनाज कम पेदा होता है; जो थोड़ा-बहुत पेदा 
हआ था, वह भी उसने नष्ठ कर डाला। मराठे क्लिलों में रहते थे ओर 
इनके पास भरपूर अन्न-सामग्री थी । इसलिए झुग़ल सेनिकों को 
खाने को न मिला । इस वात की खुबर जब औरंगजेव ने पाई, 
तेव उसने सूरत के सूचदार को मुअज्ज्म को अनाज भेजने के 
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.सम्भाजी 


इससे सम्भाजी को कुछ अवकाश मिला, परन्तु उसका उसने 

समुचित उपयोग नहीं किया । उसने यह न सोचा कि आदिलशाही 
2 हु 

सम्भाजी की विलासिता और जा के नष्ट होने सी 
सेना के सारे हमले मरे ही राज्य पर 
होंगे । सन्‌ १६८६ में आदिलशाही को और सन्‌ १६८७ में 
कुतुबशाही को ऑरंगज़ेव ने सष्टठ कर डाला | फिर औरंगजेब ने 
मराठों की ओर अपना सोचा फेर । इस समय सम्भाजी कछुषा 
के क़ब्ज़े में पूरी तरह जा चुका था| यह पुरुष अपने को बड़ा 
भारी मंत्र-तंत्रवेत्ता कहा करता था ओर उससें सम्भाजी का बड़ा 
भारी विश्वास॒ था । इसलिए सम्भाजी ने उसे “छंदोगा माल्य” 
यानी बेदवेत्ता की पदवी दे रक्खी थी | जब कभी औरंगज़ेव की 
चढ़ाइयों की वात निकलती तो वह कहा करता कि वादशाह को 
नष्ट करने के लिए सेना की आवश्यकता ही क्या हैं--में मंत्र-तंत्र 
से चाहे जब बादशाह को साफ़ कर दूँगा । सम्भाजी ऐसी वातों 
से बड़ा खुश होता और उसका सन्‍्मान किया करता था। इस 
समय वास्तव में सारा राज्य-कारवार कल्॒पा के हाथ में सोंप कर 
सस्भाजी अपने व्यसनों में मस्त था | लगान की वसूली का कुछ 
टीक-ठिकाना न था, सारा राज्य-प्रवन्ध विगड़ गया था, और सेना 
सें कुछ भी व्यवस्था न रह गई थी | शिवाजी के समय के नियम 
अब न पाले जाते थे | इस प्रकार जहॉ-तहाँ गड़बड़ मच गई थी। 
शसे समय में ओरंगज़ेव ने आजमशाह के अधीन खानदेश 
की ओर इतिकन्खाँ के अधीन कोंकण में और सुक्करवर्खों के अधीन 


£ शल्हापुर की ओर--ऐसे कुल मिलाकर तीन दल भेजे । 


ए ०-2, [५3 कर, छ 
मुक़रबसा को यह पता लगा था कि सम्भाजी संगमंश्वर में 
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बसराठों का उत्थान और पतन 


लिए लिखा और शाहबुद्दीन नामक एक सरदार को फ्रीज़ देकर 
उसकी मदद के लिए भेजा । सूरत से अनाज के जो जहाज 
आये, उनमें से कई मराठों ने पकड़ लिये। इसी समय मुअजूम 
की सेना में वीमारी शुरू हुईं | इससे वह बड़ी आफ़त में पड़ा। 
अन्त में ओर मदद पहुँचने पर वह किसी प्रकार पश्चिमी घाट 
लाँधकर सन्‌ १६८४ के माचे महीने में कृष्णानदी के किनारे 
चालवे सामक स्थान में पहुँचा ओर वहीं छावनी डालकर 
रहने लगा | 
इसके बाद सम्भाजी ने भड़ोंच पर हमला किया ओर वहाँ 
बहुतेरी छूट की | इसके बाद दस हज़ार मराठों का दल वादशाही 
कक सेना की आँख वचाते हुए बुरहानपुर 
सी पहुँचा और उसके आस-पास बड़ी गड़- 
रंगज़ेव काबीजा-. वड़ मचा दी | यह खबर पाते ही औरंग- 
32203 जेब ने उस दल पर ख्ॉजहॉवहादुर 
को भेजा, परन्तु मराठे उससे वचकर 
अपने मुल्क में वापस चले आये । इसके वाद औरंगज़ेव ने अपने 
. लड़के कामवरूश को बुरहानपुर के बन्दोवस्त के लिए नियत 
किया । इस प्रकार औरंगज़ेव का मराठों को जीतने का यह प्रयत्न 
व्यथ हुआ । उसके तीन साल बृथा गये । इसलिए उसने क़िलहाल 
'मराठों के पीछे पड़ने का प्रय्न छोड़ दिया । अब उसने बीजापुर 
की आदिलशाही ओर गोलकुए्डा की कुतुवशाही की खबर लेने का 
विचार किया | इसलिए उसने अपना मोर्चा बीजापुर की ओर 
फेरा । आजूम ने पिता के हुक्‍्स से सन्‌ १६८५ में बीजापुर 
पर घेरा डाला । 
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-सम्भाजा 


इससे सम्भाजी को कुछ अवकाश मिला, परन्तु उसका उसने 
समुचित उपयोग नहीं किया । उसने यह न सोचा कि आदिलशाही 
५ [ | प 

सम्भाजी की विलासिता ध् डउवााहा 2 नष्ट होने जज ॥आ ४ 
सेना के सारे हमले मेरे ही राज्य पर 
होंगे । सन्‌ १६८६ में आदिलशाही को और सन्‌ १६८७ में 
कुतुबशाही को औरंगज़ेव ने नष्ट कर डाला। फिर औरंगजेब ने 
मराठों की ओर अपना मोर्चा फेरा । इस समय सस्भाजी कल॒पा 
के क़ब्ज़े में पूरी तरह जा चुका था। यह पुरुष अपने को बड़ा 
भारी मंत्र-तंत्रवेत्ता कहा करता था ओर उससें सम्भाजी का बड़ा 
भारी विश्वास था । इसलिए सम्भाजी ने उसे “छंदोगा साल्‍्य” 
यानी वेदवेत्ता की पदवी दे रकक्‍्खी थी । जब कभी औरंगज़ेव की 
चढ़ाइयों की बात निकलती तो वह कहा करता कि वादशाह को 
नष्ट करने के लिए सेना की आवश्यकता ही क्या है--में मंत्र-तंत्र 
से चाहे जब बादशाह को साफ़ कर दूँगा । सम्भाजी ऐसी वातों 
से बड़ा खुश होता और उसका सनन्‍्मान किया करता था। इस 
समय वास्तव सें सारा राज्य-क्ारवार कलछ॒पा के हाथ में सोप कर 
सम्भाजी अपने व्यसनों में मस्त था । लगान की वसूली का कुछ 
टीक-ठिकाना न था, सारा राज्य-प्रवन्ध विगड़ गया था, और सेना 
सें बुछ भी व्यवस्था न रह गई थी | शिवाजी के समय के नियम 
अब न पाले जाते थे । इस प्रकार जहाँ-तहाँ गड़बड़ मच गई थी। 
ऐसे समय में ओरंगजेव ने आजमशाह के अधीन खानदेश 
शी घोर इतिकन्खाँ के अधीन कोंकण में और सुकरवर्णों के अधीन 

/ ऋन्‍्हापुर की ओर--ऐसे कुल मिलाकर तीन दल भेजे । 
... मुक़रब्खाँ को यह पता लगा था कि सम्भाजी संगमेशर में 
बे 


मराठों का उत्थान और पतन 


रहता है और ऐश-आराम में मस्त हैं। उसने किसी प्रकार संग- 
मेश्वर के रास्ते का पता लगा लिया औ 
कुछ सना लकर वह वहाँ जा पहुँचा । 
सम्भाजी की इस समय ऐसी बुरी हालत थी कि झुग़लों के आने 
की ख़बर देने वालों को ही उसने डाट दिया ! इस कारण शीत्र 
ही कछ॒ुपा और वह खबं मुग़लों के हाथ में पड़े मुक़रंबर्खों ने 
उन्हें क्रैद कर औरंगजेब के पास भेज दिया | औरंगजेब ने यह, 
सोचा कि सम्भाजी को अपने पास रखने से मराठों के क्लिले 
जल्द ले सकेगा । इसलिए उसने उसे अपने पास रखने का विचार 
किया । तथापि उसने पहले यह्‌ चाहा कि सम्भाजी को मुसलमान 
बनालेँ । इस विचार से उसने सम्भाजी को यह संदेश भेजा कि 
यदि तुम मुसलमान हो जाओ तो मे तुम्हें जीवन-दान दें दूँगा । 
सम्भाजी यद्यपि टुग्येसनी था, तथापि वह शिवाजी का लड़का 
था । बादशाह की क्रेद में रहना ही उसे अपमान-कारक जान 
पड़ा । इसलिए वह अपने जीवन से ही मुक्त होना चाहता था। 
ओरंगजेब के अपमानकारक संदेश से वह इतना चिढ़ गया कि 
उसके उत्तर में उसने कहला भेजा कि यदि तुम अपनी बेटी मुझसे 
व्याह दोगे तो में मुसलमान हो जाऊँगा । सम्भाजी इतना कह- 
कर ही न रुका, उसने मुहम्मद पेग़म्बर को गालियाँ भी दीं। उसकी 
सव बातें जब औरंगज़ेव के कानों पड़ीं, तो वह क्रोध से लाल हो 
गया और तत्काल उसने हुकस दिया कि सम्भाजी की जीभ काट 
कर आँखें फोड़ के और फिर टुकड़े-ठुकड़े करके उसके प्राण 
ले लेना । इस प्रकार सन्‌ १६८९ के मार्च महीने की ११ वीं 


ताणख्र का अत्यन्त क्ररता-पूवेक सम्भाजां का वध हुआ । 
२१३ 


 सम्भाजी की बच 


सम्भाजी 


इसके याद औरंगजेब को ऐसा जान पड़ा कि बस मराठों 
का राज्य अपनी सुद्गी में आ गया । परन्तु यह उसकी कत्पना ही 
थी, ओर कल्पना ही रही । सम्भाजी निर्देयता-पूर्वक मारा गया, 
पर मराठों को तो ओरंगज़ेव अपने अधीन नहीं ही कर सका । 
टिपरणाी 
सम्भाजी के विपत् 


रु 
कथनानुसार ओऔरंगज़ेद ने जिस समय बीजापुर को जीता, उस समय वहाँ 


के शुख्य सरदार सर्जेखाँ को सन १६८७ में सस्भाजी का मुल्क जीतने के 
लिए भेजा। सर्जेख़ो बाई तक आया । यहाँपर मराठों का सेनापति हम्बीरराव 
मोहिते अपनी छावनी डाले पड़ा था । मुग़छों और मराठों का घमासान 
युद्ध हुआ | उससें झुग़लों का पराभच तो हुआ, परन्तु तोप का गोला 
लगने से सेनापति की झत्यु हो गई | ऐसे समय में हम्बीरराव की झत्यु से 
महाराष्ट्र की बढ़ी हानि हुईं । ह 


लर देसाई का सत कुछ भिन्न है। उनके 


च्ड 


४ 


कर्नाटक का कारवार शिवाजी के दामाद हरजीराजा महाड़िक के हाथ 


में था। बीजापुर के जीतने पर औरंगज़ेब ने अपनी फ़ोज गोलकुण्डा पर 
भेजी जार फिर उसका इरादा कर्नाटक को जीतने का था । इसलिए कर्ना- 
टक के अपने मुल्क की रक्षा के लिए सम्भाजी ने मोरोपंत पिंगले के भाई 
केशवर्षत पिंग और सन्‍्ताजी धोरपड़े को दस हज़ार फ़ीज देकर जिंजी की 
ओर सन्‌ १६८७ के जून महीने में भेजा । परन्तु केशवर्पत कोर हरजी 
राजा के बीच झगड़े उत्पन्न हुए । सस्भाजी की फ़ोज कर्नाटक में पहुँचने 
की खबर पाकर ओरंगज़ेव ने तुरन्त कुछ फ़ौज़ मेसूर वरीरा जीतने के दिए 
भेजी । मराटों के पहुँचने के पहले ही मरते ने बंगलोर शहर ले ल्यिा 
रंधर हरजीराजा ने सम्मष्जी के उद्देय के अनुसार जिंजी का अच्छा 
बन्टरबस्त किया | उसके बाद कुछ-समय तक केदवर्पत तथा हरजी मित्र- 
भाद मे रहे, परन्त जल्द ही उन दोनों में फिर से क्थदे उड़ खट्टे हुए । 
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इस समय मग़छों ने पूर्वी किनारे पर बहुत दूर तक अपना कुब्ज़ा जमा 
लिया था | हरजी का कहना था कि मरा फ़ौज़ से ऊडुकर पूर्वी किनारे 
की अपने कुब्ज़े में कर छेना चाहिए । परन्तु केशवर्पतत डसकी कुछ सुनता 
न था । अन्त में हरजी ने अपनी ही हिम्मत पर अर्काट, कांचीवरम्‌, 
पूनामाली आदि स्थान और डनके आसपास का मुल्क थोड़े ही समय में 
जीत लिया और उस भाग से कर भी वसूल किया | हरजी का पराक्रम 
देखकर केशवपन्त तथा संताजी उसकी मदद को पहुंचे ओर उन सबने 
मिलकर बहुत-सा मुल्क जीता । 

इधर इसी समय महाराष्ट्र में सस्भाजी ने पन्‍्हाला के दक्षिण का सब 
अदेश जीत लिया । इस समय सम्माजी के लिए वहुत अच्छा अवसर प्राप्त 
हुआ था । ओरंगज़ेब के क्ृत्यों के कारण चारों ओर असन्तोष फेला था 
उसके सरदार और छड़के उससे ऊब गग्रे थे। उसका कोई भी सरदार 
आगे बढ़ने की हिम्मत न करता था । जो मौका शिवाजी को कमी प्राप्त न 
हुआ था, वह सम्भाजी को ग्राप्त हुआ । यदि सम्भाजी में थोड़ी भी चतु- 
रता और विचार-शक्ति होती, तो वह इस समय खुद बादशाह की फ़ौज 
को बिलकुछ साफ कर सकता था | परन्तु वह तो इस समय अपने व्यसनों 
में मग्न था | इसी कारण औरंगज़ेब दक्षिण में अपने 'पेर बनाये रख सका 
और सन्‌ १६८८ के फ़रवरी महीने में वह बड़ी भारी फौज कर्नाटक में 
मेज सका | वहाँ मराठों और मुग़लों के बीच कोई भारी लड़ाई न हुई 
कभी-कभी छोटी-छोटी टोलियों की लड़ाइयाँ हो जाती थीं । इसी प्रकार से: 

सन्‌ १६८८ का सार बीत गया । आगे सन्‌ १६८५९ में शीघ्र ही सम्सार्जः 

-यकड़ा गया ओर डसका वध हुआ । 


जज अलललओल बन नल तल +>- ५०... 


(६८) 
श्द ! 


महाराष्ट्रियों का जीवन-सेग्रोम 
( सन्‌ १६८९-१७०७ तक मुग़लों से युद्ध ) 


सम्साजी के वध की खबर पाकर सब मुख्य-मुख्य मराठे 
सरदार रायगढ़ में एकन्र हुए और उन्होंने इस बात का विचार 
किया कि मराठा-राज्य की रक्षा अब 
किस प्रकार की जाय । ओरंगज़ेव का 
खयाल तो यह था कि सम्भाजी के वधः 
से मराठे दव जावेंगे, परन्तु वात छुछ भिन्न ही निकली | सम्भाजी 
ने अनेकों को मार डाला था और अपने व्यसनों से लोगों का प्रेम 
नष्ट कर डाला था, तथापि वह्‌ उनका राजा था और शिवाजी का 
पुत्र था। उसके वध का बर्दला लिये बग्गेर सराठे कभी शान्त न 
रह सकते थे | इस कारण महाराष्ट्र में जहाँ-तहाँ उसके वध से 
विद्रोह की प्रवृत्ति पेदा हुई और महाराष्ट्रियों में बहुत जोश दीख 
पी | इस जोश को बढ़ाने वालां सबसे भारी |कारण यह था कि 
औरंगजेब महाराष्ट्र के राज्य को निगलना चाहता था। इसलिए 
२१५. 


' खराज्य की रक्षा के लिए 
यसूवाहु की सल्यह 


तो जुलफ़िकासओं को फौज देकर उसने उसे लेने के लिए भेजा | 
ने जिंजी पर बेस डाला । इवर राजाणम के चले 


कस्ते-करते समय नहीं मिलता था । इतने में धनाजी जर्ध व 
सन्ताजी धोखे महाय्र में वापस आये । उन्होंने 


तंग कर डाली ७ उनके वापस आते दी रामचन्द प्न्त ने- वाई के 


मुग़ल फ्ौजदार पर हमला लिए ॥ 
> दैद ये 5 में अपनी 

पर अचानक. कैद कर लिया च्नाई में 

सतत] स्थापित कर. ली) फिए सत्ताजी से मीस्क के को: 


सहाराष्रियों का जीवन-संग्रास: 


हमला करके वह स्थान भी ले लिया । इस पराक्रम के लिए रास- 
चन्द्र पन्‍्स ने उसे सीरज की देशमुखी दे दी | धनाजी और 
सनन्‍्ताजी के पराक्रम देखकर अन्य सराठे शिलेदारों का साहस 
बढ़ा और उन्होंने मुग़लों के प्रदेश सें कर वसूल करना शुरू किया। 
राजाराम ने इन सबको खिताव आदि देकर उत्तेजना दी । इसी 
समय संकराजी नारायण खण्डेकर ने युक्ति से राजगढ़ क़रिला 
मुग़लों से वापस ले लिया ओर उसके वाद परशुराम पंत प्रति- 
निधि ने सन्‌ १६९२ इंस्त्री में पन्‍्हाला जीत लिया | इस प्रकार 
महाराष्ट्र में जहाँ-तहाँ गड़बड़ मच गई और मराठों की विजय व 
बादशाह की पराजय होने लगी । ओरंगज़ेव जिंजी की सेना को 
भद॒द न पहुँचा सके, इस विचार से धनाजी और सन्‍्ताजी ने एक 
भारी हमला करने का विचार किया । उन्होंने एक अच्छी भारी 
सेना तैयार कर गोदावरी के किनारे का सब प्रदेंश छटने की बात 
सोची । यह भाग बहुत उपजाऊ था | धनाजी और सन्ताजी ने 
छटमार कर उसे साफ़ कर दिया। उत्तर-हिन्दुस्थान से आने वाले 
श्रनाज में से बहुत-सा उन्होंने छूट लिया और उसके साथ वन्दों- 
बस्त के लिए जो सरदार थे उनपर हमला कर उन्हें क़ैद कर 
लिया | फिर उनसे वहुत-सा द्रव्य लेकर उन्हें छोड़ दिया । 
भरपूर अन्न-सामग्री न मिलने से वादशाह को बड़ी चिन्ता हुई । 
उसने सोचा कि राजाराम को क़ोंद किये विना मराठों की यह गड़- 
न हि वेद मकान होगी । इस विचार से उसने 
अपने लड़के कामवख्श तथा - जुलक्िका- 
रखा के बाप आसफ़्खोँ को फ़ोज देकर, जिजी को जल्द लेने के 
लिए, जुलफ़िकारखाँ की [मदद को भेजा -। खय॑ अपनी 
२२९ 
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छावनी हटाई और वह कृष्णा के किनारे गलगले नामक स्थान को 
आया । परन्तु मराठे कहाँ इन वातों से डरने वाले थे ? उन्होंने 
अपना कारये पहले के समान ही जारी रक्खा | परसोजी भोंसले 
ने बरार में धूम मचाई, खंडेराव दाभाड़े गुजरात के पीछे पड़ गया, 
ओर हेवतराव निम्बालकर गोंदावरी के प्रदेश का ध्वन्स करने 
लगा; और इन सबपर संताजी घोरपड़े व धनाजी जाधव की 
तान थी । अन्त में सन्‌ १६९५ में निराश होकर औरंगजेब भीमा 
“लदी के किनारे ब्रह्मपुरी नामक स्थान में चला आया | 

ऊपर वताया जा चुका है कि जुलक्रिकारखाँ को जिंजी लेने का 
“काम सॉंपा गया था । यह्‌ क्िला अनेक पर्वत जोड़कर बनाया 
गया था ओर उसका घेरा बड़ा भारी था। 
पहले-पहल जब जुलफ़िकारखोाँ वहाँ पहुँचा 
तो उसे यह जान पड़ा कि मेरी फौज इस 
-काम के लिए भरपूर नहीं है । इसलिए उसने नई फ़ौज आने तक 
-तंजोर बगैरा स्थान लेने का विचार किया। वहाँ से वहुत-सा कर वसूल 
कर वह वापस आया, परन्तु तव भी वादशाह्‌ की सदद न पहुँची 
'थी । अन्त में कई बार लिखने पर बड़ी मुश्किल से ऊपर बताये 
मुताबिक आसिफसाँ और कामबरूश के अधीन कुछ फौज पहुँची । 

ओरंगज़ेब ने मदद तो भेजी, परन्तु घेरे का काम कुछ ढीला 
“रहा । बादशाह ने अपने लड़के कामवख्श को जिंजी के घेरे का 
मुखिया नियत किया था, इस कारण 
जुलक्षिकारखाँ को अपना अपमान हुआ 
सा जान पड़ा और वह तथा उसका पिता 
दोनों असन्तुष्ट हुए तथा घेरे का काम उदासीनता से करने लगे | 

र्दे 


सगलपेना जिजी को लेने 
के लिए 


कप 


जजी के पांस सन्‍्तात्ी 
 धनाजी का पराक्रम 


न यू 


रु 


सहाराष्ट्रियों का जीवन-संग्राम 


इस समय रामचन्द्र पन्‍त ने धनाजी ओर सनन्‍्ताजी को बड़ो 
भारी फ़ौज़ देकर कनोटक रवाना किया। ये दोनों बादशाह की 
फौज से किसी प्रकार बचते हुए कनोटक सें घुसे और कांजीवरम 
के फ़रोंजदार अलीसरदनखाँ पर कावेरीपाक नामक स्थान में 
हमला किया और उसे घेर लिया | इस कारण इस खाँ को संताजी 
के अधीन होना पड़ा ( १३ दिसस्वर १६९२ ) | आगे जब वह 
जिजी पहुँचा, तव एक लाख होण देकर उसने अपनी मुक्ति कराली। 
इसके वाद सन्‍्ताजी ने जिंजी को घेरने घाली फ्रीज़ पर हमला 
किया । दूसरी ओर से घनाजी ने भी घावा बोल दिया और उसी 
समय किले की सेला ने भी भीतर से चढ़ाई की | इस अवसर 
पर बहुत-से मुगल सैनिक सारे गये, इस्माइलखाँ नामक सरदार 
ज़र्मी होकर क़ेंद हो गया, ओर कुछ सामग्री भी मराठों के हाथ 
लगी । मराठों ने कांजीवरम ओर कड़प्पा नामक स्थानों पर अपनी 
सत्ता जाहिर की ओर वहाँ अपना सूवेदार भी नियत कर दिया | 
मराठों की गड़वड़ चारों ओर मची होने के कारण वादशाह 
तथा जिंजीवालों को एक दूसरे की ख़बर न पहुँचती थी। ऐसे 
समय में पहले तो यह गप उड़ी कि बाद- 
शाह पागल हो गया है, और फिर दूसरी 
गप यह फैली कि वह सर गया ! इससे 
ग्रंगलसेना में ख़ब गड़गड़ होगई। कासवरूश को गद्दी का लोभ लगा 
यह देखकर मराठों ने उससे वातचीत शुरू की | इससे कामवख्श 
हहुत खुश हुआ । डसने अपनो फ्रोज को छूच के लिए तेंयार 
दान का हुक्म दे दिया । उसकी यह तेयारी देख जुलक़िकारखोँ 
ओर आसप्राँ ने सराठों से सेल करने का अभियोग उसपर 
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लगाया और उसे क्रेंद कर लिया | ऐसे समय में कांजीवरम से 
बहुत-सा कर वसूल कर सन्‍्ताजी घोरपड़े सन्‌ १६९३ के प्रारम्भ 
में जिंजी पहुँचा और मुगल सेना पर हमला करके उसे जजर 
कर डाला | अन्त में आसफ़खाँ ने सनन्‍्ताजी घोरपड़े से सन्धि 
कर ली | उसमें यह निश्चित हुआ कि भुग़न्नों को मराठे वान्देवाश 
जाने दें और वहाँ पर वादशाह का जिस प्रकार हुक्म आवे 
उस प्रकार वे करें, तबवतक मराठे उन्हें तंग न करें | यहाँ की सब 
ख़बर औरंगज़ेव को पहुँची, तो उसने कामवरूश को वापस बुलवा 
लिया और जिंजी के घेरे का समस्त अधिकार फिर से जुलकफ़ि- 
कारखाँ को दे दिया | पर उस साल के मई महीने तक वह वान्दे- 
वाश में ही वना रहा | इस प्रकार मुग़ल फ़ीज की फ़ज़ीहत कर 
पू्व-कनाटक में मराठों ने अपना क़ब्ज़ा जमाने का अयत्र किया । 
बेलोर के पास के सतगढ़ का राजा मराठों से मिल गया । सन्‍्ताजी - 
ने ब्रिचनापल्ली का घेरा डाला | इस बीच में राजाराम भी जिंजी 
से निकल कर वहाँ आ पहुँचा। तब त्रिचनापल्ली के नायक ने 
मराठों से संधि कर ली । इसके वाद राजाराम अपने चचेरे भाई 
व्यंकोजी के लड़के शाहजी से मिला ओर उससे धन-जन की 
सहायता का वचन लेकर जिंजी को वापस लौट आया | इसके 
बाद सन्‍्ताजी और धनाजी फिर से महाराष्ट्र को वापस गये | 
तव कहीं, सन्‌ १६९४ में, जुलफ़िकारखाँ को कनांटक में मुग़ल- 
सत्ता स्थापित करने'का अवसर मिला । सतगढ़ के राजा को उसमें 
अपनी ओर मिला कर मार डाला । फिर त्रिचनापल्ी, तंजोर आदि 
के राजाओं को मुगल सत्ता मानने को बाध्य किया और उनसे 


चहुत-सा' धन तथा कर वसूस किया तथा कई क्लिले लिये | फिर 
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उस साल के अक्तूबर महीने में उसने जिंजी के घेरे का काम, 
शुरू किया । परन्तु उसका मुख्य लक्ष्य द्रव्य वसूल करने की ओर. 
था । सन्‌ १६०५ के अक्तूबर में उसने बेलोर का घेरा डाला ), 
इतने में सन्‍्ताजी ओर घताजी फिर कनोटक आये । इसपर जुल- 
फ़िकारखों घेरा उठाकर सावधानी के साथ अरकाट में रहने लगा। 
... इधर सन्‍्ताजी ने मुणलों के कब्जे के पश्चिम कनोटक में ख़ब 
गड़बड़ सचा दी। इसकी ख़बर जब ओरंगज़ेव को पहुँची, तो उसे. 
भगाने के लिए उसने अपने पास की 
फ़ौज भेजी | कनोटक का फ़ोजदार क़ासिम 
भी उससे आ मिला । सनन्‍्ताजी ने इस 
फ्रोज को चुपचाप आने दिया। फिर एक दिन मुगल सेना जब डेरे 
डालने के प्रयत्न में थी तब सन्‍्ताजी ने अचानक उसपर हमला 
कर दिया ओर उसे घेर लिया। इस कारण मुग़लों को किसी 
श्रकार की सामग्नी न सिल सकी ओर उन्हें भूखों मरना पड़ा |. 
फ्रीज़ की इस हालत की ख़बर पाकर ओरंगज़ेव ने, हिम्मतखाँ 
नामक सरदार के साथ, उसकी मदद के लिए ओर फ़ोज भेजी । 
हिस्मतख्रों के नज़दीक पहुँचते ही सनन्‍्ताजी ने उसपर ज़ोरों से- 
हमला किया। खाँ तो किसी प्रकार जान वचाकर भाग गया, परन्तु 
प्रोज को सराठों की शरण आना पड़ा । सनन्‍्ताजी ने मुगल सर- 
दारों से खूब द्रव्य लेकर उन्हें छोड़ दिया । क्लासिसखाँ ने शर्म के 
मारे विप खाकर जान दे दी । हिम्मतखाँ हार कर साग गया था 
पह अब ओर सेना लेकर फिर से आया। वसवापट्टम के पास 
भदान सें मराठों ओर झुणालों की झुठभेड़ हुई । सराठों ने भागने 


पे) दहाना किया । मुगलों ने समझा कि मराठे डर गये, अतएद 
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थे इनका पीछा करने लगे । पर पहाड़ी भाग में पहुँचते ही मराठे 
लौट पड़े और उन्होंने मुगगलों पर बड़े ज़ोरों का हमला किया। 


खब मारकाट शुरू हुई और खयं हिम्मतस्राँ मारा गया ( जनवरी 


सेन्‌ १६९६ ) | मुग़लों की सेना भाग गई और उसका सामान 
मराठों के हाथ लगा | 

जुलफ़िकारखाँ ने जिंजी को घेर तो रक््खा था, पर वह अपने 
काम में वहुत सुस्ती करता था । औरंगजेब की उम्र ८० वर्ष की 
हो चुकी थी ओर उसके अधिक दिन 
जीने की आशा न थी। इसलिए वह 
दक्षिण में कदाचित्‌ अपना कोई राज्य 
स्थापित करना चाहता था | सम्भवत: इसी विचार से उसने घेरे 
'का काम वहुत दिनों तक चलाने का विचार किया; पर जब उसे इस 
बात का पता चला कि जिजी के लेने का काम यदि शीत्र समाप्र 
ल होगा तो बादशाह मुझे वापस बुला लेगा, तब जुलफ़िकारखाँ 
ने अपना काम बड़े जोश से शुरू किया | 

राजाराम और उसके कारवारियों को अब चिन्ता उत्पन्न हुई | 
शामचन्द्र पन्त ने उन्हें महाराष्ट्र में आने को लिखा था । इसलिए 
अब उन्होंने महाराष्ट्र में ही वापस आने 
का निश्चय किया । मुगल सेना में कुछ 
मराठे सरदार थे । खंडो बह्लाल चिटनीस 


जुलूफ़िकारखाँ और 
जिजी 


'राजाराम महाराष्ट्र में 
वापस 


ले अपने भाषण से उनका स्देशामिम्ान जाग्रत किया और उनकी _ 
सहायता से राजारास तथा कारवारियों को सुरक्षित महाराष्ट्र में जाने . 
का अवसर मिला। इसके बाद सन्‌ १६९८ में जुलफ़िकारखोँ ने जिंजी : 
का किला लिया,पर मराठों के राजा और उसके कारवारियों के बच- / 
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कर निकल जाने के कारण ओरंगज़ेव का हेतु सिद्ध न हुआ। 
इस समय सराठों की ओर एक वहुत बुरी घटना हुई 
धनाजी जाधव और सन्‍्ताजी घोरपड़े के वीच कुछ वेमनस्थ 
,..... उत्पन्न हो गया था, इस कारण एक वार 
पास वाद और घनाजी ने संताजी पर हमला कर दिया। 
सन्‍्तोजी का इध.. सन्‍्ताजी अपनी जान बचाने के लिए माने 
नामक घराने के आश्रय में पहुँचा, पर 
वह वहाँ मारा गया । ( सन १६९७ ) | 
राजाराम जिंजी से निकलकर सुरक्षित विशालगढ़ पहुँचा । 
यहाँ आनेपर राज्य-व्यवस्था में उसने कुछ फेरफार किये । अब- 
कल तक रायगढ़ द्वी मरठों की राजधानी 
; 2833 समझा जाता था। राजाराम ने अब 
सातारा को राजधानी बनाया । घनाजी 
जाधव सेनापति नियुक्त हुआ । रामचन्द्र पन्‍त को अमात्य का 
'पद दिया गया । संकराजी नारायण खाण्डेकर सचिव हुआ। 
उान्‍्होजोी आगे को जंगी वेड़े का सच अधिकार मिला। जिन- 
जिन लोगों ने महत्वपूण काम किये थे, उन्हें-उन्हें जागीरें दी गई 
ओर उनका उत्साह बढ़ाया गया । 
सन १६९५९ की बरसात समाप्त होते ही राजारास ने खान- 
देश बरार की ओर बड़ा भारी हमला करने का विचार किया | 
इसलिए उसने बहुत भारी फ्रीज़ जमा 
की । इतनी वड़ी फ़ौज पहले कभी न 
हुई थी । राजारास ने बादशाह की 
छावनी पर हमला कर शाहू को मुक्त करने का प्रयत्न किया; पर 
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रजाराम का आखरी 
प्रयत्न और खत्यु 


जो 
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उस समय शाहू और बादशाह दोनों अपने डेरे में न थे, इसलिए 
राजाराम का प्रयत्न विफल हुआ । इसके वाद वह फ़ोज उत्तर की 
ओर बढ़ी और कर की वसूली तथा मराठों की सत्ता स्थापित 
करती हुईं वरार को गई । फिर वह्‌ जालना को आई । इस समय 
जुलफ़िकारख्ाँ ने मराठों पर हमला किया, पर वे किसी प्रकार वच 
कर चले ही आये । रास्ते में राजाराम वीमार हुआ। सिंहगढ़ 
पहुँचने तक उसकी बीमारी बहुत वढ़ गई ओर थोड़े ही दिनों के 

द्‌ू, सन्‌ १७०० के मार्च ग्रहीने की ३ री तारीख को, वहाँ 
उसकी मृत्यु हो गई । 


राजाराम के मरनेपर भी मराठों ने अपना काम पहले जैसा 
ही जारी रकखा । उसकी रुृत्यु के बाद उसकी पत्नी ताराबाई ने 
अपने लड़के शिवाजी का गद्दी पर 
महा को दाने की विठलाया और खय॑ सब कारवार देखने 
| लगी । ओरंगज़ेब ने जब देखा कि मराठे 
दबने के बदले दिनोंदिन बलवान होते जाते हैं, तो उसने विचार 
किया कि उनके क़िले भी लेने चाहिएँ ओर ल्टमार करने वालों 
पर अलग फ़ौज भेजनी चाहिए । इस विचार से उसने जुलफ़िकारखाँ 
को कनोटक से बहुत जल्द वापस आने के लिए लिखा | औरंग- 
जेब ने अपनी सेना के दो भाग किये और यह निश्चय किया कि 
एक भाग क्िले ले और दूसरा भाग छूटमार करने वालो को नष्ट 
करे | पहला कास उसने स्वयं अपने ज़िम्मे लिया और दूसरा 
आज़मशाह के लड़के वेद्रबरूश ओर जुलफ़िकारखाँ को सोंपा | 
सन्‌ १६९५० से ओरंगजेब की छावनी त्रह्मपुरी में थी । वहाँ 
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महाराष्ट्रियों का जीवन-संग्राम 


से वह सन्‌ १६९५० के अक्तूबर में क्विले लेने के लिए आये वढ़ा। 
चहुत शीघ्र उसने बसन्‍्तयद्व नाम का 
क्िला ले लिया। फिर उसने सातारा 
किले का घेरा डाला । मराठों का अलनुमाव था कि वसन्‍्तगढ़ को 
लेने पर औरंगज़ेत्र पन्‍्हाला की ओर जावेगा, इसलिए उन्होंने 
सातारा किले में अच्छा वन्‍्दोबस्त नहीं किया था, तथापि उन्होंने 
आजमशाह को चुपचाप अपनी ओर मिला लिया ओर उसकी 
सहायता से समय-समय पर आवश्यक अन्न-सामम्नी किले में ले 
जा सके । इसी कारण वे क़रीब पांच महीने औरंगजेब की सेना 
का सामना करते रहे | अन्त में जब अजन्न-्सामग्री न मिली, तब 
पराठों ने क्लिला मुग़लों के हवाले कर दिया । इस घटना के फेवल 
एक महीने वाद राजाराम की झृत्यु हुई। इन सब बातों से औरंग- 
जेब की आशा वढ़ी और उसे ऐसा प्रतीत होमे लगा कि अब 
भेरा प्रथक्ष सफल होगा । 
सातारा लेने पर ओरंगजेब ने परली को घेरा और दो महोने में 
उसे ले लिया | इसके बाद वरसात शुरू हुई | इससे पहाड़ी भाग 
जौरंगज्ेच वी भेदनीति,; में उसकी सेना की दुदंशा होने लगी । 
उसकी प्रारम्भिक दिजय इसलिए वे सेशन में छावनी डालने के 
पर भराठों बी रूत्मार विचार से वहाँसे चलने लगे | पर ऋृप्णा 
बा जारा रहना 
नदी की वाढ़ से उनके सैकड़ों लोग नष्ट 
(ए | इन कठिनाइयों का मुक्तावला करते हुए उसने मान नदी के 
बिनारे खबासपुर में छावनी की । यहाँ उसने फ़ौज का टीकन्दीक 
अन्टाबस्त किया। वरसात समाप्त होने पर पन्हाला को उसने पेरा 
कोर सन १७०१ के सई सहीने सें उसे ले लिया। इसके दाद 
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न्र्षां 
कु 
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थूरे पाँच वर्ष तक औरंगज़ेव इसी प्रकार क्लिले लेने का सपाटा 
चलाता रहा । वर्धनगढ़, ननन्‍्दगिरी, चन्दन-वन्दन, विशालगढ़, 
बहादुरगढ़, राजगढ़ तीरणा, पुरन्द्रर आदि क्रिले उसने ले लिये । 
इसके साथ ही औरंगज़ेव ने अपनी भेद-नीति का प्रयोग किया । 
उसने कुछ ऐसी जाली चिट्ठियाँ वनवाई कि जिससे एक दूसरे को 
मराठे सरदारों का मुग़लों से मिलने का संशय हो । उसका यह 
प्रय्ल भी बहुत छुछ सफल हुआ | इसी कारण ताराबाई और 
रामचन्द्र पंत में अनवन शुरू हो गई। ताराबाई का विश्वास 
परशुराम चिम्बक पर विशेष थां। इस समय तक कई पुराने पुरुष 
मर चुके थे । धनाजी जाधव, रामचन्द्र पन्‍त, परशुराम चिम्बक 
ओर संकराजी नारायण ही मुख्य पुरुष थे। परन्तु इनमें भी पयाप्त 
मेल नहीं था। इस वात का पता ओरंगज़ेव को लग गया । इस- 
लिए उसने वेद्रवरूश और ज्ुलफ़िकारखाँ को सन्देशा भेजा कि 
मराठों को साफ़ करने का मौका यही है | यह वात तो ठीक है 
कि इस समय मराठों में भरपूर मेल नहीं था, परन्तु अब भी 
थोड़ा-बहुत पुराना जोश बना हुआ था | ताराबाई ने इस समय 
लोगों को ख़ब उत्तेजित किया | सन्‌ १७०२ सें मराठों ने सूरत 
ओर बुरहानपुर से बहुत भारी कर वसूल किया | सन्‌ १७०५ में 
भराठों ने नमंदा नदी पार कर मालवे में चढ़ाई की और वहाँ भी 
कर वसूल किया | इसपर औरंगजेब ने जुलफिकारंखाँ को मालवा 
में भेजा और बरार व गुजरात का भी बन्दोवस्त किया। पर 
मराठे इससे कंहाँ दवते थे ? मुगल फ़ौज के आते ही वे तितर- 
बितर हो जाते, पर उसके कुछ दूर होते ही एकत्र होते और कर- 
_-» कां अपना काम किया करते थे | मराठों की सफलता का 
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अत्यन्त परिश्रम से लिये हुए क्लिलों को मराठों ने वापस लेने की 
| । झुरुआत की। रामचन्द्र पन्त ने पन्हाला ' 
ओर प।/वनगढ़ लिये, परशुराम त्रिम्बक ने 
वसनन्‍्तगढ़ और सातारा के ज़िले जीते, ' 
संकराजी नारायण ने सिंहगढ़, रायगढ़ और रोहिड़ा के क्रिले 
ले लिये। वाकिमखेड़ा लेते-लेते औरंगज़ेब तंग हो चुका था । 
चहुत परिश्रम करके लिये हुए क़िले मराठों के हाथ वापस जाने 
की ख़बर पाकर उसे बहुत दुःख हुआ | वह वीमार पड़ा और 
अहमदनगर को वापस आया । वहाँ सन्‌ १७०७ के फरवरी की 
२० वी तारीख को उसकी मृत्यु हो गई | इस प्रकार मराठों को 
जीतने का उसका सारा प्रयत्न विफल हुआ । 


ओररंगज़ेब का विफल 
प्रयव्ष और झत्यु 
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अपने राज्य में वापस जाने दें, जिससे वहाँ पर ताराबाइ के लड़के: 


शिवाजी और उसके बीच राज्य के लिये मगाड़े उठ खड़े हां । 


आज़मशाह ने उसकी सलाह मानली और शाहू को दक्षिण जाने 
के लिए खतंत्र कर दिया | शाह वहाँ से मुक्त होकर दक्षिण की 


ओर बढ़ा। रास्ते म॑ सबसे पहले ननन्‍्दरबार के आस-पास के पहाड़ी 
प्रदेश का अधिकारी मोहनसिंह उससे मिला। फिर अम्ृतरात्र 


कदसवाडे उसकी ओर आया । तदनन्तर बरार का परशोजी 


भोंसले ओर खानदेश का चिसणाजी दामोदर मोघे उससे मिले । 
इन बड़े-बड़े सरदारों के मिलने पर कई छोटे-मोटे लोग भी शाहू 
के पक्त में शामिल हुए । इस प्रकार उसकी सेना अच्छी बढ़ 
गई । गोदावरी के पास पहुँचने पर उसने अपने आने की ख़बर 


ताराबाई-को भेजी। पर ताराबाई को यह ठीक न लगा । वह 
कायशील और महत्वाकांक्षिणी त्री थी । उसने सोचा कि मेरे. 


पति ने ही मराठा-राज्य को किसी प्रकार बचाया ओर यह शाहू 
इस बने वनाये राज्य को लेने आ रहा है। इसलिए उसने उसे 
राज्य न मिलने देने का निश्चय किया । उसने पहले तो यह 


अफ़वाह उड़ाई कि यह सच्चा शाह नहीं है । फिर उसने कारबा-* 
रियों को इकट्ठा कर शाहू को राज्य न मिलने देने का निश्चय 
प्रकट किया । क्लिलेदारों और सूबे के अमलदारों को उसने हुक्म 


भेजा कि शाहू को किसी प्रकार की मदद न॒दो । फिर, उसने 


सेनापति घनाजी जाघद और प्रतिनिधि परशुराम त्रिम्बक को 


सेना. देकर शाहू को हरा देने के. लिए भेजा । सेना के साथ 
खरणडो वल्लाल चिटनीस भी था । 


शाहू को जब ये बातें माल्म हुई' तब उसने भी निश्चय 


है. 
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धर 


'सेना लेकर कोल्हापुर की ओर गया । ताराबाई उस समय पन्हाला 
फ्िले में थी। शाह के आने की ख़बर पाकर वह राँगणा किले 
“को चली गई । पन्हाला क्लिले को लेकर शाहू ने रॉगणा क़िले पर 
“हमला किया, पर इस समय वह इस काये में सफल न हुआ 
ओर वापस लौटा । रास्ते में, १७१० के जून में, धनाजी जाथब 
की मृत्यु हो गई । 
धन्नाजी की मृत्यु से शाहू ओर ताराबाई का झगड़ा और 
अधिक बढ़ा, क्योंकि शाहू का पक्त बहुत कमज़ोर हो चुका था | 
8 कुछ समय तक तो ऐसा जान पड़ा कि 
'धुनाजी की झूत्यु और उसका पूर्ण विनाश हो जायगा, पर उसन- 
वाबाजी विश्वनाथ 
का उदय के सौभाग्य से एक बहुत उपयोगी पुरुष 
उसे मिल गया। बालाजी विश्वनाथ 
“भट्ट उसका नाम था। यही आगे चलकर शाह का प्रसिद्ध पेशवा 
हुआ । यह सम्भव: १६७० में कोंकण से दिश” में आया था। 
अपनी योग्यता से बढ़ते-बढ़ते सन्‌ १७०७ में यह दौलताबाद का 
सरसूवेदार हो गया था। धनाजी जाधव ओर शाह का मेल 
होने में इसका वहुत भाग था। चिमनाजी दामोदर मोघे और 
बालाजी की अच्छी मेत्री थी। मोघे के शाहू से मिलने पर उसने 
घनाजी को शाहू से मिलने के लिए आग्रह किया, और धनाजी 
मे उसका कहना मान लिया | आगे सातारा की गद्दी पर बौठने 
'पर शाहू ने धनाजी को सेनापति-पद के साथ वसूली का काम 
भी सोपा । धनाजी ने वसूली का काम बालाजी पर छोड़दिया। 
थह्‌ काम वालाजी ने इतनों योग्यता से किया कि धनाजी और 


शाहू दोनों उससे बहुत खुश हुए । धनाजी की मस॒त्यु के बाद 
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इस प्रकार वहुत-से सरदार शाह को छोड़ चुके थे। ऐसे 
-खमय में वालाजी ने नई सेना खड़ी की । शाह ने उसे सेन्तापति 
का पद दिया और २० लाख की जागीर 
दी । इस समय ताराबाई का पक्त वलवान 
हो चुका था ओर वह शाहू को पकड़ने 
की कोशिश कर रही थी। इस संकट से बचने के लिए बालाजी 
और शाहू ने युक्ति सोची। राजाराम की ताराबाई और राजसवाई 
ज्ञाम की दो स््रियाँ थीं। ताराबाई और शिवाजी ने ही महाराष्ट्र 
का दक्षिणी राज्य अपने क़ब्ज़े में कर रक््खा था, इसीलिए राजस 
बाई और उसका लड़का सम्भाजी उनसे असन्तुष्ट थे। शाहू ने 
राजसवाई को यह सूचना की कि ताराबाई को क्रैद में डाल दो, 
उसके लड़के शिवाजी को पागल ठहराकर कारागार में बन्द कर 
दो; और अपने लड़के सम्भाजी को गहीं परवत्रठाकर राज- 
कारवार चलाओ; इस काम में मे तुम्हारी मदद करने को तंयार 
हूँ। अपने लड़के को गद्दी मिलने की आशा से राजसबाइ को 
चड़ा आनन्द हुआ और वह शाहू के कहने के मुताबिक करने को 
“तैयार हो गई। कुछ लोगों की सहायता से ताराबाई और शिवाजी 
को पन्‍्हाला में क़ेद कर सन्‌ १७१२ में सम्भाजी राजा वन 
चेठा । इस प्रकार ताराबाई का पक्त नष्ट हों गया और परे 
मंगड़ा समाप्त हुआ । शिवाजी चोदह वर्ष के वाद सन्‌ १७% 

कद में ही सरा । इसके एक लड़के सम्भाजी को इस नये राजा 
“सम्भाजी ने पकड़कर मार डाला, पर रामराजा नामक एक 
लड़के को तारावाई ने किसी प्रकार वचा लिया | यही रामराजा 


-शाहू को झत्यु के वाद सातारा का राजा हुआ | 
३८ 


तरांत्राई आर डसका 
लड़का शवराजां कृद म 


मराठा-राज्य का पुनर्साठम 


ताराबाई के पक्ष का पतत तो हुआ. पर मसराठे सरदार 
खतंत्र चन बेठे थे। वे शाह की सत्ता मानते न थ्रे। इसलिए शाहू 
देश की अशानित दूर कर अपना अधिकार 
जमा लेने का प्रयन्त करता पड़ा | इसी 
प्रयन्त में धोखे से बालाजी दामाजी 
थोरात की क्रेद में पड़ गया | शाहू ने बहुतनसा घन देकर उसे 
छुद्वाया, पर थोरात को दबाने का काम वह तुरल्त लेकर सका। 
चयोंकि मान देश में कृष्णणव खटावकर ने और कोंकर में कान्हो- 
जी आँग्रे ने गड़बड़ मचा रक्खी थी। शाहू ने खटावकर के 
विरद्ध बालाजी को और आँग्र के विरुद्ध पेशवा बहिगोपंत पिगल 
को भेजा । बालाजी और खटावकर के बीच, औंध के पास. भारी 
लड़ाई हुई । इसमें खटाकर हार गया | इस लड़ाई में परशुराम 
पंत के लड़के श्रोपतराव ने बड़ा पराक्रम दिखलाया था, इसलिए 
परशुराम को बंधन-मुक्त कर शाहू ने इसे फिर से प्रतिनिधि-पद 
पर आसीन किया । आऑँश ओर पिंगले के युद्ध में कुछ भिन्न ही 
परिणाम हुआ ।कान्होजी आँगे ने बहिरोपंत को हराकर क़रैद कर 
लिया और लोहगढ़ व राजसाजी नाम के क़िल लेलिये | फिर यह 
भी अफवाह फेली कि वह सातारा पर हमला करना चाहता है । 
इस समय बालाजी खटाबकर को हराकर वापस थआा चुका 

था। उसने सोचा कि कान्होजी आँग्ने बलवान सरदार है, इस- 
जोग्रे हे शाह का सेल. गिंए मेल की चातें करके ही उसे अपने 
भार दालाजी विश्वनाथ पंच में मिलाना चाहिए | दालाऊी से 
... पैशदा कान्होजी को उसके पृदजों की की हुई 
सदाह्षों को याद दिलाई । इसपर कान्होली मेल करने 


सा 


खटाबकर और आँग्रे का 
शाहू से पगढ़ा 


॥ 


मराठों का उत्थान और पतन 


को तैयार हो गया । वालाजी के कहने . से शाहू ने' 
२६ क्रिले, जंगी बेड़े का अधिकार और सरखेल-पद उसे दिया. 
कान्‍्होजी ने शाहू का खामित्व खीकार किया, वहिरोपन्त को 
छोड़ दिया और राजमाजी के सिवा शेप किले वापस कर दिये । 
ऐसी भारी विजय प्राप्त कर बालाजी सातारा को वापस आया | 
शाह ने सन्‍्मान-पूबेक उसका स्वागत किया ओर वहिरोपंत की 
जगह उसे पेशवा नियत किया । 

अब वालाजी को जो पहला काम करना पड़ा, वह राज्य 
की व्यवस्था का था। राजाराम के समय ओरंगज़ेब ने महाराष्ट्र 
को अपने कब्जे कर डाला तब मराठे 
सरदारों ने सारे देश में दंगा-फ़िसाद 
मचाकर ओर रूटमार करके मुग़लों का 
अधिकार न जमने देने का उपाय किया था | तबसे उनकी यह 
आदत वेरोकटोक चली आ रही थी । अब इस वात की आवश्यकता 
जान पड़ी कि देश में लटमार ओर दंगे-फ्रिसाद बंद हों । पर यह 
काम सरल न था | यह कठिनाई दक्षिण के सूवेदार निजामुल- 
मुल्क के कारण और भी बढ़ गई थी | यहाँ पर यह बतजाना 
आवश्यक है कि यह निजामुलमुल्क कौन था । सन्‌ १७०७ में 
औरंगजेब के लड़के आज़म और मुअज्ज़म के बीच तख्त के 
लिए लड़ाई हुईं । उसमें आजम हार गया ओर मुञअज्जम बहादुर: 
शाह नाम से बादशाह हुआ । आज्ञम लड़ाई में मारा गया और 
जुलफ़िकारखोँ मुअज्जम से मिल गया तथा उसका वच्जीर नियुक्त 
हुआ । जुलफ्कारखाँ के एवज़ी दाऊदखाँ पत्नी के हाथ में दक्षिण 


के.६ सूत्रों की व्यवस्था थी। वहादुरशाह की मृत्यु के वाद सैयद 
२४० 


मराठे सरदारों की विद्रोही 
श< 
प्रवृत्ति और निज़ामुलूम॒ल्क 


मरादों राज्य को पुनेसनंद्न' 


अब्छु्ा ओर सैयदहुसेन नाम के दो भाइयों ने फ़रेखसियर को' 
गद्दी पर विठलाया | इस कास सें चिंकलीज़सोँ नामक सरदार ने 
बड़ी मदद की थी । यही आगे चलकर निज़ामुलमुल्क नाम से 
प्रसिद्ध हुआ । उसकी मदद के लिए सैयद वन्धुओं ने उसे दक्षिण 
का सवेदार नियत किया ओर दाऊदखों पत्नी को गुजरात सें भेज 
दिया । निज़ामुलमुल्क वड़ा धृत पुरुष था | उसने देखा कि सराठा- 
राज्य में आपसी झगड़े चले हुए हैं, वहाँ के सरदारों को दंग- 
फ़रिसाद और छूटमार करने की आदत पड़ी हुई है, ओर वे किसी 
का अधिकार नहीं मानते । इस परिस्थिति स लाभ उठाकर निज्ञा- 
मुलमुल्क ने अपनी सत्ता दृढ़ करने का प्रयत्न किया । ताराबाइ के 
पक्ष के पतन के वाद चन्द्रसेन जाधव को भालकी के पास २०- 
लाख की जागीर देने का लालच दिखलाया ओर उसे अपने वश 
में कर लिया | इस प्रकार मराठों का एक बड़ा भारी सरदार 
मुगलों का सातहत बन गया । रम्भाजी निम्बालकर नाम का एक: 
बड़ा पराक्रमी सरदार था। उस अपने वश में करके निज्ञामुल- 
मुल्दा ने पृना-प्रान्त पर हसला कर दिया। बालाजी विख्रनाध ओर 
टंचतराव निम्बालकर की सेना को पुरन्दर के पास हराकर भगा 

दिया ओर पृत्ता-प्रान्त अपने क़ब्ज़े सें कर लिया । 
फिर उसने रम्भाजी को रावरस्भा का खिताव देकर पृना- 
प्रान्त सें जागीर दी । हैबतराव निम्चालकर के मरने पर उसका 
लइका भी निज्ञासुलमुल्क के पड़यन्न सें 
फैंस गया और वारशी के पास एक 
बड़ी भारी जागीर लेकर स॒राज़ों का नौकर 
देने गया इस प्रकार भिन्न-भिन्न मराठे सरदारों को फुसलाझर 
६६ +४६ 


मराट सरदारा के 
दद्गाह का शान्त 


ही 
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ममराठों का उत्थान और पतन 


'निज़ामुलमुल्क ने अपने मनसवदार बना डाला और मराठा-राज्य 
के पुरजे-पुरज़े ढीले कर डाले | अब तो ऐसा जान पड़ने लगा 
कि मराठा-राज्य के टुकड़े-टुकड़े हो जावेंगे, परन्तु सुदेव से थोड़े 
ही दिनों के भीतर निज्ञामुलमुल्क को सन्‌ १७१५० के अग्नैल में 
दक्षिण की सवेदारी छोड़ कर जाना पड़ा | इस समय वालाजी 
विश्वनाथ ने वड़ी चतुरता दिखलाकर मराठे सरदारों म॑ मेल उत्पन्न 
उकैया और मराठा-राज्य को नष्ट होने से बचा लिया । यह काय 
जागीरदारी-प्रथा से सम्पन्न हुआ | यह देख चुके हैं कि शिवाजी 
इस प्रथा के विरुद्ध था, पर इस समय इसके सित्रा बचाव का 
कोई दूसरा उपाय न था । मराठा-राज्य में ऐक्य उत्पन्न करने के 
लिए बालाजी ने एक-एक सरदार को जागीर दे डाली। यह 


निश्चय हुआ कि सरदार अपनी-अपनी जागीर में कर की वसूली 


'करें, न्‍्याय-कार्य करें और शान्ति रक्खें । छत्रपति और उनके 
आुख्य प्रधानों के हुक्म के सिवा वे पर-राष्ट्रों स लड़ाई अथवा सुलह 
न करें । निश्चित किया हुआ कर सरकार में चुकावें और अपनी 
जागीर के हिसाव सरकारी दरखदारों ( हिसाब-परीक्षक ) को 
जाँचने दें । इन शर्तों को सरदारों ने खुशी से मान लिया। 
जागीरें मिलने से उनको बड़ा आनन्द हुआ | कई सरदारों की 
जागीरें मुगल सल्तनत में मिली थीं । इस कारण वहाँ उन्होंने 
अपना अधिकार जमाने का प्रयत्न किया | अगले चालीस साल 
में इसीलिए मराठों का राज्य बंहुत जोरों से वढ़ा | मराठे सरदारों 
में ऐक्य रखने के लिए बालाजी विश्वनाथ ने एक और बात भी 
की । महाराष्ट्र में मुख्य सत्ता की हद के भीतर प्रत्येक सरदार को 


व्यतन या इनाम दिया गया । इस वतन कावे बड़ा अभिमान करते 
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सराझ-राज्य का पुनसंगठन 


दोनों का युद्ध हुआ और उससे दाऊदखाँमारा गया (सन्‌१७१०) 
तथा हुसेनअली निर्विष्त दक्षिण पहुँचा । हुसेनअली ने सूरत 
से चुरहानपुर तक मुगल प्रदेश का वन्दोबस्त करना चाहा; पर 
गुजरात में ख़ण्डेराव दासाड़े कर वसूल करता था, इसलिए 
उसने जुलफ़िकारवेग नामक सरदार को सेना देकर दाभाड़े पर 
हमला करने के लिए भेजा। इस युद्ध में जुलक्रिकारवेंग मारा 
शया और मुगलों की हार हुईं। इसके वाद हुसेनअली ने चन्द्र- 
सेन जाधव और मोक्ूवर्सिह को दाभाड़े से लड़ने के लिए भेजा । 
दोनों पत्तों की मुठभेड़ अहमदनगर के पास हुई। इसमें भी 
दाभाड़े की जीत रही । मराठों ने अब दक्षिण के छः सूृवों में 
चौथ ओर सरदेशसुखी वसूल करना शुरू कर दिया । 

उधर फ़ेखसियर दोनों भाइयों को नष्ट करने का प्रयत्न 
चर ही रहा था । इसलिए उन्होंने सोचा कि मराठों से मेल 
रखना लामदायक होगा । तब उसने मराठों 
से सन्धि करली। सन्धि की शर्ते थे धीं--- 
घरार, खानदेश, क्ौरंगावाद. वेदर, वीजा- 
पुर और हैदराबाद माम दे छः सूवों में तथा त्रिचनापह्ी, तंजोर 
और मेसूर के सांडलिक राज्यों में चोध और सरदेशसुझखी वसूल 
परने वा अधिकार मराठों को रहे । खानदेश के सिवाय शिवा- 
जी का जीता हुआ सब झुल्क यानी खराज्य मराठों को दाएस 
दिया जाय । शिवनेरी और त्रिम्बक के क्लिले भी सराठों को दिये 


डे 


मराणें और सुगालों थेः 
दीच सन्धि 


७ के. 


छा कर का लडदे दान्होंली ०४--2- भोंसले का दरार डक 
जा4 । परसाजोा के लड़दे दान्होंजी भोसले ने दरार 

सब न ० 37० 78० ०. न्कन 
बन में जो मुल्क जीता था वह मसराठों के कब्जे में रहे ओर शाहू 
वे; रिश्तेदार दिल्ली से मुत्त कर दिये जायें । शाह ने अपनी ओर 
है 


/4 
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सराठा-राज्य का पुतसंगठन 


में गदी पर विठलाया। इन राजक्रान्तियों के समय सराठा- 
सेना वहीं थी | फरुखसियर को क्रेद करने के पहले सेयद-पक्त 
और बादशाह-पक्त के बीच दिल्ली में लड़ाई हुई | उसमें मराठों के 
१५०० सैनिक, सनन्‍्ताजी भोंसले तथा वालाजी महादेव सानू सारे 
गये। आगे शान्ति स्थापित होने पर सन्धि के अनुसार सैयदों ने 
फ्रीज का खच तथा सनदें बालाजी के सुपुद्द कीं । 
बालाजी को तीन सनतें प्राप्त हुई थीं। एक दक्षिण के छः 


हे 
ईद 


सवों की चौथाई की थी, दूसरी इन छः सूबों की सरदेंशमु्खी 
की थी, और तीसरा खराध्य की थी। 
इस प्रकार ये सुबाई तथा फ्लोर में रहे 
हुए अन्य लोगों को साथ लेकर सन 
१७१९ के वर्षा-काल के आरणस्स सें बालाजी सातारा को पहुँचा । 
इसके बाद वालाजी ने लगान-बसूली का बन्दोवस्त फिर से 
टीक-ठीक किया और उसके नियम निश्चित दर दिये। वे थे थे-- 

(४१) सरदेशमुखी की आमदनी राजा का 
वतन कहलावेगी, इसपर गही के मालिक 
वा सिवाय ओर किसी का हक़ न होगा । 
(२ ) शेष आय स्वराज्य कहलावेगी; इसमें से ( क ) २० सेदड़ा 
राजा की होगी, इसे राजदावती बहेंगे, ( ख ) शेष ७५ सेकड़ा 
मोवासा बहलावेगी, इसमें से सहोन्ना यानी खराब्य दा छः 
सेकड़] पंत-सचिद बा होगा, (गे) शाप ६५ ऐन सोछासा कह- 
लॉबेगी, इसमें से नाइगौडा (यानी स्वराज्य वो उतपक्न में से 
झऔन सेकड़ा ) राजा इच्छानुसार चाहे जिसको दे सकेणा, और 
(४ ) शोष ६६ सैकड़ा में से सरदाएंं को जागीर दी जाएेंगी। 
बे 


मग़ल दरबार से तीन 
् रू ] 
महत्वपूण- सनदे 


बालांजी विश्वनाथ की 
सुख्की व्यवस्था 





४ मूले कुडारः ?! की नीति 


वालाजी विश्वनाथ के दो लड़के थे। पाजीराब बड़ा था 
और चिमनाजी अप्पा छोटा । दोनों बीर थे; और घहुधा वालाजी 
के साथ रहा करते थे, इस कारण राज- 
काय का ज्ञान भी उन्हें अच्छी तरह 
हो गया था। शाहू ने बाजीराव 


दाजीराद की चढाहूयों 
वा प्रारस्भ 


है| 
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थाग्यता पहले ही देखली थी। इस कारण बालाजी दी रूत्यु 
वाद बाजीराव को ही उसने प्मपन्ना पेशवा बलाया। पेशवाई पाते 


है बाजीराव ने खानदेश पर चढ़ाई की और सुरालों के झुल्क 
शोध न देनेवाले फ़ोजदारों को दवाया। दोन्तीन वर्ष छे 
भीदर उसने मालदा पर तीन चद्ाइयाँ कीं । दह बड़ा वीर और 
भाएसी पुरुष था । इस कारण मराठे शिलेदारों पर उसदी घाझः 
जम राई ओर वे उसके कहे आमुसार चलने लगे । 

शाजीराब बड़ा सहत्वाकात्ती पुरण था। दालाली दिश्ददाद 


मराठों का उत्थान और पतन 


ने मराठों की दृष्टि उत्तर की ओर फेर ही दी थी | बाजीराव भी 
उधर ही अपने पराक्रम दिखलाना चाहता 
था | अतः उसने अपनी नीति पहले से 
ही निश्चित करली थी । शाहू के दस्वार 
में एक दिन इसी विष्य पर प्रश्न छिड़ा, तो उसने इसी नीति का 
प्रतिपालन किया और कहा--महाराज यदि आज्ना दें तो में 
दिल्ली जाकर वहाँ के पुराने बृक्त पर ही घाव लगाऊंँगा; मूल 
के नष्ट होने पर शाखायें अपने आप नष्ट हो जायँगी | इन शब्दों 
में बाजीराव की महत्वाकांज्ा तथा राजनीति दोनों सम्मिलित हैं.। 


बाजीराव की महत्वा- 
कांक्षा तथा नीति 


वाजीराव के कार्यों का वर्णन करने के पहले हमें यह देख 
लेना चाहिये कि मुग़ल राज्य में क्या-क्या परिवतेन हुए । हम 
यह देख चुके हैं कि सन्‌ १७१९ में 
रोशनअख्त्यार मुहम्मदशाह्‌ नाम से 
दिल्ली का वादशाह्‌ हुआ। यह भी सैयद- 
बन्धुओं को न चाहता था । निश्ञामुलमुल्क और सेयदों में भी न 
पटी_। उसने सेयदों की एक फ़ोज को लड़ाई में हरा दिया । फिर 
मुहम्मदशाह्‌ ने छल से हुसेनअली का खन करवा डाला और 
उसके भाई को लड़ाई में हरा दिया । अब निज़ामुलमुल्क बिना 
किसी विघ्न के दक्षिण का सूवेदार वन बैठा । फिर सन्‌ १७२१ 
में बादशाह ने उसे अपना वज़ीर बनाया, पर एक साल तक वह 
अपने सूबे की व्यवस्था करने में ही . लगा रहा । सन्‌ १ए२२ में 
वह दिल्ली गया, पर शीघ्र ही उसके ओर बादशाह के बीच अक 
बन: हो गई । उसने वज़ीरी का .काम छोड़ दिया और वकील- 


दिल्ली की राजनंतिक 
स्थिति ओर निजामलमुल्क 


हद 


९ >> 
का चांत: 


(| 


री 
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इ-मुतालिक की पदवी धारण कर दिल्ली में रहने लगा | समय 
पाकर एक दिन वह शिकार का वहाना कर दक्षिण के लिए रवाना 
हुआ । मुहम्मदशाह को जब यह ख़बर लगी, वो उसने गुप्त रीति 
से दृदराबाद के कोतवाल मुवारिकर्खों को निज़ामुलमुल्क का नाश 
बरने के लिए लिखा; पर कोतवाल लड़ाई में मारा गया | इस 
प्रकार निजामुलमुल्क सन्‌ १७२४ में अपनी सूवेदारी में सकुशल 
दापस पहुँचा । ह 


दक्षिण में उसे मराठों से काम पड़ा । वहाँ के छः सद्रों की 
चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का हकु मराठों को मिल चुक 
था ओर वे उन्हें बसूल फरते थे । एस 


शी ३८ कं 
रज्ासलमज्लः ने मरायो कारण उस मुल्क & लय 
505 मद ग़रण उ गल्वा मे भरातदा पा दर 
में आपरो झगदा है मन ढ़ ] 
डत्एक्न किया जम गइ थी । उसे दूर कर निद्ञामुद् 


मुल्क अपने विभाग दो पृण ख्व्त- 
पर वरना चाहता था । इस दिचार से उसने पहला काम यह किया 
कि; भ्रपती राजधानी ओरंगादाद से एैदरादाद को ददल दी । 
फिर उसने चाहा कि सराठों से ऐसी संधि की जाय कि वे हैुदरा 
दाद के आसपास घर दसूल न करें । सन्‌ १७२६ सें वार 
इताटवः गया था। निज्ञायुलमुल्क को अपने कार्य दे लिए यह 
अच्छा सन्धि जान पड़ी ओर उसने अपना छा बर्डी हिक्मत ई 
/भाद दिया । इस समय शाहू के पाल प्रीपदराब प्रतिनिधि 
सिर देने के लिए था ओझोर यह पुरुष दाजीराद से दपा किया 
#रा था। निजाम ने प्रतिनिधि को दरार सें जागीर देकर खुश 
(# लिक । हम यह बता ही चुके हैं कि पिजाम ने रावट्स्था 
२७५$ 


मराठों का उत्थान और पतन 


एनिम्बालकर को पूना-प्रांत में जागीर दी थी। शाहू को खुश करने 
'के लिए उसने निम्बालकर को अब करमाला के पास नई जागीर 
दी और पूना-प्रान्त में मराठा-सत्ता स्थापित कर दी । फिर 
उसने प्रतिनिधि के ज़रिये शाहू से यह सन्धि की कि शाह 
हैदराबाद के सूबे की चौथ और सरदेशमुखी का हक़ छोड़ दे, 
चौथ के बदले निजाम उसे निश्चित रक्तम दे और सरदेशमुस्ती 
के बदले इन्द्रापुर के पास जागीर दे । बाजीराब को यह 
संधि पसन्द न आई और उसका व प्रतिनिधि का मगड़ा 
हुआ । निजञ्ञाम को जब यह बात माल्म हुईं, तब उससे मराठों 
की इस आपसी अनवन को अधिक बढ़ाने का विचार किया 
ओर कोल्हापुर के सम्भाजी को अपनी ओर मिला लिया | निजाम 
को अब यह पूरे आशा हुई कि चन्द्रसेन जाधव, रावरम्भा 
:निम्बालकर और कोल्हापुर के सम्भाजी की सहायता से में 
सरलता-पूर्वक .वाजीराव की खबर ले सकूँगा | इसलिए उसने 
शाहू के कर वधूल करने वाले कर्मचारियों को खदेड़ बाहर किया 
और उसे ऐसा सन्देश भेजा कि फेवल तुम्हारे ही आइमी नहीं 
बल्कि कोल्हापुर के सम्भाजी के आदमी भी वसूली के लिए आते 
हैं; इसलिए पहले यह निश्चित हो जाना चाहिए कि तुममें से 
सा हक़दार कोन है, तब में सच्चे हक्कदार .को वसूली का काम 
'करने दूँगा । इस अकार मराठों के आपसी रूगड़े से लाभ उठाकर 
वह्‌ उनके चौथ. और सरदेशमुखी के हक़ साफ़ नष्ट - करना 
चाहता था । क्‍ 

निज़ाम का सन्देश सुनकर शाहू को बड़ा क्रोध आया। 


नवाजीराव तो पहले.ही उससे जलता .था। बाजीराव फौज लेकर 
न्जै 


>मरारदों का उत्थान और पतन 


यह नौकरी छोड़कर बह बाजीराव का निजी खिदमतगार हो 
शराया । वह अपना काम घड़ी ईमानदारी से किया करता था, 
इससे बाजीराव उसपर सरदेव प्रसन्न रहा-करता था । 
होलकर-घराने के लोग नीरा नदी के किनारे जेजुरी के पास 
“के होल नामक गाँव के रहनेवाले थे। इस घराने का प्रथम 
प्रसिद्ध पुरुष मल्हारराव हुआ | यह पहले भेड़ें चराया .-करता 
था, पर बाद में किलेदार का काम करने लगा था | इस*काम में 
उसने बाजीराव की मालवा की चढ़ाइयों के समय अच्छा पराक्रम 
*दिखलाया । इस कारण बढ़ते-बढ़ते पाँच हज़ार सैनिकों का 
सेनापति हो गया ओर मल्हारजी के वदले मल्हारराव होलकर 
कहलाने लगा । इसी मल्हारणव ने उत्तर-हिन्दुस्थान में एकवार 
चढ़ाई करते समय राणोजी शिन्दे -को एक पागा का मुखिया 
'चना दिया। अब राणोजी शिन्दे की बढ़ती शुरू हुई और धीरे- 
' धीरे बह होलकर के वरावरी का सरदार बन गया। इस प्रकार 
ये दो प्रसिद्ध घराने मराठों के बड़े भारी सरदार बन बेठे | 
इसी काल के लगभग एक तीसरे घराने का उदय हुआ। 
“इसका नाम गायकवांड है.। यह .वतला चुके हैं कि बालाजी 
विश्वनाथ ने खंडेराव दाभाड़े को बागलान 
की जागीर देकर यह आखश्रासन दिया था 
"कि यदि तुम शुजरात जीतोगे तो वह भी तुम्हें जागीर में पे दिया 
जायगा | खंडेराव दाभाड़े ने गुजरात में कर वसूल करना शुदू 
किया । सैयद हुसेनी ने उसे दबाने का दो बार प्रयत्न किया। 
' परन्तु दोनों बार दाभाड़े की विजय हुई । शाहू उससे बहुत खुश! 
“हुआ और उसे सेनापति का पद्‌ दिया । दमाजी गायक्वाडू इ्लः 
२७५४ 


गायकवाइ का उदय 


सराठा का उत्थान आर पतन 


देखकर पिलाजी गायकवाड़ भी उसी पक्ष में जा मिला. और 
रुस्तमअली लड़ाई में मारा गया । इस प्रकार गुजरात में 
सरबुलन्द््राँ के एवज़ियों को मारकर हमीदख्राँ बना रहा । 
आगे चलकर वाडे और गायकवाड़ के बीच चोथ के सम्बन्ध 
में झगड़े होने लगे । इसलिए हमीदख्राँ ने यह निश्चय कर दिया 
कि मही नहीं के पश्चिम में वाँडे चौथ की वसूली करे और 
उसके पूर्व की ओर दाभाड़े का हक़ रहे । 
सरवुलन्दखाँ के एवज़ियों की यह दुदेशा देखकर बादशाह 
ने घुलन्द्खाँ को गुजरात में जाने के लिए बार-बार कहा, तब 
कक] _ कहीं वह अहमदाबाद को आया। अब 
ली क हक मात हमीदखोँ छिपे छिप ही कर वसूल किया 
> ये करता था। वॉडे और दाभाड़े भी यह 
काम किया करते थे। इस कारण सर- 
बुलन्दखोँ का अधिकार वहाँ ठीक-ठीक जमता न था। सर- 
बुलन्द्खाँ ने बादशाह से मदद माँगी, पर उसे मिली नहीं। तब 
वाजीराव'ने सरबुलन्दर््राँ को यह संदेश भेजा कि दक्षिण के समान ' 
गुजरात में भी यदि तुम चौथ वसूल करने का हक़ हमें दो वो 
हम वहाँ का बन्दोवस्त करने को तैयार हैं । दिल्ली से मदद मिलने 
की आशा से सरबुलन्द्खाँ बाजीराव का कहना न मानता था | 
इसलिए चिमनाजी अप्पा सन १७३० में गुजरात में घुसा और 
कर वसूल करने लगा । अंत में सरबुलन्द्ोँ को बाजीराव से 
“संधि करनी पड़ी । उसने सूरत शहर को छोड़कर शेष गुकारत 
की चौथ-सरदेशमुखी के हक़ मराठों को दे दिये | अहमदाबाः| 
की आमदनी पंर उन्हें केवल पॉच सैकड़ा मिलना निश्चित हुआा।| 
२७५६ 


मुलछे कुवार: की नीति - 


ब्राज़ीराव ने यह दादा किया कि २००० घुड़सवार शुजरात में 
रखकर में उसका वन्दोबस्त करूँगा और पिलाजी गायकवाइ को 
गइबड़ न मचाने देँगा । इस प्रकार शुजरात सें भी मराठों के 
पर कस जाये । 

हम पहले एक जगह बता चुके हैं कि उदाजी पूँत्रार मालवा 
में लुट्मार किया करता था। सन्‌ १६९८ में उसने माएडवर्गढ़ 
में अपना डेरा जमाया और कुछ 
समय तक वह मॉलिदा से स्वर-संचोर 
वार्ता रहा | आगे जब बालाजी विश्वनाथ ने जागीरदारी की 
प्रथा जारी की. तद मालवा को जीतने की शर्ते पर घहाँवी जागीर 
उस मिली । थोड़े ही समय में उदाजी ने भार में अपना '्रधिकार 
जमाया ओर सालदा फो अपने हाथ में लाने वा प्रयत्न शुरू टिया । 
इसी प्रदार मन्हाग्राव होलकर मे भों मालवा में दर बसल 
वरना शुरू किया । सन १७२६ और १७०२४ में दालीराब ने 
भालदा पर दो भारी घढ़ाइयों वीं ओर वहां पर ऋएनी घाक उमा 
तठी | इसी समय मिजामुलमुल्क दक्षिण में खत्तत्र दम व्टा था । 
श्सलिए बादशाह से उसके बजाय राजा गिरिधार को माहवा का 
सृवेदार नियत किया | हस सागर झ्ाणण ने म॒राछों वा ऋधिकार 
दरों अच्छी तरह जमाना याहा और सराठों को वहाँ से निशान 


/» है 20 वक दारत - अदा सता कि दि दस पक. न्‍्दों * (छ कच्चा स्ल् श्दा ह्त्ट्ताा 
धार दारन का सां दो । घल समय इन्दोंर का जु्तीदार नन्‍दलाह 


मालवा में मरादों वा थाक 


इज दज 5 हु हे रश .. ( तर सजा ब्टवतामल्क स्द्रजण अक्षीाफर 

महल पा और दह सर का हितचिन्तकण। छयपुर हा राजा 
प्‌ 

है मम असर जे 

सदा? लयसिह पहले गिरिधर का सहायदा था; पर उबर दर 


न्‍ 8५ + न छः ् ऊ को 
राग के दिरद्ध हा गया, तो उन यह टोंक से लगा। सूद 
डटलन जनक के 


रे 
्न्क बन स ॥्‌ दाल कर) रद न दी इश्लटे उधारजा शाप्ता 
“प््कफणः ि [ टू न्प्म पा २ ता छार दाज्ाराह्र दा क्त जज 5५.६६, ऊपर 
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ढ लक) 
मल 


कार: की नी 
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परन्तु इससे पहले ही यानी सन १७४२० में पंशवा ने शिन्दें, होलकर 

और पँवार की मालवा में स्थापना कर दी थी ओर वहाँ की आस- 
इनी इन लोगों में बॉँट दी थी कि इस मराठे सरदारों ने अपने 

चर मालवा में किस तरह जमा लिये, यह आगे देंखेंगे। 

मराठे जब मालवा में अपनी सत्ता स्थापित कर रहे थे झस 

समय वन्देलखण्ड के वनन्‍्देल राजप्रत अपने पराक्रम से पहले 
खोया हुआ अपना मुल्क वापस ले रहे थे 

मुहम्मदशाह ने दोनों को दबाने का प्रयत्र 

किया; पर ब॒ुन्दलों को ओर उसने प्रथम दृष्टि दी । इस समय 

स्लाह्बाद का सूवदार मुहस्मदसों बंगश नामक दीर पठान था । 

बुन्दलों को दवाने का काम बादशाह ने इसके खुफ्दद किया । 


अल 3।। 
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श्र 


कं 
हा] 


गजेम्द्र समाप्त 


उस यह कास पसन्द भी आया । पर्योकि उसका हलाहदाद छः 
चृत्रा बुन्देलखण्ड से लगा हुआ था ओर दन्देलों मे इसणा उठ 
फिग्सा जीत लिया था | इसलिए मुह्सद बंगदा ने तुरन्त दुन्देल- 


पीर छत्तसाल था, पर अब वह बृदा हो गया था । इस दाग्ण् 
गमार्मद घंगश अपना काय जोरों स करने लगा | यह देख छत्न- 
साल को ध्पन राज्य की रक्षा की बड़ी चिन्ता हुइ। ऊंत 


मे स्लत घाजाराद पशवा का सहायता दे लिए एच धन्शेद्द्ध 
दि लियी । उसका सार उसके एक दोह में दीख पश्ता हैं ! 
जो गति प्राह गजेन्द्र की, सो गति भा हूँ आाज:-- 
याजी जात दुन्देल की. राखों दाजी लाज 
एव पार धांलीतद मे -डत्त शात्र इंही सारी सेफ आए 
बह 4 ड््ए खउरदार सर्शण लछूबर च्त्त दा धार द्ूच् दिया | झुहन्मदर 


मराठों का उत्थान और पतन 


बंगश की सेना से उसकी १२ माचे १७३० को जेंतपुर के पास 
भारी लड़ाई, हुई । मराठों ने मुसलमानों को तितर-वितर कर 
दिया ओर बंगश जैतपुर के क़िले में जा छिपा। मराठों ने इस 
किले पर घेस डाला और बंगश को रसद वरग्गेरा मिलना बन्‍्द्र कर 
दिया | कोई उपाय न देख मुहम्मद. वंगश वहाँ से भाग गया और 
किला मराठों के हाथ लगा । इस प्रकार वाजीराब ने मुसलमात्तों" 
से छतन्नसालं की रक्षा की । 

तीन-चार साल के वाद सन्‌ १७३३ में छन्नसाल जब 
बहुत बीमार हुआ, तब रक्षा के विचार से उसने अपने राज्य के 
'तीन डुकड़े किये ओर उसमें से एक 
बाजीराव को दे दिया | उसने बाजीराब' 
को लिखा था कि जैसे मेरे दो लड़के हैं 
वैसे ही तुम मेरे तीसरे हो। वाजीराव ने छत्रसाल का दिया 
हुआ मुल्क खवीकार कर उसके लड़के की रक्षा करने का उसको 
बचन दिया । इसके बाद शीघ्र ही छत्नसालं की मृत्यु हो गई ।. 
बाजीराव को छत्रसाल से जो हिस्सा मिला था उसमें कालपी, हूटा,. 
सागर, भाँसी, सिरोंज, कुच, गढ़ाकोटा, हृदयनगर आदि स्थान 
सुख्य थे । गोविन्च बल्लाल खेर नामका वाजीराव का एक शागिदे- 
था.।. उसने बुन्देलखए्ड को राजनीति में अच्छा भाग लिया था। 
इसलिए वाजीराव ने उसपर प्रसन्न होकर इस नये मुल्क का उसे 
सूबेदार नियत किया। यह गोविन्द बल्लाल खेर आगे चलकर 
गोविन्द पंत बुन्देले के नाम से -असिद्ध हुआ। धीरे-धीर गोविन्द 
पन्‍्त ने .नंये-नये स्थान हस्तगत किये और नये-नये किले 
वसाये । उसे खुरई के नत्राव से भी कुछ साग जीता था । उसमें" 


सागर में गोविन्द पन्‍्त 
बुन्देल' का उदय 


सागर साम का एक बड़ा भारी तालाब था। उसके किनारे सागर 
'नाम का एक नया शहर बसाकर गोविन्द्र पन्‍त ने अपनी राज्ञ 
:थानी वहीं घनाई । 

निजाम और बाजीराव के दीच सन १७२८ में मुगी शव 
गाँव में जो सन्धि हुई थी, उसमें कोल्हापुर के सम्भाजी का बड़ा 
है .... अपमान हुआ था। सन १४२५ 

शाट्र भर सर मर 
208 के ब्रपानकाल के समाप्त होते ही चिमणा रत 
सन्धि अप्पा न गुजरात पर चढ्राइ की आर उसद 
बाद बाजीराव भी वहाँ के सददार सर- 
बुलन्दखों से वहाँ के चौथ का वादा करा लेने की घटपद में 
लगा । इस प्रदार बाजीराव और उसके भाई को मागराट्र सेद 
शय देख सम्भाजी ने अपमे अपमान का बदला लेने पी सोथी ! 
उद्ज्ी घोहान नास का एक बाणी पुरुष सिर धासन्पास 
घोध पसल किया वारता था । सस्माजी ने उसे अपनी ओर मिझा 
(लिया और दे दोनों शाह थे राज्य में लूट सार बारने ढलूंग। शाह 
से श्रीपतराव प्रतिनिधि को सरभाजी को ददाने का काम सोपा । 
अपतराद ने सस्साजी दी फौज पर अचानक हमला किया और 
इसकी सामग्री छूट ली। सग्भाजी पनन्‍्दाला की ओर भाग गया 
और ताराबाई तथा उसकी सौत राजसबाई अपतराद के हाथ 
पड़ी। शाह ने ताराबाई का सनन्‍्माव दिदा कौर दाएइस 
जाने को बाहा, परन्तु वह शाह के पास सातारा के झक्‍़लिले भें रह 
गशह् । इसके बाद २१ अग्नैल ८७२६ थो शाह और सम्नाडी के 


॥॥। 


्क 
| 


+ 


६24 


नाक कक. 
शाप सन्धि ह३ । इसवोे अनुसार दारणा ओर हुंशमंद्रा 
हक ७ ग्जाधिरी 
नदियों के दीय कं! सुल्वा सग्भाड़ी को मिशा । शाहू ने ग्लागिरी 


मराठों का उत्थान और पतन 


लेकर कोपले का क्लिला सम्भाजी को दिया और कॉकण में 
-सालसी के दक्षिण का मुल्क भी सम्भाजी को दे दिया। इस 
प्रकार मुग़रलों के हाथ से छूटने के समय से शाह का ताराबाई से 
जो झगड़ा हुआ था, उसका पूर्णतया अन्त हुआ । 
उपयुक्त ग्रृह-कलह बन्द होने भी न पाया था कि एक दूसरा 
झुरू हो गया | सन्‌ १७२९ में खण्डेराव दाभाड़े की मृत्यु हुई 
ओर उसका सेनापति-पद उसके लड़के 
त्रिम्बकराव दाभाड़े को मिला । बालाजी 
है विश्वनाथ की योजना के अनुसार गुज- 
शत का भाग दाभाड़े को मिला।था । त्रिम्बकराव को यह बाद 
अच्छी न लगी कि पेशवे मेरे प्रान्त में हस्तक्षेप करें। वाजोराब 
ने गुजरात में सरबुलन्द्खों का अधिकार जमा दिया, यह 
बात निजामुलमुल्क की ठीक- न लगी । इसलिए निजामुलमुल्क 
ने दाभाड़े को अपनी ओर मिलाकर बाजीराव से युद्ध करने का 
विचार किया । त्रिम्बकराव युद्ध की तैयारी करने लगा और 
लोगों में यह कहना शुरू किया कि त्राह्मणों ने हमारे स्वासी शाहू 
महाराज का राज्य अपने हाथ में कर लिया है, इसलिए उन्हें 
दबाने के विचार से हम तैयारी कर रहे हैं.। दाभाड़े की इस युक्ति 
के कारण उदाजी और आनन्दराव पँवार, कंठाजी कदमवाँडे, 
चिमणाजी दामोदर जैसे बड़े-बड़े सराठे के सरदार दाभाड़े की 


दाभाड़े और बाजीराव 
में गढ़ा 





& यहाँ-पर इस शब्द का वह सामान्य अर्थ नहीं है, जो इस पुस्तक 
में वहुधा आया है। यहाँ पर इस शब्द का अर्थ वर्ण-व्यवस्था के 
अजुपतार मराठा-जाति-विशेष है । हम यह बतला हो चुके हैं कि शिवाजी 
इसी जाति.वा था। पेशवा महाराष्ट्र ब्राह्मण थे । इसीलिए दाभाड़े ने ऊपरी 

र्‌ 


हुआ | उधर निजाम भी शझीत्रता से बड़ी भारी फ्रांस जमा कर 
ग्ह्यथा । 
निजाम और दाभाड़े के पडयंत्र का पता वाजीराब को ठस 
गया । बाजीराब तुरन्त फ्रौज लेकर शुजरात की ओर राना 
हुआ । उसने लोगों पर यह प्रकद दिया 
कि। हमारा श्र ब्रिस्वकराब दाभाई हस- 
पर चढ़ाई कर रहा ६, इसलिए 5 
खबर हमसे लेनी ही होगी । तथापि पूना से निकलने के घाद उसमे 
दाभाड़े से कई बार बाहला भेजा कि निजास से मिलयर यानशग 
बढ़ाना ठीवा नहों । पर दाभाड़े ने उसदी एक ने सुमी । इसटिए 
दानों एक दलसरे वी और बदन चल आ रह थे। बाजीरार 
सरदार आदाजी कबड़े ममंदा पारवार उत्तर वी छोर बढ़ा। 
पिलाजी गायकदाड़ के लड़फे दमाजी गायवादाड़ से 
भेड़ एए । इसमें आ्लावाजी कवड़े हार गया। पर दाजऊी 
हरनेदाता पुरुष ते था। उसकी फ़ोज दानाड़े वी फ़ोज से 
श्राधी थी, तथापि उसने लड़ाई का निश्चय क्िया। दोदों 
को मटभरड १७६१ की पहली अग्रेल का इनह नामक म्पान हे 
हर । छाजीराद के हमला करते ही दानाडे की फल सें गइआइ 


मभब गई और उससे जो नये सैनिक भरी हुए ये दे भाग यये 
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डमई की लड़ाई और 
दाभादे वा पतन 
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हए ये धाए सहाराज का एछ लेकर शाहाएंं 
गे; पर प्र विया । 
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हि 
ह--नुह: अक-औ चफिल्कानआक दर 
ध्घश्गन का छाए दर्द 


>मराठों- का उत्थान और पतन 


यही बात'कई सरदारों की भी हुई | अन्त में केवल दाभाड़े की 
फौज रण में वच गई । परन्तु त्रिम्बकराव मांरा गया ओर उसकी 
सेना भाग गई । उदाजी पवार और चिमनाजी दामोदंर क्रेद 
में पड़े । 
शाहू को यह ग्रृूह-कलह ठीक न लगी, इसलिए उंसने 
दाभाड़े और वाजीराव का मेल कंराने का प्रयत्न - किया | त्रिम्बक- 
ः राव देभांडे के छोटे भाई यशेवन्तरात्र 
जार के दांभांड़े को सेनापति-पद दिया, पिलाजी 
| गायंकवाड़ के हाथ में दाभाड़े की मुता- 
लिंकी और शमशेरबहादुर का उसका खिताव बनाये रक्खा और 
सेनाखासखेल का - नया खिताव दिया | गुजरात की आमदनी के 
“विषय में यह निश्चित हुआ कि आधी आमदनी सेनापति ले 
“और आधी पेशवा की ओर से सरकार में जमा हो | 
बुलन्द्खाँ ने गुजरात में मराठों का चौथ और .सरदेशमुखी 
की वसूली का हक़ मान लिया, यह वात मुहम्मंदंशाह को ठीक 
न लगी । इसलिए सन्‌ १७३० से बाद- 
/ अ कार शाह ने जोधपुर के राणा अभयसिंह को 
जप . गुजरात का सूवेदार नियत किया । 
राणा की दिल्ली के तख्त के प्रति वड़ी श्रद्धा थी ओर मंराठों- की 
बढ़तों इसे असह्य थी | इसलिए उसने मराठों को शुजरात से 
“निकाल-बाहर करने कां: विचार किया। .दाभाड़े.की ओर से 
. गुजरात का कारबार पिलांजी गायकवांड देखा करता था और 
“उसने वहाँ मराठों को अंच्छी घाक जमादी थी।  अभयसिह ने. 
'सोचा कि पिलाजी को नष्ट करने से मराठों की धाक भी साथ ही 
न्‍ी है 


मम कदारः बन्द 
'समलछ कुठारः की सा 


सष्ठ हो जायगी । यह सोचकर उसने पिलाऊी को सन्धि की बात- 
घीत करने के लिए डाकोर नामक स्थान में बुलाया और वहाँ 
'विश्वासघधात करके दुष्ट्रता-पूवेक उसे मार डाला । इस हृत्व के 
परिणाम बिलकुल दिपरीत ही हुआ । पिलाजी का लइका दमा 
जी शायकवाड़ वाप से बढ़कर था। उसने अच्छी तरह गुजरात 
पर अपना अधिकार जमाया और अभयर्सिह्‌ू के मृल स्थान 
लोधपुर पर हमले किये। तब शुजरात को छोदकर सन १७ 
में अमयसिंह जोधपुर भाग गया। इसके बाद शुज़रान में 
'सूबंशर आये, वे दसाजी से मिल-जुलकर काम किया करने थे 
यशवन्तराव दाभाड़े कमंशील पुरुष ने था; पर वह स्थसनों फेः 
अधीन हो गया था और कारवार बिलकुल म देखता था। ईस- 
लिए बह पीछे पड़ यया और उसका शुदालिया दसाही गायक- 
बाड़ खतंत्र रीति से अपना कास दरने लगा । 
उभई वी लड़ाई का घाजीराब के लिए एक घझरहा पएरि- 
णाम और हुआ । निजामुलमुल्क मे देखा कि बाजीराद शो 
दबाने फरे भेरे सब प्रयश् दिराल हुए 
आर आगे-पीछे यह इर हैं कि वह 
दक्षिण का सूदेदार न नियत हो जाए ! 
शसलिए उसने दाजीराव से मिलकर सेल-जोल दी हा।तें कीं । 
; सन दक्षिण के छः सदों में चौथ बेर दसल झरने का मदादों 
 ! ७ सान लिया और शुजरात द साहदा में भी यह हुक करा 
2. रन बा! दचन दिया । श्सवा यह परिणाम हा कि शगादों बा 
 “टेए सेब उत्तराबी ओर दसा रहा और निद्धास के रज्द बे 
(| खत करने बी कोर उनजा ध्यान ही ने गया 


9. कप 


शा चर हु 
नज्ञास और बाजीराव 
घी रान्धि 


दे ३ 


सराठों का उत्थान और पतन 


उपय्रुक्त युद्धों के सिवाय बाजीराव को कोंकण में भी युद्ध 
बाजीराव के प्रारम्भिक करने पढ़े | कोंकण के इन युद्धों का 
काल में कोंकण सम्बन्ध बहुतांश (में जंजीरा के सिद्दी 
की स्थिति -- से रहा । 
बालाजी विश्वनाथ ने सन्‌ १७१३ में कान्होजी आँग्रे से जो 
सन्धि की उसमें जंजीरा का कुछ भाग आँग्रे को मिला, इस- 
लिए सिद्दी ने आँगे से लड़ाई शुरू की | बालाजी विश्ववाथ आँग्र 
की सदद को गया। सन्‌ १७१४ में मराठों की विजय हुई और 
सिद्दी ने आँग्रे को दिया हुआ प्रदेश उसीके पास रहने देने का 
-बचन दिया । तबसे कोंकण में मराठों .का अधिकार कान्होजी 
आँग्रे ही चलाता रहा । आँग्रे के सिवाय कोंकण में पोत्त गीज, 
अंग्रेज और सिद्दी के भी प्रदेश थे। सिद्दी का प्रदेश कोलाबा 
के पास था ओर आगे के प्रदेश से लगा हुआ था। पोत्त गीजों 
- का प्रदेश उत्तर कोंकण में था ।-अग्रेज्ों के अधीन वम्बई के सिवा 
“और कुछ न था । पर सिद्दी ओर मराठों के बीच जो मगई 
होते; उनमें ऋगेज़और- पोर्त गीज़ कभी एक पक्षे से तो कभी 
दूसरे पक्त से मिला करते थे । सन्‌ १७२६ के प्रारम्भ में जंजीरा 
- के सिद्दी- याकूबर्खोँ ने निजामुलमुल्क. के भड़काने से मराठों के. 
अंदेश पर हमला कर दिया । कान्होजी आँग्रे ने शाहू से मदद 
-भाँगी । अग्रेज़ों ने सोचा कि कोंकण में मराठों की सत्ता न बढ़नी ' 
चाहिए, इसलिए बे सिद्दी से मिल गये । सिद्दी ओर आगे को 
चौकियाँ स्थान-स्थान पर थीं । दोनों ने एक दूसरे के गाँवों को: 
लेटना झुरू किया | हक 


इस मभगड़े के बढ़ने का .एक कारण ओर हुआ । कोंक्र 


“४. “२६६६ | 


का नीछि | #रर् 


खल कुटार:। का नाता 


| 


अर 


| 


के परशराम-च्षेत्र में बाजीराव का शुरू अह्ेन्द्र खासी रहता था । 
स्वामी रहता था| सिद्दी ने सन १७२७ 


सिह में मराठों के रखी शेत्ररात्रि थे 
हे राद के क्ले फ़रवरी महीने में, महाशिवरात्रि के 

प्रगद का एक हु 
ओर कारण दिन, म्रष्म नद्र स्वामी का परदथुराम-छत्र 
का दंवालय नष्ट कर डाला । स्थमी को 


न 


सब सामग्री नष्ट करदी, उसके नौकरों को बुरी तरह पीटा और 
उसका बड़ा अपमान क्रिया । तब त्रष्मेन्द्र स्वामी कॉकरा 
छाड़्दर देश में चला गया आंर शाह से धावदशी सामक साँद 
ए्नाम पाकर वहीं रहने लगा । वह सिद्दी से बहुत चिद् गाद्या था, 
ग्यलिए उसे नष्ट करन के लिए शाह को बार-बार पदयमसाया 
बरता था। शाहू ने अवकाश पाते ही सि्ी की खबर लेने मा 
ध्गद किया । 

पार्दोजी आऑँगे जसे-तेंस सि्दी से लड़ या था ।एसी पौध 


छू 


में, सन १७२० से, उसकी यृत्य हो गई खोज 
भे, सन १७२५ से, उसवी उत्यु हा ग! । इसमे सराज्ञी, रूसमा- 


र 


ध 


बयों २७७,७..... : जी मालाजी, येसाजी छोर हुहाली 
. इक दिजय .. नासक पाँद लड़ये: थे । इसमें सेखोडी 

पिता दा पद तथा झलक मिला. 

श्लिए सखाजी और सरसाजी आपस में लड़ने लहगे। इससे 
सिर बी घन आई और उससे मराठों के झुल्दा में ऋश भी 
अफ्वि: इपद्रद सदयाता शुरू किया । ऑर्मेन्टन्इकों था इसे 
'भापता गणशेों का शाहू ने शान्त दरने का प्रप् किया ऋर 
'एतरोद प्रतिक्तेशि को कोकण शजा ! प्रतिमिधि कोशण गदर 

भनतु हा सात में मी उससे कुछ हो मे सबा ! शाह ने खेसारी 
(थार सब्नाऊी को इपनी शुढागगत वो लिए इलाया ओर मेजोली 


“मराठों को उत्थान और पतन ।॒ 


को प्रतिनिधि की सहायता करने के लिए कहा | लेकिन तत्र भी 
अतिनिधि से कुछ भी न हो सका | इसलिए अब शाह ने वाजी- 
“राव और फुतेसिंह भॉसले को कोंकण भेजा । इस समय 
याकूबस्राँ की रुत्यु हो चुकी थी और सिद्दियों में आपसी मगड़े 
पेदा हो गये थे | उनमें से कुछ लोग मराठों से आ मिले | अब 
मराठों ने एक के वाद एक सब स्थान जीतने शुरू किये और अन्त 
में जंजीरा को भी घेर लिया, यह क़िला भी वाजीराब के हाथ 
“लगा । बाजीराव ने याकूबख़ाँ के एक लड़के रहमानख़ाँ को गद्ी 
पर ब्रिठलाया । इस समय भी कुछ किले मराठों को मिले | 

. भराठों. को यह विजय प्राप्त हुई, पर कुछ सिद्दी सरदार अब 
भीन दवे थे | यदि मराठों ने उनसे अच्छी तरह युद्ध किया होता 
तो इनके स्थान भी हस्तगत हो जाते; 
पर मराठों ने वैसा न किया | सेखोर्जी 
“अंग्रेजों से लड़ते-लड़ते, सन्‌ १७३३ में, मारा गया | इस कारण 
“संम्भाजी और मानाजी के बीच भगड़े शुरू हुए । अन्त में सब 
१७३३ के आरम्भ में, बाजीराव फिर से कॉकण गया। आंग्रे 
बन्धुओं. के भझूगड़ों में उसने मानाजी का पक्ष लिया, इसलिए 
मानाजी ने कई स्थान जीत लिये। आखिर सम्भाजी बाजीरा 
की शरण आया । बाजीराव ने सम्भाजी को सरखेल-पद 'देकर 
पविजय-दुगे में नियत किया और मानाजी को वज़ारतमाब हू 
'खिताब देकर कोलाबा का कारबार दिया । इस प्रकार इन भाव 
के आपसी झगड़े मिटाकर वाजीराव वापस गेया। उसके वाफ्श 
जाते ही सिद्दी सात. नामक सिद्दी सरदार ने मराठों को सतान 


शुरू किया.। इसलिए बाजीराव का भाई चिमणजी अप्पा कोश 
२६८ ड 


सिद्दी मराठों के माण्डलिक 


गया। उसकी और सिद्दीसात की सन १७श६ के अग्रेल में 
बस के पास चरइ नामक स्थान में, लड़ाई हुईं। उसमें सिह्ी 
पात तथा अन्धर्ण का क्लिलेदार सिद्दी याक़ुब दोनों सारे गये । 
!स प्रकार सब उपद्रदी सिद्दी सरदार मारे गये ओर मराठों की 
महायता से गद्दी पर बेठे हुए अच्दुलरहमान का शासन खूब 
सिड्ियों पर टठीक-टीक चलने लगा । शिवाजी न सिद्चियों का 
द्बान के लिए अनेक प्रयत्न करिय थे, पर उस इसमें प्रगी सफलदनसा - 
दभी प्राप्त नहीं हुई । अब कहाँ मरा उन्हें दबाकर अपने मागइ- 
लिका वना झसबे। 
दस यह देख चुबे हैं कि दयावहाहुर के दाद जबपुर 

गजा सदाश जयसिंह सालवा वा सुबंदार निग्रत हु था। ग्याप् 
थे यह सी बता छुपे ॥ दि था गीरए्‌ 
सूबेदार ऐिन्दून्धमाशिसामी था आर 
शसलिए मराठों वी सहायता वर्मा 

चातता था। मालदा में शिन्दे, हालवार ओर पँदार सदा दे 
लिए ज्षम गये थे और हर साल चौोध द सरदेशगुणी दसह दिए! 
करते थे । सगर रस करों वी सनद घाइशाह से नरमिली शो. 
उससे नियसासुसार उसके ये हक्क सात्य न थे । सन १5२७ हें 

(जीणव से सालदा की सनद शाप्र बरतने के दिदार से उत्तर हक 
- आए पृ किया कोर सवाई जयलित दे। झरिये यह सदर शाप 


/ ८ व.) बोशिएश दी। तब बादशाह ने हापहद एवं बचाज़ दे जरिये 


हाजं,राद वी दिल्ली पर 
घदाई 





दि ड् की: ६ 
(जाग वा काला चला कि सालदा दो आमद्काभ से हम 


रत 
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“रुकावट न डालेंगे । साथ ही इसके वकील के सांथ गुप्त रीति से, 
मालवा की सनदें भी दे रक्‍्खी थीं और यह वता रक्खा था कि 
यदि इन वातों से मराठे सन्धि करने के लिए तेयार न हों तभी 
ये सनदें उन्हें दी जाये । यह गुप्त बात बाजीराव को मालद्ठम हो 
-गई और उसने अपनी माँगें बहुत अधिक बढ़ा दीं । पूरे मालवा 
की जागीर, धार, माण्ड, और रेसीन के क्लिले तथा चम्बल नदी 
के दक्षिण का सब मुल्क, बंगाल में चोथ और. सरदेशमुखो 
वसूल करने का हक़ अथवा उसके चदले ५० लाख रुपये, इलाहा- 
'बाद, गया और मथुरा नामक तीथ्थ-च्षेन्न तथा दक्षिण के छः सूत्रों . 
की सरदेशपाण्डेगिरी वाजीराव ने बादशाह से माँगी । बादशाह 
ने अन्तिम साँगों को छोड़ शेष माँगों को अखीकार क्रिया और 
“दिल्ली के पास फ्रोज जमा करने लगा | वज़ीर खानडोरान और 
कमरुद्दीनखाँ सेना लेकर मधुरा की ओर आने लगे । यह ख़बर 
बाजीराव को मिली, तो वह भी शीक्रता से उत्तर की ओर बढ़ा | 
मल्हारराव होलकर दोआव में कर वसूल कर रहा था, उसे 
अयोध्या के नवाब सआदतखों ने वहाँ से भगा दिया । इसके वाद 
उपयुक्त तीनों मुसलमान सरदार आगरा आये | वाजीरात्र 
इन सवको वचाकर अचानक दिल्ली के पास आ पहुँचा। वह 
अपना उद्देश्य शान्ति से सिद्ध करना चाहता था, पर मुसलमान 
स्सरदारों ने मराठों पर हमला कर दिया । दोनों में घमासान युद्ध 
हुआ ओर मुग़ल हार गये । सआदतखोाँ, वंगश और खानडोरान 
को जब वाजीराव के दिल्ली पहुँचने की ख़बर मिली, तो थे भी 
'बड़ी शीघ्रता से वहाँ पहुँचे | इस सबसे दिल्ली के पास लड़ना 
'वाजीराव को ठीक न लगा । इसलिए वह वहाँ से दोआब में 


छ० । 


| 
| 


के 


शी की 
निजामुलमुल्क नर्मदा पार कर इधर ने आने पावे । पर दाजीगाक 


के, है] 
मत कठार: को नीहडि 
सत्य झूथार। का भार 
आटे 


हु 


चला आया और अपन भाई चिमणाजी को लिख भजा दि 


ब. कु 


या इदेश्य सिद्ध न हुआ | उसे अचानक दक्षिण आता पढ़ा । 
मंगर जान स पहले उसने, मौखिक संदेश के अनुसार, १६ लाख 


गपये सालाना मिलन की स्वीकृति बादशाह ले ले ली | 
उसके जान पर बादशाह न साथा क्रि इल समय बद्यि 
बाजीराव समद लिये बिना चला गया हैं, मगर दह शीघ्र हा 


के गा रे दे बजअ नल 

अवश्य लेटिया आर नब हमारे सरदम 

टाजारात आारान च्टः झ्स हरा य्ग न हक के +० ० सालया 

पा 2 से हरा ने सकेगे। इसलिए इसने माल्या 
एम्ब्; बा सापात वे: पास छि, सो 

ख््हाई वी रखा थे; लिए एव न यूशि, शादी : 


बादशाह ने निजागलगः 


लाया ओर उसके लड़ये गाजीउइहीन थे वाम सेशादयं चार 


हर 
३ 
] 


र्त्प 


गुजरात यें; भाग डसवे। अधीन बार दिये। साथ ही एससे प॥ 
इंच लिया कि में रख सराठों को इन दोडों प्रान्दों से शिशार 


3 


गाऊ जया । 


सिजागलमुल्य ने पहले राजपूत क्र दुन्दल राश्ाकों थो 


शपन सल्‍्ज़ में किया या। फिर धछ्प्ताे तथा उसकी एज समिन्ाइर 
पर सर छ जन थे; लिए रजादा एछा । निज्ञामशगारकऋ 


किक 
य्‌ दण सार ४: तसा लधा स क््प्प सारा नाल ईट>+>-< 
»..। शार। जगा तथा संदस छच्छा दतापसादा छचार मराज़ 
* कई पद घर क जहा डर दे हि 
काया । एसी समय दाजीयाद मरदा पार वर उत्तर में परेचा : 
 प्न्‍छु] कक के हि रा सु फट ष्क 
हर नई न्‍ हज 
णग बता सजदीदा काया दर निज्ञाम पीह़े हटवार भाराज हे 
ण्त7 कप नल छू. के ला ४5... 
गि गया । यहाँ मरणादों के दम्त हा इसपर हमाजा बार दिद्ः 
हे 
के हफरयत 5 ई- छ्णयी कि स््‌ 86.2 छ कब ८5 5 ऊ 
75 दिज्ञाम छपती सदर सदा हंदार शोषण दा किले दम 
क 
है औ 73), आह गण >> बि शी बे 
छह + इपरों 5 5 > हि 
६ : शगरा ते छिएा। दा! पर किया आर लिज्ञाश दी र्मात। 
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बन्द कर दी |. इसलिए वह बड़ी आपत्ति में पड़ा-न तो उसे 
बादशाह से कोई मदद मिली, और न दक्षिण .से ही चिम 
णाजी अप्पा के कारण कोइ मदद पहुँच सकी॥ अन्त में 
उसने अपना सब भांरी सामान भोपाल तथा इसलामगढ़ के 
क्लिले में छोड़ दिया और तोपखाने के आश्रय में पीछे हटने लगा। 
पर मराठों ने अपने हमलों से उसके नाकों दम. कर दिया | अन्त 
में उसे संधि करने को तेयार होना पड़ा । निजञाम ने खयं अपने 
हाथ से बाजीराव को लिख दिया कि में तुम्हें मालवा-प्रान्त की 
सनद्‌, नमंदा और चम्बल नदियों के बीच का सब मुल्क तथा फ़ौज 
के ख़्चे के लिए ५० लाख रुपये बादशाह से दिलबा देने की 
जिम्मेदारी लेता हूँ । यह संधि १७३८ के जनवरी महीने की ७्वीं 
तारीख, को सिरोंज के पास दराई-सराई नामक स्थान में हुई 
पर इतिहास में इसे बहुधा सिरोंज की संधि कहते हैं । 
वाजीराव को न.केवल मुसलमानों से बल्कि पोत्त गीज़ों से 
भी लड़ना पड़ा | ये लोग पन्द्रहत्रीं सदी के अन्त में पहले-पहल 
हिन्दुस्थान में आये । इन लोगों ने बड़ी 
शीत्रता में पश्चिमी किनारे पर अपना 
राज्य स्थापित करना प्रारम्भ किया । 
साथ ही विलकुल मुसलमानों के समान ये भी अपने धम का प्रसार 
करने लगे। इस काम में ये चाहे जैसा अत्याचार करते थे । इनके 
इन अत्याचारों से लोग विलकुल उल्ब उठे | लोगों ने सब 
वातें पेशवों के कानों तक पहुँचाई' और रक्षा की और प्रांथना की | 
बाजीराव और चिसमणाजी अप्पा ने सन्‌ - १७३० में यह उत्तर 
भेजा कि समय मिलते ही हम उनकी खंबर लेंगे । पंरन्तु पेशवे 


हर 


पोत्तंगीज़ो से बसई 
| 
_ल्या 


तक किक मम घ्ल: मर ध्प 5 अल कारण "स्स न नल अं 
इटत समय तक सिद्दियों से उलमे हुए थे, इस कारण उन्हे सबंध 





न मिला। पोत्तेगोऊों का अत्याचार दिनॉडिन बढ़ता ही गया । 
अन्त में सन १७३७ में चिमणाजी अप्पा कॉकिण में पहुँचा | उसने 
साप्टी अथदा सालखसदी हीप के स्थान तथा थाना, अलापुर) 
इसादी आदि स्थान भी जीत लिये और शंकराजी केशव फादके 
तथा खण्डोजी मानकर को उस प्रान्त की रक्षा का थार शण। सिर 
एना को वापस चला गया। उसके दापस ऊाने ही पोोच् गीयों 

मगर को फिर स सताना शुरू किया | सब दाजीशब ने रामचन्द्र 
हरि पटवधन को केलवे ओर साद्दी जीवन के लिए भेजा, परन्त 
उससे कोई दिशए काये न ऐो सका । तथ् १७३८ में दाठीराव मे 
शिदकोलकर को फॉकण भेजा | इसी समय लिन गे पे गौर 
वे सहायता पहुँची । दोनों एज्लों के ब्रीच जो युद हुई, दस्से 
सोढा का पोसेगीद्ध सब्र सारा गया और हपण होगी दा दरा 
इक़सान हुआ । 
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थोड़े ही दिनों मे; दाद स्वयं दिसणाजी शाप्पा दोदाण हगया।ा 
प्यूमे घलरं-साग से पोचंगीज्ञों बो गार भगाने का निश्द दिया! 


गंगठ सरदारों मे पातगाजों दे शिक्ष-मिन्ञ स्पान हटा शारा शिया 


ब छ्े; फःरदरी मम ते किन जी कम 
$%र ध्यम्त से सन ५७६० छे प्र्दरी महीने में इसर दा ही घेरा 


जा कक ८ इलास ४5 बन्पे सलरीड7> लक 
जा। यह स्थार बह्त सज़दूत छा, ६ झहुत छ ददु एच ला न 
है छत फके पक हो का 
है. रद मराहं ते उसे जीत ही छिया | रस दिझय मई शागादा दकए 


४्य नार् हा । 


जिओ 
दाजीसद से विद्ञयाहहगरद था झोपश मे पर 
जिस सागय शाजीणद ने इाचुझाएुरंओ का 3. जज. पर 





६० क्र्ब्र 
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था, उस समंय नागपुर के भोंसले ने इलाहाबाद पर चढ़ाई की 
है ही ओर वहाँ-के सूचेदार को मारकर वहुत-सा 
* धन वसूल किया । फिर मराठे जब पोत- 
गीज़ों से लड़ रहे थे तब ग्घुजी ने-पूत्रे:की ओर चढ़ाई करंके 
ऋंटक को छूटकर साफ़ करः दिया। इन दोनों वढ़ाइयों के लिए 
रघुजी ने पेशवा से इजाज़त नहीं. ली थी। इसलिए बाजीराव 
को भोंसले पर क्रोध आया; और भोंसले को दंवाने के लिए उसने 
आवजी कबड़े को भेजा | रघुजी और आवंजी के त्रीच. लड़ाई 
हुई । उसमें आवजी हार गया। तब खय॑ बाजीराव ने रघुजी 
परः चढ़ाई करने. का इरादा किया | उसी समय उत्तर से यह 
खबर आई कि इरान के वादशाह नारिरशाह ने दिल्ली पर चढ़ाई 
करके राजधानी को छूट डाला है और वह दक्षिण में आनेवाला 
है । इसलिए वाजीरावं ने दक्षिण के सब सररेंदांरों तथा हिन्दू- 
मुसलमानों को एक करने का प्रयत्न किया और नादिरशाह का 
सामना करने के लिए फ़ौज की तैयारी शुरू कर दी। परल्तु 
सादिरशाह दक्षिण में नं आया । वह दिल्ली से ही अपने देश को 

बापस चला गया ।.  :.-.. है ५३३८० & 
निजामुलमुल्क ने भोपाल में बिर. जाने पर मालंब्रा की सनः 
दिला: देने का इक्तुरार बाजीराव से किया थाँ। पर एके वार 
वाजाराव के हांथ से बचेकर दिल्ली जाने 

नज़ञाम, से. लड़ाई . तथ 

सन्धि पर सनद का बात ही वहे न॑उठाता था। 
नादिरशाह के चले जाने पर सी जब कह 
इस वारे में चुप रहा, तंव वांजीराव को गस्सा आया आर उसने 


उसे नुक़सान पहुँचाने का विचार किया। रघजी भोंसले और 
२७ छ 


मराठों का उत्थान और पतन 


ओर खरगोन नाम के जिले पेशवा को दिये | इसके बाद वाजी-. 
राव उत्तर-हिन्दुस्थान की ओर चंला गंया । 
इसी समय सम्भाजी आँगे ने मानाजी आँग्रे पर चढ़ाई की। . 
उसने आस-पास के सब स्थान ले लिये और कोलाबा को घेर . 
है लिया। मानाजी ने तुरन्त मदद के लिए 
ऑँग्रेबन्चुओं का फिर पेशवा को चिट्ठी लिखी। इसपर चिम- . 
से झगड़ा, उसकी ५८ अिक, के लड 
शान्ति तथा बाजी-.. राजी अप्पा ने बाजीराव के बड़े लड़के . 
राव की सुत्यु बालाजी को आगे भेजा और फिर वह 
ह खय॑ आया । वालाजी ने वहाँ पहुँचते 
ही. सम्भ्षाजी से उसके सब जीते हुए स्थान वापस लेना शुरू * 
क्रिया । चिमनाजी अप्पा के कहने से अंग्रेज़ों ने भी मानानी 
को मदद पहुँचाई | इसलिए सम्भाजी शीत्र ही रास्ते पर आया 
और सुबर्णदुग को भाग गया। एक दिन चिमनाजी अप्पा 
ओर बालाजी उफ़े नाना रेवपण्डा लेने का विचार कर रहे थे, उसी . 
समय बाजीराव की झत्यु का दुःखद संवाद उन्हें मिला। बाजीराव 
सन्‌ १७४० के अप्रेल महीने की २० वीं तारीख को नमंदा के 
किनारे कलमड़े नामक मोज़े में मर गया । 
बाजीराव अत्यन्त वीर और महत्वाकांत्ती पुरुष था। यह - 
बता ही चुके हैं कि उसकी राजनीति का सार यह था कि मूल 
धड़ को गिराने से शाखायें अपने-आप 
गिर जावेंगी । वह जन्म भर चढ़ाइयाँ 
ओर लडद़ाइयाँ करता रहा। उसे निज़ामुलमुल्क जैसे बढ़े-बड़े 
सरदारों से सामना करना पड़ा, परन्तु सफलता सदेव उसके 
साथ रही । उसके समय में मराठों का राज्य बहुत अधिक बढ़ . 


वाजीराव की योग्यता 


डे 





मराठा-राज्य का मस्य झासक पयावा 


पिछले अध्याय- में हम देख चुके है. कि जब वाजीराब का 
नमदा क्रे “किनारे रूत्यु हुई, उस समय उसका लड़का वालाजा * 
बम 025 और भाई चिमणाजी कोंकरण में थे । 
- आजाराव कोपेशवा._ जीराब के दो ओरस लड़के और थे 
*., का प्रद मिला एक का नाम रघुनाथ' और दूसरे का 
58, 2208 55, कप जनादेन था- । इसके सिवा उसका 
रखेल-मस्तानी से .भी एक. लड़का: हुआ था। डसका नाम 
शमशेखहादुर था । पिता दी. रुत्यु केःससय बालाजी की उ्र 
क़रोब २१ वर्ष थी |. हम देख चुके हैं कि बह चढ़ाइयों में भाग 
लेमे - लगा था । बाजीराव की 'झ॒त्यु के बाद चिमनाजी अप्पा 
बालाजी को लेकर सातारा गया ओर. क्करीव दो- महीने के वाद 


के पहले उसके मागे में एक भारी विध्न उपस्थित हुआ था । अगले 


मसरादान्ायय दा कु ९4 दाब्शक्र एश्ाओईड 


बज 
जय 


तेहास यह जान लेना अत्यन्त धावश्यक ६ अप 
इतिहास के लिए यह जान लेना अत्यन्त आवश्यक ह कि यरद्ध 


ली. के रे 
दिघ्न किसने पेदा किया ओर उसका स्वरुप कया था । 


गर्घुजी भोंसल का नाम ऊपर आचुका ८ ।हुम यह इता चुके 


बल 


शजागम दे समय परंसोजी सोसल नाम का एब्म सरदार 
बगार में चाँथ बस्नल किया ऋनता था : 
शाट्र के रही पाने पर दोनतीन दरप दाद 
उ्सफी मृत्यु हुए | उसके बाद उसके लड़के कानकी शॉलले को 
शाह ने सनालाईंब सवा का पद तथा बरार बा ऋषधिवा:र दिया। 


बहुत एिनां तक उसके कोइ पुप्न न था। इसलिए, इसने कास्त 


# 
4 


ता 


धराठों का उत्थान और पतन 


३१७३० की घटना है । रघुजी ने धीरे-धीरे अपना अधिकार पृ 
की ओर बढ़ाना झुरू किया ओर नागपुर-भाग पर भी: उसने 
अपना अधिकार कर लिया । 


रघुजी भोंसले खभाव से ही कठेलववान और महत्वाकांक्षी था। 
बाजीराव की चढ़ाई को देख कर उसे भी इच्छा हुई कि में भी 
..... . ऐसी चढ़ाइयाँ करूँ। उसकी इलाहाबाद 
अमर पर शा ओर कटक की ओर की चढ़ाइयों का 
वर्णन हम ऊपर कर ही चुके हैं ओर यह 

बता ही चुके हैं कि इसके लिए उसने शाहू अथवा वाजीराब से 
आज्ञा न माँगी थी यह भी बता चुके हैं. कि वाजीराब रघुजी 
को दण्ड देने का विचार कर रहा था, परन्तु बाद में उसने रघुजी 
से मेल कर उसे कनौटक पर हमला करने को कहा । रघुजी के 


' साथ इस चढ़ाई के समय क़रीब ५० हज़ार फ़ौज थी । उसने 


कनोटक के नवाब दोस्तअली पर डसलचेरीघाट के पास अचा- 
नक हमला किया और उसे मार डाला ( मई १७४० ) | फिर 
मराठों से सारे कनोटक में कर वसूल किया । अन्त में दोस्तअली 
के लड़फे सफ़दरअली ने मराठों को बड़ा भारी कर देने का वचन 
दिया और त्रिचनापंली को घेरकर वहाँ के अधिकारी चन्दासाहब 
को पकड़ने के लिए उन्हें फुसलाया | मराठों ने त्रिचनापली लेने 
का निश्चय किया । पर बरसात शुरू होने के कारण रघुजी ने इस 
विचार को इस ऋतु के अन्त तक स्थगित कर दिया, और महा 


“राष्ट्र की ओर २५० सील हटकर शिवगंगा के किनारे उसने छावनी 
डाली । इसी समय उसे बाजीराव की मृत्यु की ख़बर मिली | 


कक 


मराठा का उत्थान और पतन 


मुसरराव घोरपड़े को सॉपा-.। पर यह बहुत काल तक-न टिका ॥| 
त्रिवनापट्ली लेने के दोही वर्ष बाद निष्ञामुलमुल्क बड़ी आरी 
फौज लेकर कर्नाटक आया। उसने भुगरराब से त्रिचनापट्टी 
लेली और उसे.गुर्ता भेज दिया ।.- फिर निजामुलमुल्क ने 
अपने हस्तक़ अनवरुद्दीन को कन्माटक का नवाब बनाया, तब 
वह हैदराबाद, वापस गया.। 
हम यह देख चुके हैं कि मालवा की सनद वादशाद्व से लेने 
क्री वाजीराव की वड़ी इच्छा थी । पर बह यह कार्य पूरा न कर 
' 9 :-- सका | वाजीराव के बाद बालाजी ने 
मलिक सह बादशाह को पत्र लिखकर तथा _निद्ञा 
का चचन सलमुल्क स भवठकर मालवा को सनद 
: आम्त करने का बहुतेरा प्रयन्न किया, पर 
अल कुछ न निकला | तब उसने. सल्हारराव होलकर, राखोजी 
शिन्दे, पिलाजी जाथवइत्यारि सरदारों के द्वारा सालवा में अपना 
आधकार जसाया | फिर उसने सवाई जयरूिह की भेंट लेकर 
१७४१ के जून में छः महीने के भीवर सालवा की सनद प्राप्त 
करा. दत्त का वचन लिया ओर तब बरसात में वालाजी सातारा 
को वापस आया । ह 
/ उस शाह ते पोचयगीज़ां के पास--स-जीता हआ सारा 
काकरुनमाग द्‌ दिया और भंधदा के उत्तर-सांग का कर वसूल 
स्तर सरदारों पर बालाजी मत 8 कक लिखड़ी ह हज 
कल सात समाप्त होने पर, अथथात्‌ १७४१ के 
पर | दिसस्‍्वर में, बालाजी ने उत्तर की ओर 


चढ़ाई के और गढ़ा व मण्डला नामक स्थान. जीत-लिये -। नागु- 
८ 7 रै <य 


मरादानराएय का सब्य धानक पशदा 


नम न 2४ 5 का समल्क सरच्नि सनम 
पर के रघुजी भासल स नमंदा के उत्तर का झलक खुराक्ष्त रग्श्त 


० 


के लिए पशवा को इन स्थानों का अपने दाथ में रखना आवश्यक 
था। दूसरे साल बालाजी ने अहीरबाड़ा, खेचीबाडा, दुत्देलखगई 
अ्रादि भागों में अपना अधिकार जमाया | इस खलगब सागपुर के 
भोंसले ने कई लोगों को उसके विरुद्ध भदकादा, पर उसके 
सामने किसी की हुछ ने चली | उसने ययावन्तरात पँदार मे झेल 
बरवे उस थार का अधिकार दिया ओर इस प्रकार गदबद करने 
बाल गायकबाइ, मोंसल आदि सरदारों का क्ाद में राब्न की 
याजना की । 


स्सराठों का उत्थान और पतर्न 


'सालवा की सनद उसे अब भी न मिली थी। यह मिलने का 
शत _.. सुअवसर एक दूसरे मागेसे प्राप्त हुआ | 
हा वद मिली... अलीवर्दीखाँ नाम का एक साधारण 

3 पुरुष किसी प्रकार बंगाल का सूतरेदार 

'बन बैठा था और जब रघुजी भोंसले कनोटक में गया तब 

अलीवर्दीखाँ ने कटक को भी जीत लिया | मीर हवीत्र नाम का 

'कटक का दीवान अलीवदोंखाँ की नौकरी में था, पर वह अत्र भी 

अलीवर्दीखाँ का नाश करना चाहता था | इसलिए उसने 

रघुजी के सरदार भास्कर पन्‍त को अपनी मदद के लिए बुलाया। 
भास्कर प्रन्त ने वंगाल तथा बिहार में कर वसूल किया तथा 

“कटवा और हुगली नामक स्थानों में अपनी छावनियाँ रखी । 

“इसी समय दिल्ली के वादशाह्‌ से अलीवर्दीख़ाँ को बंगाल का कर 

'भेज देने का संदेश आया । पर अलीवर्दीस्राँ ने कहला भेजा कि 

'पहले मराठों से मेरी रक्षा करो, फिर में कर भेजूँगा | इसके वाद 

झसने भास्कर पन्‍त पर अचानक हमला किया । मराठे इस समग्र 
छुगो के उत्सव में मग्न थे । अचानक हमले के कारण उनकी हार 
हुई और वे नागपुर को वापस आये। इस समय तक रघुजी 
-कनौटक से वापस आ गया था। इस पराभव से रघुजी को अली- 

“चर्दीखाँ पर बड़ा गुस्सा आया और विहार पर हमला करने के 

“विचार से वह रवाना हो गया | इतने में दिल्ली के बादशाह ने 

अलीवर्दीखाँ को मदद पहुँचाने के विचार से अवध के नवाब 

सफ़दरजंग को लिखा और बालाजी को भी इस कार्य के लिए 

'लिखा । इसके बदले में उसने मालवा की सनद देने का वचन 


दिया । बालाजी अलीवर्दीसाँ की मदद करने के विचार से.बड़ी 
२३७४ 


्ऊ 


मंराणलाह्य हे साथ भापक पंशता * 
श्झ 


तर कै, कप लदाई ३५ 223० ग 
गाएदा से धाया आर उच्स मे लड़ाइ कक ग्दुकी र्ब्म घ्गा दिय्ग री! 


खुडी वहां से भागकर नागपुर चला आया और दालाजी साला 
ही सनद प्राप्त करने के विचार से सालब् में ऋण । ८ फुल 
सन १७४०३ को, पेशादा को, मालदा की सनद मिल गई 

यह सनद प्राप्त करने पर बोलाजी शाह के पास सानाता को 
गया । इस समय रघुजी ने उसके पास ऋपन शव, दइछोल के 
साथ थाए सन्दधश भेजा कि. कारन ४ 


रे 4 
हब और रघुजा दा २7 :. 
2 एक कुछ किया दाए मशाधों के शाप्य-दर सार के 


गेंछ सथा टनया 


रा जज स्य्म्ग नये छा ९ गाय 5 ।; है 
शरद लए ऋत्यनम्ग छाथदायद कस कर इृक- 
् को, 
लिए स्ूटा सर राम २) कफ के बार शक 


| 


हो 
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इस प्रकार बालाजी ने रघुजी को खुश कर लिया और रघु- 

जी का सन्तोप हो गंया ) इससे मराठों के आपसी मगड़े बन्द्र हुए 
गम * और उन लोगों ने फिर से चढ़ाइयाँ शुरू 
कीं । सन. १७४४ के बषा-काल॑ के 
समाप्र होते ही वालाजी मालवा में गया। 
शीघ्र ही उसने भेलसा जीत लिंया और भोपाल के फ़ौजंदार 
मुहम्मद्खाँ का आधा मुल्क्.हस्तगत कर लिया । इसके वाद बह्‌ 
बुन्देलखण्ड गया । हाँ बहुत-सा मुल्क जीतकर तथा कर वसूल 
कर उसने नये मुल्क. का व्यवस्था. को और सन्‌ १७४०, का वबर- 
सात में: वह अपने देश को वापस गया । इसी समय राणोजी 

शशिन्दे की खत्यु हुई । 

शाहू पर बहुत-सा क़ज़ हो गया थो। यह क़ज चुकाने 

के, लिए उसने पंशवा से कहा | पेशवा .ने शिन्दे-होल्कर स घने 
माँगा | सन्‌ १७४६ सें घन प्राप्त केसे 

गो सें फराड़ो... की “एक अछूछा अवसर मंराठों को 
का हस्तक्षेय .. मिला | जयपुर का राजा सवाई जयसिंह 

सन्‌ १७४३ भें मरा | उसके इश्वरसिंह 

और मसाधवसिह नाम के दो लड़के थें ) ईश्वरसिंह बड़ा था, -परे 
मांधवसिंह उदयपुर की राज-कन्या का पुत्र था और सन्‌ १७६० ' 
के इक्रार के-मुताबिक वही गद्दी का मालिक. था | जब जयसिंह 
जिन्दा था; तभी उर्दयपुर के राणा जगंतसिंह ने मांधवर्सिदह्द को 
अपने राज्य का रामपुरां नामके परगना जागीर - में दें. दिया-ी; 
ओर यह -इक़रार हुआ था- कि इंसके. बेंदेले. मांधवर्सिह - उदयपुर 
के राणा की नौकरी .करे। जयसिंह की ऊंत्यु के: बाद भी मीपेंबः 

गाल 


उत्तर में बालाजी की 
विजय 


मरादों का उत्थान और पतन 


- इस प्रकार जयपुर के इस - झगड़े में मराठों की विजय तोः 


हुई, पर शिन्दे ओर होलकर के बीच सदा के लिए चैमनस्थ-होः 
- गया और राजपूताना में मराठों की बड़ी: 


का ए ० जयसिंह 5 
हस्तक्षेप का एक भारी (नामी हुई । सवाई उ और: 


दुृष्पारणास 


बाजीराव के बीच बड़ा मेल था। हिन्दू-- 


घमम की रक्षा के लिए मराठे और राजपूठ मिल-जुलकर काम करते 


थे |. मालवा को जीतने में राजपूर्तों की सहायता का बड़ा उपयोग- 


हुआ; पर जयपुर के इस मगड़े में मराठों ने जेसा आचरण. 


किया, उससे राजपूतों क्रा यह. खयाल हो गया कि मराठे घन के लिए. 


चाहे जबे वचन-भंग कर सकते हैं । इसके वाद मराठों के साथ 
उनकी कोई सहानुभूति न रही | यह परिणाम ध्यान रखने लायक 
है, क्योंकि सन्‌ १७६१ में जब पानापत के मेदान में मराठों और 


मुसलमानों फे बीच घमासान युद्ध हुआ तब राजपूत राज़ा उदासीनः 


ही रहे ! 


* पेशवा और रघुजी भोंसले के बीच मेल होने पर रघुजी ने. 


पूत्रे की ओर अपने राज्य का विस्तार बढ़ाना शु रू किया। उससे 
भास्कर पन्त कोल्हटकर को १७४४ के 


सम पप धोखे र्पा-काल के बाद बीस-हज़ार फौज देकर 


पूव की ओर रवाना किया | भास्कर 


पन्‍्त उड़ीसा में कर वसूल करके विहार में घुसा । मराठा फ्रौज 
का आक्रमण देख वंगाल का सूचेदार अलीवरदीसोँ घबरा गया। 


रण में विजय की सम्भावना न देख (उसने छल-कपट करने का : 


विचार किया । मराठा फ्रीज़ की छावनी कटवा में गंगा के किनारे 
थी ! घहाँ अलीवदीखाँ ने सुलद्द का बात-चीत के बहाने भास्कर 


शद 


। 
। 
| 


के च् 

को बंद कर डाला । इस स 
शामिल हुआ । रघुजी भोंसल ने शिवराम शबमाठें छ अदा ऋा 
सुवदार नियत किया, जिसमे वहाँ का कास ऋष सालों तक बे 


मिल 
का कास कट खाता तक 

[8 
कापपर 


अच्छा सरह से किया । 


शा घं; हे ४ रा 
22 युक्त, सन्धि या चार द्ष दाद, गाना सम £<£:*रभऋ., 
जी बन इपः हक * ५ जद प्र 
ज्टुज़ा का सत्य टरुए | इलयो चार लहदी थे । सुधाता का दम्या- 
० बे + 35 घर 
जी पानी ग्री “लकी मम जय मया आ 
जा धाः | जीजा 5: रि दे (ब्+पल*+ ड/ 


4 


3 सायाजी इस मी ख हाए थे! जाम फ 
ट्सव छदुवों में प्रगाहे 2 0 के 


श)जी वी शत्य धे दाद 


गराठों का उत्थान और -पतन 


जाने लगी । वालाजी वाजीशत बड़ी भारी जिम्मेंदारों: का 
निबाहने के स्था योग्य था । इसलिए इसके समय में मराठा”: 
राज्य का उत्कप चस्म सीसा का पहुँच --गया | यह. कैसे: हुआ, 
यह आगामी अध्याय में देखा जायगा ! 


् 


अअराठों का उत्थान और पतन 


ख़बर लगी कि दमाजी आ रहा है, तब्र उसने एक दिन रामराजा 
को |भोजन के लिए बुलाकर क्रेद कर लिया और किले में 
रख दिया। 

इस बात की ख़बर जब पेशवा को मिली तो वह ताराबाई 
'का सच्चा खरूप स्पष्ट जान गया । पेशवा की सेना ने दमाजी 
गायकवाड़ को रोकने का प्रयत्न किया, 
पर उसे सफलता न मिली | दमाजी 
ताराबाई से मिला और सातारा के आस- 
'धास के किले उसके अधीन कर दिये | यह्‌ वता ही चुके हैं. कि 
बालाजी इस समय निज़ाम के राज्य की ओर गया था । ताराबाई 
ओर दमाजी की हलचलों की ख़बर पाते ही निज्ञाम से केबल 
डो लाख रुपये लेकर शीघ्रता से वह्‌ सातारा को रदाना हो गया । 
'पेशवा के आने के पहले ही नाना पुरन्दरे ने दमाजी पर हमला 
“करके डसे सातारा से भगा दिया। उसके पक्त की और कुछ 
'फ्रीज आनेवाली थी, पर पेशवा के आने की खबर पाकर दमाजी 
डर गया और उसने सन्धि की वातचीत की । पर उसका व्यवहार 
(ठीक न रहा, इसलिए बालाजी ने उसे क़ेद कर लिया | इसके 
“बाद यशवन्तराब दाभाड़े को भी क्रैद किया, तव कहीं कई महीनों 
के बाद दसाजी ने पेशवा से मेल कर अपनी मुक्ति करवा ली । 
उनके बीच यह निम्वय हुआ कि गुजरात के बक्ाये के बदले 
'द्मोजी १५: लाख रुपये पेशवा को दे। -शुजरात का आधा 
'हिस्सा दमाजी पेशवा के अधीन करे, और पेशवा की चौकियाँ 
'बिठलाने में वह मदद करे। सरकारी चढ़ाइयों के समय दस 


हज़ार फ़ोज लेंकर वह सरकार की नौकरी करे, दाभाड़े की 
हू 


दमाजी गायकवाड़ को 
पेशवा से सन्धि 


ँ 


मराठा का उत्थान ओर पतन 


ने अयल किय। । पर:वह इस काये में सफल “न- हुआ और राम- 
राजा १३ वर्षेतक्‌ सातारा के क्रिले में कद रहा ।:आगे-चलकर जब 
१७६१ की. ९ नवम्बर. को- तारावाई ८० वर्ष की अवस्था में- मरी, 
तव माधवराव पेशवा ने रामराजा को क्ेद से: मुक्त कर- गददी 
पर विठलाया | 
जिस समय चालाजी तारावाइ ओर निज़ाम के दीवाने राम: 
दास पन्त के पडयन्त्र नष्ट करने में, लगा हुआ था, उस समय 
ह मल्हारराव होलकर और जयप्पा शिन्‍्दे 
दिल्ली के वज़ीर को सहायता देकर उत्तर 
भारत में मराठों की घाक जमा रहे थे । 
सन्‌ १७४८ में दिल्ली के बादशाह मुहम्मदशाह की मृत्यु के वाद 
उसका लड़का अहमदशाह गद्दी पर बेठा | उसने अयोध्या. के 
नवात्र सफ़दरजंग को अपना वज़ीर नियत किया -। अयोध्या-सूबे 
के पश्चिम की ओर गंगा के उत्तर में रुद्देलों का मुल्क था और 
हाफ़िज़ रहमतख्राँ वहाँ शासन करता था । इसी प्रकार गंगा-यमुना 
के दोआब में पठानों का शासन था ओर क़ायमर्त्रों बंगश उनका 
मुखिया था। सफ़दरजंग को वज़ीरी मिलते ही धीरे-धीरे-उसने-पठाव 
और रुहेले दोनों का नाश करने का निश्चय किया-। पहले उसने 
रुहेलखण्ड में बादशाही सल्तनत जमाने के लिए नये फ़ोजदार 
भेजे, पर रुहेलों के सेनापति पुन्देखों ने इन फ़ोजदारों की : दाल 
न गलने दी | तब सफ़दर ने पठान और रुहेलों .को आपस में 
लड़्वाकर दोनों का नाश करने का विचार किया-।' सफ़द्रजंग के 
फुसलाने से पठान सरदार - क़ायमर्त्राँ बंगश - ने रुहेलखएड पर 


चढ़ाई की, पर वह युद्ध में मारांगया । इस अकार एक शत्रु नहं 
२५०८ 


उत्तर क मुसलमाना का 
राजकांय स्थात 


मराठें का उत्थान और पतन 


ने प्रयल्न किय। | पर:वह इस- काय में सफल “न हुआ और राम- 
राजा १३ वर्षतक-सातारा क्रे क्लिले में फ्ेद रहा ।:आगे-चलकर जब 
१७६१ का ९ नत्रम्वर का ताराबाइ ८५ वर्ष को अवस्था मे मरा, 
तब माधवराव पेशवा ने रामराजा को क़ेद से मुक्त कर गददी 
पर बिठलाया । 

जिस समय चालाजी ताराबाइ ओर निज़ाम के दीवाने राम- 
दास पन्‍्त के पडयन्त्र नष्ट करने में; लगा हुआ था, उस समय 
मल्हारराव होलकर और जयप्पा शित्दे 
दिल्ली के वज़ीर को सहायता देकर उत्तरः 
भारत में मराठों की घाक जमा रहें थे । 
सन्‌ १७४८ में दिल्ली के बादशाह मुहम्मदशाह की मृत्यु के वाद 
उसका लड़का अहमदशाह गद्दी पर बैठा | उसने अयोध्या. के 
नवात्र सफ़दरजंग को अपना वज़ीर नियत किया - अयोध्या-सत्रे 
के पश्चिम की ओर गंगा के उत्तर में रुहेलों का मुल्क था ओर 
हाफिज रहमतख्राँ वहाँ शासन करता था । इसी शकार गंगा-यमुना 
के दोआब में पठानों का शासन था ओर क्रायमर्त्राँ वंगश उनकी 
मुखिया था। सफ़दरजंग को वज़ीरी मिलते ही धीरे-धीरे उसने पठाव 
ओर रुहेले दोनों का नाश करने का निम्चय किया-। पहले उसने 
रुहेलखण्ड में वादशाही सल्तनत जमाने के लिए नये फ़ौजदार 
भेजे, पर रुहेलों के सेनापति पुन्देखाँ ने इन फ़ोजदारों की ; दाल 
न गलने दी । तव सफ़दर ने पठान और रुहदेलों को आपस 
लड़वाकर दोनों का नाश करने का विचार किया ।' सफ़्दरजंग $ 
फुसलाने से पठान सरदार: क़ायमस्तराँ बंगश ने रुहेलखएड १९, 
चढ़ाई की, पर बह युद्ध में मारांगया । इस अकार एक शत्र नह ५ 
२०९८ 


उत्तर के रमसलूमाना का 
राजकांय स्थात 


कर च्द्ी [को 
उत्तर का सामा 


हुआ देखकर सफ़दरजंग को बड़ा सन्‍्तोपष हुआ । उसने पढानों.. 
का मुल्क अपने राज्य में शासिल कर लिया | फिर अपने दीवान, 
नवलराय को वहाँ का श्ासव सॉपकर वह दिल्ली चला गया । 


परन्तु इस व्यवस्था से चहाँ शान्ति ल हुइ। क़ायमर्लाँ के 
लड़के अहमदखाँ बंगश को युद्ध के लिए भड़काने थे । अन्त में 


4 


उसने दोआब की राजधानी फ़रखाबाद 


सफदरजंग को मराठों. .+ से लेगे का नि केया और 
५ हज की आशा, हो फिर से लगे को निर्मल किया 
वी सहायता की 5 
आवश्यव:ता निश्चय के अनुसार यह शहर उसने 


भी लिया । फिर उसने नवलराय से 


पर उस भार डाला | तब रहेले और अह्मदर्तों पठान रि 
अयोध्या पर चढ़ाई करने लगे । बज्ीर पवरा गया ओर इसमे 


न 
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भ्तपुर के सूरजमल जाट की सना की सहायता लेदर आामर- 
जो पर चढ्ाइ की । पर खय्यं सप्ादरजंग की हार हुई झीर उसे 
भाग जाना पड़ा । डघर दिल्ली में उसके विरोधी इस वर्दीरी से 
भी दूर करने का प्रयक्ष करने लगे । इस प्रकार सशझदरजंग दड़ी 


११ 
॥/ 


डे 
है 
र्न्ड 


4 ६4 
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' कठिनार सें पड़ गया । तब उसे सराठो की सहायता 
* दात सभी । 


+ 


४ गद्युव २५ ८++ व क्त ग्गं घ्‌ स॒द्सह्ज्ञार >> 
: शद्ाव से घुस घार क़ादरगज के पास दस हज्ञार फ़ाज १7२६ 8 
ग एव. पठान सरदार दी उन्हावन साझ कर 
गहैगय हारा सफादरजंग >पमज 3 
६... .. दिया। फिर उन्हावे फ़न्सादाद का लेना 
३ दाव्रओं का नाश कक 
४ चाहा । +० दिन तक चंद चलता वहा, 


“सरादों का उत्थान ओर पतन 


'पठानों की ३० हज़ार फ्ौज से युद्ध करके उसे साक़ कर दिया । 
-इस प्रकार मराठों ने सकद॒रजंग के शत्रुओं का नाश किया | 
वहुत-से धन के सिवा दोआच में कुछ प्रदेश भी मराठों के 
व्हाथ लगा । परन्तु इससे भी भारी वात यह रही कि शिन्दे-होल- 
कर ने वादशाह से पेशवा के नाम एक 
पत्राव, राजपतान,» क्षरमान लिखता लिया, जिससे मुलतान, 
रंहरखपण्ड आद सम लक 
मराठों को चौथ-... पँजाब, राजपूताना और रुहेलखरड में 
सरदेशमुखी का चोथ वसूल करने का हक़ भराठों को 
नमक मिला । इसके बदले शिन्दे होलकर ने यह. 
-बचन दिया कि इन भागों में हम शान्ति बनाये खखेंगे और इनकी 
रक्षा करेंगे । 
इसी समय दक्षिण की राजनीति में मराठों को हस्तक्षेप करना 
'घड़ा । सन्‌ १७४८ में दक्षिण के सूवेदार निजञामुलमुल्क की झत्यु 
होने पर सूचेदारी के लिए उसके लड़के 
ली, झेगदे मे न्ासिस्जंग और नाती मुजुफ्करजंग के 
बीच मगड़े पैदा हुए । फ्रेंच और अंग्रेज 
लोग जचसे यहाँ आये थे तबसे अवतक व्यापार करते-करते 
यहाँ के आपसी मागड़ों में भाग लेने लगे थे और राज्य भी कमाने 
लगे थे । दक्षिण की सूबेदारी के लिए जो झगड़ा हुआ, उसमें 
फ्रेंचों ने मुज़फ़्रजंग का और अंग्रेज़ों ने नासिरजंग का पत्र 
लिया । पहले-पहल फ्रेंच लोगों की जीत हुईं ओर बसी के अधीन 
फ्रेंच सेना हैदराबाद में जम गई । सुज़फ्फरजंग और नासिरजंग 
दोनों के मारे जाने पर निजामुलमुस्क का लड़का सलावतजंग 
हैदराबाद का सूबेदार हुआ | 


छ5 


हज 





बादशाह का वजीर सफ़दरजंग इस समय रहेलों से युद्ध करते में 
गा हुआ था। वहाँ से दिल्ली वापस आने पर इसे लाहोर और 
मुलतान के से जाने की बाव माल्म हुई और उसे यह 


३ 


बात 
बड़ी ब॒टी लगी। इस कारण बादशाह ले उसकी अनचन हो 
गई । जो ग़ाज्ीउद्दीन दक्तिण का सूबेदार होने जा रहा था. उसका 
लड़का सीर शहावद्दन दिल्ली ही म॑ था। उस गशाजीउद्दीन का 
'खिताव देऋर बादशाह ने अपना बरूशी नियत किया ओर सकझ 
दरसजंग को बजीसी में हटाकर खानखाना नाम के एक दसरे 
यरदार को यह पद दिया | इसले सफ़दर्जंग चिद गया आर 
डसने भरतपुर के सृग्जमल जाट की सहायता से दिल्ली पर पर 
डाला । छः महीने तक प्रयत्न करने के बाद था उथ गया पीर 
नंघनऊ चला गया। गाज़ीडहीन ने मस्तास्शव हेलेगर 
जयप्पा शिन्दे बे अपनी सहायता के लिए दुछाया | ।गगरों ने 
म्रजमल जाट वो दबाने वे; दियार से इसे, किले दुम्हेर को 
प्रेश | इसी घेरे वो समय सब्यास्राव का स्वाजीता लड़ा हगैर 
प्रसिद्ध अहल्याधाइ का पति खण्डेशाव साथ गया । 
सल्टाग्राव को लड़वो की मृत्यु से आत्यन्त दुःख हआा ! 


च्सा सृरजमल ज॑ हाहेंगा हर 
स्समे प्रतिज्षा की कि सृूरजसमल ज्ञाट दा सिर छाहेंगा आर 
प दी भी यमना कऊ इिसेिजकक.. दल 

ली .. छुम्हेर दी सिट्टी यमुना नें फटेगा, तनी 
परदे कोर सोलर मे 5- 4 02 ४ 
सरे जीवत वी सफलता होगी। स्सदी 


आएगी छगटे 


5 3) 
च्द्ा की (सप जि ५.30 ७७.४ ०. 
'एी पा शक स्पाय साथा पल शिन्द देने शाग्यु झा हा 


प 


उसमें ऋपने दीदान के नि | कि नल अत 7 कप 
' निशय पेया | इसद आझएद दाद्यन के रहुदा सलज्णत्त हद हेु७८ 


श्र 5 

हर लक 
पा फ् त्जा है बणकक लटक पेकककणण. प्रॉपड अफकपण प्रजी ऋफजओआ 
+ प्‌ तृर यह इन शत स्त््ज़ है| ५, ५ कुकर जात हू इत५+ तर 43, 


रा 


आदशाह का वज़ीर सफ़दरजंग इस समय रुहेलों से युद्ध करने से 
लगा हुआ था। वहाँ से दिल्ली चाएस आने पर उसे लाहोर और 
मुलतान के सूबे जाने की बात सारम हुई ओर उसे यह वात 
बड़ी बुरी लगी। इस कारण वाइशाह से उसकी अनवन हो 
गई । जो ग़ाज्ीउद्दीन दक्षिण का सूवेदार होने जा रहा था, उसका 
लड़का मीर शहाबुद्दीन दिल्ली ही में था। उसे ग़ाजीउद्दीन का 
खिताब देकर बादशाह ने अपना वरूशी नियत किया और सफ़- 
दरजंय को बजीरी से हटाकर ख़ानखाना नाम के एक दूसरे 
सरदार को यह पद दिया | इससे सफ़्दरजंग चिढ़ गया और 
उसने भरतपुर के सूरतमल जाट की सहायता से दिल्ली पर घेरा 
डाला | छः महीने तक प्रयत्न करते के बाद वह ऊल्र गया ओर 
लखनऊ चला गया । ग़ाज़ीडहीन ने मल्हार्रव होलकर . ओर 
जयप्पा शिन्दे को अपनी सहायता के लिए बुलाया । ।मराठों ने 
'मूरजमल जाट को दवाने के विचार से उसके क्लिले छुम्हेंर को 
रा | इसी घेरे के समय मल्हारराव का इकलोंता लड़का और 
प्रसिद्ध अहल्यावाई का पति खण्डेराव मारा गया । 

मल्दारराव को लड़के की मत्यु से अत्यन्त दुःख हुआ। 
उसने प्रतिज्ञा की कि सूरजसल जाट का सिर कादूँगा आर 
कुम्हेर की मिट्टी यमुना में फेंकंगा, तभी 
मेरे जीवन की सफलता होगी। उसकी 
2 यह प्रतिज्ञा सुनकर जाट घबराया और 
५ रक्षा का एक उपाय सोचा | उसने शिन्दे की शरण जाने का 
/ निश्रय किया | उसने अपने दीवान के लड़के तेजराम के हाथ 
४ शिन्‍्दे को यह संदेश भेजा कि इस समय आप बड़े भाई हैं और 
३०३ 


+' 


०. जक्षिन्द् छोर हो भ 
धनन्‍्दे कार होलकर में 
आपसी झगड़े 


उत्कर्ष की सोसा 


हम यह बता चुके हैं कि सूरजमल जाट से सन्धि होने पर 
शिन्दे सारवाड़ गया था । सारवाड़ उर्क जोधपुर के राजा अभय- 
सिंह की झत्यु सन्‌ १७५४ सें हुईं। उस- 
के पश्चात्‌ गद्दी पर उसके लड़के रामसिंह 
का हक़ था, पर उसमें योग्यता बहुत कम 
होने के कारण उसके चचेरे भाई विजयसिंह ने गद्दी छीन ली। 
अन्त में रामसिंह ने शिन्दे की मदद से गझद्नी प्राप्त करने का विचार 
किया । इसीकी सदद के लिए शिन्दे मारवाड़ में जाया । अज- 
भेर में रामसिह्ठ से मदद का इक्तरार होने पर उसने अपनी सेना के 
दो दल किये | एक दल का सुखिया वह्‌ खयं हुआ ओर दूसरे 
इल का सेनापति अपने छोटे भाई दत्ताजी को नियत किया । इसके 
बाद बह अजमेर से रवाना हुआ। उधर बविजयसिंह ने बड़ी भागी 
प्रोज शवट्ठी की और सेड़ते गाँव में छावनी डाली | इश्लीके पास 
दोनों की लड़ाई हुई । इसमें मराठों की विजय रही | विजयसिह 
किसी प्रकार बचकर नागोर भाग गया। जयप्पा ने इसे घेर- 
, कर विजयसिंह को रास्ते पर लाने की वात सोची | पर यह घेरा 
: मात-आाठ महीने चलने पर भी शहर क़ब्ज़े में न आया । विजय- 
५ मिह ने कई स्थानों से सदद पाने का प्रयत्न किया, पर वह इसमें 
५ भपल ने हुआ । अन्त सें उस) तीस आदमी भेजकर जयप्पा का 
इन घरवाया । इसके वाद उसके भाई दत्ताज़ी ने उससे घमासान 
पद किया | दिज्लमसिंह गाँव में भाग गया। अन्त में अठारह 


कर 
(- 

4 

3 


जोधपुर के झगड़े में 
शा ् छा 
शिन्दे का हस्तक्षेप 


. 


नहींने व; दाद उसने सराठों से सन्धि की । ब्ससे नागोर, मेडदे 
कररा ६४ रु बढ ] ० ७ 
शेरा भाग रामसिंह वो मिल और सराठों को लड़ाई दा र 


अजमर शहर तथा उसके आसपास का कुछ झुल्ह सिला। 
2७ 


|. 


लज्ु 


री । 


की । उससे मुस्कऔर ११ लीड द् हुपये देने का वचन मिरे 
ही सोंघे ओर वेदनूर नोर्मक राज्यों से कर लेने का अपनी 


कण .] [> जीत] 


सन्‌ ९७०७ के जनवरी मदीने में बालाजी ऋौर सद्ाशिंवर्सी 


उत्कप की सीसा 


महाल मराठों के ज़िम्से किये | इन महालों के बन्द्रोचस्त के लिए 
पंशवा ने अपने कसावीसद्वार नियत किये | फिर उसने स्वराज्य 
के पाँच परगने जीतने का कास लिया । पहल उसने शिरे को 
हृस्तगत क्रिया, पर बपा-काल प्रारम्भ होने के कारण शेष भाग 
को जीतने का काम बलवन्तराव सेंदहले को सोपकर बालाजी पूना 
चला आया । कनाटक में मराठों का जो सख्वराज्य का मुल्क था, 
उसमें से बहतेरा कड़प्पा के लवाब ने अपने क़ठज़े में कर लिया 
था। उसने कईयों को मराठों से लड़वाना चाहा, पर बलवन्तराव ने 
इसको दूसरों से मिलने के पहले ही बुद्ध में हराकर मार डाला 
इ्सस आधा राज्य प्राप्त हुआ । फिर बलवन्लराब ने अकाट के 
नवाब से साढ़े चार लाख रुपय ओर वसूल किये । 

इसी समय देइनूर के राज्य में घड़ी गड़बड़ मची थी । 
खराज्य का मुल्क ग्राप्त कर लेने पर बेइयूर को जीतने की वल- 
वनन्‍तराव को पशवा की थयाज्ञा थी। 
मेसूर के दीवाल नन्‍दराय ने देगरअली 
नामझ एक सरदार के झदन से मसराठों 
यो दिया हुआ मुल्क वापस ले लिया । ।इसलिए सेंसर पर चढ़ाई 
“परना आवश्यक हुआ | पर यह चढ़ाई सन्‌ £७०८ तक न हो 
/लव। | इस साल गोयालराव परदघज ओर झानन्दराव गास्ते 


दल न स्ोर उन्होंरे वश एर्गन दाप 
घिंड लेकर फनोटक गये ओर उन्होंने चोदह एरगने बापस 


मेपूर से घाटे की 
० 
्सान्धि 


/ के रहो आपनी चोकियाँ बिठला दी । फिर उन्होंने दंगदार शहर 
एस । उसमें से शक दल ने पश्चिम शो हर चेनापद्रम 
पी ह कह 
: जीव ज्िया। इनने से पेसूरदालों ने हैदर को शौज्ञ 
५ दर हु 

४ पिए राय से लड़ते के लिए सेजञा। टिसइरी ने दुक्ति से 


मराठों का उत्थान अँ.र पतन 


अनापट्रम वापस ले लिया । फिर दोनों पक्षों के बीच तीन महीने 
तक लड़ाई होती रही। अन्त में दोनों पत्त लड़ाई से ऊब उठे ओर 
सन्धि करली । उसमें यह निश्चित हुआ कि चौदह महाल के 
बदल मैसूर मराठों को ३९ लाख रुपये दे | इसमें से १६ लाख 
रूपय हैदरअली ने नक़द दिये, पर शेप १६ लाख रुपयों के लिए 
उसने मराठा फ़ोज के साहकारों की जमानत दी | इस प्रकार 
ज्मय पर भरपूर फ़ौज कर्नाटक में न भेजने के कारण मराठों को 
थाटे की सन्धि करनी पड़ी और वहाँ मराठों का अधिकार पूरा 
क्रभी न जम सका | 
यह बतला चुके हैं कि हैदराबाद की गद्दी पर सलावतजंग 
के फ्रेंच लोगों की मदद से बैठने पर फ्रेंच लोगों का महत्व वहाँ 
बहुत बढ़ गया था । यह वात वहां के दीवान 
हैदराबाद में फ्रेंचों का . शाहनवाज़स्राँ को ठीक न लगती थी । 
महव कम करते का सावनूर को चढ़ाई के समय मराठों की 
मदद के कारण वह फ्रेंच सेनापति ब्रूर्स 
को नौकरी से दूर कर सका, पर शीघ्र ही उसने अपना पहला 
महत्व फिर से प्राप्त कर लिया। अन्त में शाहनवाजूख्राँ ने बालाजी 
बाजीराव से मिलकर दृसी को दूर करने का पड़यंत्र रचा। 
सलावतजंग किसा काम का आदमी नथा । इसलिए उसके, 
भाइयों में से बसालतजंग अथवा निजामअली को गद्दी पर 
बिठला कर फ्रेंचों को निकाल बाहर करने का विचार उसने 
किया । शाहनवाजूख्रों नो दौलताबाद का क़िला अपने हाथ में ते 
लिया, पर उपयुक्त पडयंत्र सफल न हुआ । सलावतजंग ने क्िंता| 
वापस लेने के लिए अपने भाई निज्ञामअली को बुरहानपुर हैं 
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उस्कर्प की सीमा 


बुलवाया । शिन्‍्दखेड्‌ के पास निजास और सराठों का घमासान 
युद्ध हुआ । उसमें सराठों ने विजय पाई, इसलिए सलावतजंग 
को मराठों से संधि करती पड़ी । उसमें उन्होंने २५ लाख का 
मुल्क पाया | इस प्रकार उत्तका तो फ़ाबद हुआ, पर फ्रेंचों का 
महत्व तत्काल न घट सका | आगे सन्‌ १७-८ में लाली ने जब 
व्रसी को अ ग्रेज़ों से लड़ने के लिए हैदराबाद से वापस चुला 
लिया, ओर वान्देवाश की लड़ाई में फ्रेंचों की हार हुईं, तब कहीं 
हेदराबाद में उसका सहत्व नष्ट 'हुआ । 

ग़ाजीडद्दीन के बजीर होने पर दिल्ली में उसका महत्व बरहुद 
बंद गया और दूसरा आलमगीर साममात्र को वादशाह रद 
गया । मराठों की मदद से ग़ाजीउद्दीम 
ने अपना अधिकार स्थापित किया, यार 
कंड सुसलमानों को ठीक न लगा। 
इन्‍्हींमें से नजीचखाँ गहेला एक सुख्य था | वह अपने मालिक 
पे विरद्ध ही पडयंत्र रचने लगा | उसने अफ़शानिस्तान के बाद- 
शाह अहसदशाह अव्यली को शार्जीउड्रीव को दबाने के लिए 
बुलाया | पहली चढ़ाइयों में अब्शली ने लाहोर और सुलृताव 
के जो सूबे लिये थे उन्हें दजीर ग्राजीर्द्ीन ने वापस ले लिया 
था। इसलिए अब्दाली आजनेबाला ही था। चह सना १३०६ 
३. वषाकाल के ससाप्र होते ही हिन्दुस्थातन से आया । उसमे 
बाहर ओर मुलतान फिर से ले लिये, सतलजल नदी पार छब 
, दिल्ली पर चढ़ाई की और वादशाह और गाजीउ्दीन को हद में 
. शैलिकर शहर छटा । 
... अटसदशाह अस्दाली छे हिन्दुस्पान में आने को खबर पाकर 
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अब्दाली की हिन्दस्थान 
पर दूसरी चढ़ाई 


मराठों का डत्यान और पतन 

बालाजी वाजीराव ने राघोबा को गुजरात से उत्तर में जाकर 
अब्दाली को हराने के लिए लिखा। 
राघोवा उत्तर की ओर रवाना हुआ | 
रास्ते में मल्हारराव होलकर उससे मिला । उसने दत्ताजी शिन्दे 
को भी दक्षिण स बुलवाया | जिस समय राघोवा उत्तर को आ 
रहा था, उस समय अब्दाली दिल्ली से मथुरां को आया और 
उसने शहर को छूटा । फिर उसने आगरे को घेर कर क्िल्ला ले 
लिया । पर इसके बाद अपने देश को वापस चला गया । जाने 
से पहले उसने आलमगीर को गद्दी पर सुस्तक्तिल करके गाजी- 
उद्दीन को वजीर और नजीबख्राँ को वरूशी बनाया | सरहिन्द में 
उसने समदखाँ के अधीन २० हज़ार फ़ोज रक्खी । लाहौर 
ओर मुलतान का प्रवन्ध अपने लड़के तैमूरशाह को सौंपा और 
उसकी मदद के लिए जहानखाँ को नियंत किया |फिर १७७५७ के 
अपग्रेल में अव्दाली अफगानिस्तान को वापस गया | 

इधर वजीर ग्राज़ीउद्दीन की वजीरखों से बिलकुल न पटती 

थी । इस कारण ग्राजी उद्दीन ने राघोवा तथा मल्हारराव होलकर 
को शीत्र दिल्ली आने को लिखा। इस 
प्रकार राबोवा सन्‌ १७५७ के जून में 
दिल्ली में दाखिल हुआ । अब्दाली इस 
संमय अफ़ग़ानिस्तान को चला ही गया था, इसलिए राघोवा के 
सामने अब दिल्ली-दरबार में मराठों का जोर जमाने का कार्म 
ही बचा था । दिल्ली शहर नजीवखाँ के कब्जे में था और वाद 
शाह आलमगीर उसके कहे अनुसार चलता था । राघोबा नें 
दिल्ली. लेने का काम विट्वुल शिवदेव विंचूरकर को सोंपा । विंचूर 
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अब्दाली की विजय 


राधघोबा ने पंजब से 
मराठों की घाक जमाईं 


उत्कप की सीमा 


कर ने १० दिन में दिह्ी ले ली। इस समय नजीवखोँ मराठों के 
हाथ पड़ा । राधोवा उसकी अच्छी ख़बर लेना चाहता था; पर 
मल्हारराव होलकर उसे अपना घसं पुत्र मानता था, इसलिए 
वह बच गया । इस प्रकार गाज़ीउद्दीन की रुत्ता दिल्ली में स्थापित 
हुई ओर बादशाह उसके हाथ आया । राघोवा स्वयं बरसात 
लगते समय दिल्ली में पहुँचा । यहाँ उसने पूरा वर्षाकाल ग़ाज्ञी- 
उद्दीन की मदद से वन्दोवस्त करने में विताया। फिर राघोवा 
लाहोर की ओर गया । रास्त में सरहिन्दर के अब्दाली के अधि- 
कारी समदर्ाँ को हराकर क्रेद किया । इसलिए लाहौर को 
लेन में मराठों को श्रम न करना पड़ा, क्‍योंकि तेमूरशाह और 
जहानखों पहले ही अफगानिस्तान भाग गये। शसी बीच 
अब्दाली और इरान के शाह के वीच यड्ध हुआ ओर इसमें 
अच्दाली का पूर्ण परासव हुआ | तथ इरान के बादशाह ने 
राघोवा से सन्धि की वातचीत झुरू की । उसने लिखा छि इरानी 
सत्ता ओर मराठी सत्ता के वीच अटक नदी को हद रहे । इस 
समय मराठों की धाक पंजाब में चारों ओर जम गई थी ओर 
वहाँ के राजे-रजवाड़ों ने राधोवा से सन्धि की बात शुरू की । 
इससे राघोवा की महत्वाकांच्ा वहुत अधिक बढ़ गई और 
उसने पहले की मुगलशाही के काबुल, कन्दहार आदि सूचे हस्तगत 
बरने वा विचार किया। पर पेशवा ने उसे दक्षिण में दुला लिया, 
श्सलिण उसके विचार जहाँ के तहाँ रह गये । दापएस जाते 
समय पंजाब प्रान्त के पुराने जानकार अदीनादेग को झारवारी 
नियत ढिया और उसकी मदद के लिए कुछ मराठा पौंछ 
 रचटी। 


न्ति 


पराठों का उत्थान और पतन 


लाहौर की यह चढ़ाई मराठा-राज्य-विस्तार का चरम-उत्कष 
कहा जा सकता है। इस समय मराठों का “भगवा झण्डा 
हिन्दुस्तान की वायव्य सीसा पर फहराने 
लगा | इस चढ़ाई से मराठा फ़ोज की 
खत्र बन आई । उन लोगों ने खबर धन 
बटोरा, पर राघोबा के भोलेपन के कारण पेशवा को एक कोड़ी 
का भी फ़ायदा न हुआ । उलटा उसे एक करोड़ रुपया क़ज़े करना 
यड़ा । जाते समय जनकोजी शिन्दे को राबोबा ने चुपचाप यह 
चतलाया था कि नजीवखाँ को जीता न छोड़ो । जनकोजी ने उस- 
का कहना खीकार किया | यही बात राघोवा ने दत्ताजी शिन्दे 
से भी कही । 

मराठा राज्य का चरम-उत्कर्प होने के लिए दक्षिण में एक 
ओर अनुकूल घटना हुई। हैदराबाद में निजामअली दीवान वध 
वेठा था और राज्य का सब कारबार 
वही देखता था । उसने शिन्दखेड़ की 
लड़ाई के बाद मराठों को दस लाख का 
मुल्क तथा नगर और परिन्द्रा के क्लिज्ने देने को कहा था, पर 
अब वह उन्हें देने से इन्क्रार करने लगा। इसलिए मराठा क्रो 
फिर से निज्ञाम से लड़ाई करनी पड़ी । वालाजी ने इस समय 
निज़ास की खूब ख़बर लेने का निश्चय किया । सदाशिवराव 
भाऊ सेनां जमा करने लंगा । इतने में विशाजीकृष्ण विनीवाले _ 
ने अहमदनगर का क्लिला वहाँ के क्लिलेदार कविजंग से ले लिया! . 
इससे मंराठों की हिम्मत बढ़ गई । फिर बालाजी नगर की ओर 


गया और सदाशिवराव भाऊ राक्षसमवन की ओर खानों 
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सराठा सत्ता का चरम- 
| 
उत्कप 


निज़ाम से लड़ाई की 
तेयारी 
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हुआ । अब निजामअली इक़रार के मुतबिक जागीर और क्रिले 
देने को तैयार हुआ, पर पेशवा अब उसकी एक भी सुनने को 
तैयार न था । इसलिए निज्ञाम को लड़ाई लड़नी ही पड़ी | इस 
समय बसी हैदराबाद से पांड्चेरसी चला गया था और इत्ना- 
हीमखाँ गारदों लड़-कंगइ़कर उसके पास से चला आया था । इसे 
सदाशिवराव ने अपनी नौकरी में रख लिया | 

निज़ाम की वहुत-सी सेना धारूर में जमा थी और स्वयं 
-सलावतजंग ओर निज्ामअली तोपखाना और सात-आठ हज़ार 
सेना सहित उदगीर में पहुँचे । यहाँ उनकी 
तथा मराठा सेना की छोटी-मोटी लड़ा- 
इयाँ होती रहीं । फिर थे दोनों भाई धारूर की अपनी 
सेना से मिलने के लिए आगे बढ़े । इत्राहीमख्राँ गारदी फे तोप- 
खाने की सार से इनकी सेना प्रस्त हो गई थी। 'न्त में बड़ी 
हिम्मत कर उन्होंने इन्राहीसरस्रॉँ की पलटन पर बड़े जोरों का 
हमला किया, इसलिए इश्राहीसखाँ के आदसियों में कुछ हलचल मच 
गई । इतने में मराठे घुड़सवारों ने निज्ञाम की दाहिनी वाजू पर 
हसला किया और तीन हज़ार लोगों को छोंट डाला | इस लड़ाई 
में निज्ञाम के १९ हाथी, १५ तोपें आदि मराठों के हाथ लगे । 
श्रव॒ निज्ञामअली विलकुल घवरा गया | उसने सदाशिवराद के 
एस सिक्के-मोहर भेजकर यह कहलाया कि जेसी तुम्हारी इच्छा 
हो उस शते पर सन्धि करों । दोनों पक्षों में जो सन्धि हुई 
उससे असीरगढ़, बुरहानपुर दौलतावाद, सालेर, झुदेर ओर 
नगर ज्ञाम के छः क़िले मराठों को मिले तथा अमदेंड, छुहूम्दरी, 
नदेड और बीजापुर के प्रदेश सराठों के हाथ छाये | इस प्रकार 
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डदगीर को लड़ाई 





सराठों का उत्थान और पतन 


इस विजय से निज़ाम का वहुतेरा मुल्क मराठा राज्य में शामिल 
हुआ और पेशवा का तेज चारों ओर फेल:गया | 
इस समय श्रीरंगपट्टम में भी मराठों का अधिकार जमने 
का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ था । मैसूर का राजा चिकदेव कष्ण- 
राज ओदेयार विलकुल अयोग्य था 
ससर-चजय का अदसर २ >] दीवान 
खोकर मराठों ने अब... ओर राग्य का कारबवार उसका दीवान 
दाली से भिड़ने की. नन्दराय ही देखा करता था। नन्दराय 
0288 को दूर कर राज्य को हस्तगत करने का 
विचार स्वयं सेनापति हेदरअली बहुत काल से कर रहा था। 
इस समय नन्दराय मैसूर में था और हैदरअली ने उस शहर कोः 
घेर लिया था, इसलिए नन्दराय ने मराठों से सहायता माँगी । 
इसपर सदाशिवराव भाऊ उसकी मदद को जाने की तेयारी .कर 
ही रहा था कि यह ख़बर मिली कि अब्दाली ने शिन्दे को 
हरा दिया है ओर इसलिए दक्षिण-विजय का काम पूण करना 
अभी स्थगित करना होगा | इसपर सदाशिवराव भाऊ उत्तर हिंदु- 
स्थान में जाने के लिए पूना को वापस चला गया । इसके वाद 
पानीपत की भयंकर लड़ाई हुई और उससे मराठा-राज्य का 
विस्तार वहुत कुछ रुक गया | यह लड़ाई वयों हुई, केसे हु 
और उसके कया परिणाम हुए , यह्‌ अगले अध्याय में देखेंगे । 


भर 


१४७४ 


हू 


पानांपत को भयकर लड़ाई 


अब कहीं दत्ताजी की आँखें खुलीं ओर उसे बजीवखोँ की 
नीचता का प्रत्यक्ष अनुमव हुआ | उसने अब उसीकी रबर लेने. 
का निश्चय किया । कुजपुरा के पास 
यमुना को लॉयकर वह दोआब में 
आया | इटावा की ओर से नज़ीबखों 
को शह देने के लिए उसने गोविन्द पन्त बुन्देले को लिखा । फिर 
वह खयं नजीबखाँ के दोआब के मुल्क को जीत कर, झुक्रनाल के 
पास गंगा नगी को पार करके, रुहेलखएड आया | इतने में गोवि- 
न्द पन्‍त गंगा पार कर जलालाबाद पहुँचा । अब वे दोनों मिलकर 
नजीब को दवा डालने का विचार कर ही रहे थे, इतने में उन्हें 
ख़बर मिली कि शुज्ञाउद्ोला की फ़ोज नजीबखों की सहायता फे 
लिए आ रही है | दत्ताजी ने गोविन्द पन्‍त को लिखा कि शुजाउ- 
होौला की फ़ोज को नज॑.बर्खों से न मिलने दो । पर गोविन्द पत्त 
से यह काम न हो सका। शुजाउद्दोला और उमराबगीर गोसाई दस 
हज़ार पोज लेकर जलालाबार पहुँचे । संख्या में बहुत कम होने के 
वारण मराठा फ्रीज़ थंगा के इस पार चली आझाई (नवम्बर सन 
१५०५) | इतने में खबर मिला कि अच्गनों लाहोर झा पहुंचा हैं । 
अब दत्ताजी नजीबखाँ को दबाने का काम वसा ही छोड़ 
कर अव्याली का' सामना करने की व्यारी सें रूगा। कुजपुरा 
के पास यय्नुना को पारकर उसने यह 


नज/बरखों को दवाने का 
व्यथं प्रयत्न 





अच्दाली से यद्ध' और डठाया। उघर सादाजी हि न 
जी ते दात्त र न्द्र्षआा 
दक्ताजी दो सत्य काम डठाया। उ्घर सादा गा झा 
#िन्ब्रक दाएज्ञी दी सेना अच्दाली छे 
वे वे; कारण पीछे हटते-हटत दत्ताजी की सेना से आा मिल्‍्ली 


सभ्य काइ-न-पाह बहादा देःरद, गोविन्द परत्त दक्ताह्ा स् 


>मराठों का उत्थान और पतन 


“छुट्टी मॉँगने लगा। गुस्से के मारे दत्ताजी ने गोविन्द पन्‍त को 
चापस जाने की इजाजत दे दी ओर खय॑ अकेला अब्दाली को 
पीछे हटाने के लिए आगे बढ़ा | इसी समय अब्दाली-हूपी संकट 
“हिन्दुस्थान पर लाने के कारण ग्राजीउद्दीन वज्जीर ने आलमगोर 
बादशाह को मार डाला ओर वह गोविन्द पन्‍त की सेना के साथ 
पीछे बना रहा | दत्ताजी ने मल्हार्राव होलकर को जल्द आने के 
लिए लिखा था, पर वह नहीं आया | इस कारण इस तमाम माग़े 
का बोक अकेले दत्ताजी को उठाना पड़ा | पहले तो अंब्दाली से 
दो-चार छोटी-मोटी लड़ाइयाँ हुइ'; फिर उनके वीच एक अच्छा 
युद्ध हुआ, जिससें मराठों की विजय हुई | अब अब्दाली ने देखा 
कि अकेले मुझसे शिन्दे का पराभाव नहोगा, इसलिए बह दोआव 
में घुसा ओर वहाँ नजीवखाँ रुहले को साथ लेकर दिल्ली की तरफ 
रवाना हुआ । उधर दचाजी भी यमुना के दक्षिण किनारे से दिल्ली 
'आ पहुँचा । वहाँ १७६० के जनवरी महीने की १०वीं तारीख को 
दोनों के बीच घनघोर युद्ध हुआ । उसमें दत्ताजी सारा गया ओर 
जनकोजी जूरूमी हुआ । जनकोजी कोठपूतली में लाया गया। वहाँ 
शिन्दे की मदद के लिए होलकर आ रहा था, वह उसे मिला। होलकर 
“ने अव्दाली का सामना करने का प्रयत्न किया, पर वह हार गया । 
. शिन्दे के पराभव की ख़बर जब पूना पहुँची, तो सरदारों की 
इज्नत की रक्षा के लिए तथा अब्दालीं की अच्छी तरह से ख़बर 
लेने के लिए पूता से फ़ोज भेजने का निश्चय 
हुआ। हम यह देख चुके है कि इस समय 
भराठों ने उदगीर की लड़ाइ में भारी 
विजय पाई थी ओर निजास का आधा मुल्क ले लिया था। इसके 


छं ८ 


अपमान का बद छा लेने के 
'लिए दक्षिग से सेना बढ़ी 


पानीयत को भयंकर लड़ाई 


बाद सदाशिवराव भाऊ सारे दक्षिण को जीतने का विचार कर रहा 
था। पर शिन्दे के परासव की ख़बर मिलने पर उसे पूना को वापस 
जाना पड़ा । वालाजी बाजीराव दक्तिण में सेना भेजने की 
तैयारी में लगा था, पर पहला प्रश्न यह उठा कि सेनापति कौन 
बनाया जाय ? इसके पहले दिल्ली की ओर जो सेना थ्ेज़ी गइ घी, 
उसका भार राघोवा को दिया गया था ओर उसे पंजाब का जीतने 
के कास के साथ और भी कइ काम सॉपे गये थे | पर उससे कुछ 
भी न हो सका। वह वहुत सीधा पुरुष था ओर किसी के भी 
धोखे में शीघ्र आ जाता था । उसने पंजाब में जा कुछ विज्ञय की 
चह अच्दाली की गररहाजिरी में हुई | खद अच्यली ले लड़ने का 
मोक़ा उसे ने आया था। इसलिए इस समय सेनापतित्थ का झाम 
सदाशिवराब भाऊ को सॉपने का निश्चय हुआ । सदाशिवरशयव की 
बुद्धिमत्ता बालाजी ने कई बातों में देखो थी, इसलिए पश्चत्रा का पृर्ण 
विश्वास था कि वह किसी के चकमे में न आवेगा। हसके सिद्रा 
सदाशिवराब ने अवतक की लड़ाइयों में भाग लिया पाआझर अन्छ 
पराक्रम दिखलाया था । उदगीर की लड़ाई में उसने जो काय किया 
वह बिलकुत्न ताज़ा था | इसलिए कोश आख़य नहों कि इस नई 
चटाई का सेनापतित्य सदाशिवराव भाझ को दिया गया । 

नाता पुरन्‍नदरें, चल्लन्तराव मेंहरले, सहिपतराव चिटनोस 
आदि सरदारों को तथा दाल्ाजों के बड़े लड़के विश्वासरद 


< « 
वा साथ लद्कषयश चंाशवराद जाऊ 
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ताराख का दरटशाचएर पहना । इन सर- 
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मराठों का उत्थान और पतन 


जी घायगुड़े, अन्ताजी मानफ्रेश्वर, मान, निम्बरालकर आदि 
अन्य सरदार भी थे। दमाजी गायकवाड़, इत्नाहीमखोँ गारदी ओर 
सनन्‍्ताजी वाघ उसे रास्ते में मिलि। जबसे वह निकला, तबरसे 
वह गोविन्द पन्‍त को लिखता रहा कि ह|जाउदौला से मेल करके- 
किसी भी तरह उसे अपनी ओर खींचलो | इसके सिवाय गोविन्द 
पन्‍त से जो २० लाख रुपये वसूली के बक़ाया के आने थे 
उनके लिए भी उसने तक़ाज़ा किया । मालवा में आने पर उसने 
राजपूत राजाओं को अपने से मिलने के लिए पत्र और दूत 
भेज, पर वे तटस्थ बने रहें । शुजाउद्दोला को अब्शली भी अपनी 
ओर खींचने का प्रयन्न कर रहा था ओर इसके लिए वह खर्ं 
दोआब के अनूपशहर में आकर रहा था | उसने शुजा से मेल 
करने के लिए नजीबखाँ को भेजा; पर गोहिन्द्र पन्‍त का मुल्क 
बीच में होने के कारण, उसे लिये बग्गेर. नज़ीवर्खों की शुजा से 
भेंट न हो सकती थी । जबतक नजीबखाँ की भेंट नहीं हुई थी, 
तबतक शुज़ा यही कहता रहा कि में मराठों के पक्ष का हूँ। 
“उनकी यह भेंट न होने देने का भार गोविन्द पन्‍त पर था, पर उससे 
यह काम न हो सका । नज़ीबखाँ ने इटावा का घेरा डाला। 
फिर अफ़वाह्‌ उड़ा कि वह आगे बढ़ने वाला हैं। इसके कारण 
गोविन्द्र पन्‍त के थानेदार भाग गये। तब नज़ीवखां ने विदृर 
में शुज्ञा से सेंट की और उसको अब्दाली की ओर खींच 
लिया । ध 
; 
इतने में सदाशिवराव भाऊ चम्बल नद्दी को पार कर शिन्दे- 
- होलकर से मिला। गोविन्द पन्त ने उसे लिखा कि तुम जले 


७ 


५ हर र 






कम जो + के डे 
पानांपत का भयकर लड़ाइ 


आओगे तो शुजा अपने पक्ष में शामिल होगा । इसलिए 
सदाशिवराव का पहला दाव ने आगग  पहु बच की हे 
गोविन्द पन्‍त के कारण की, पर गम्भीर नदी में वाढ़ होने के 
न कारण उसके दुस-पन्द्रह दिन व्यथ 
गये । इतने में उसे ख़बर मिली कि शुजाउद्दोला अब्दाली के पक्ष 
में शामिल हो गया, इसलिए भाऊ ने विचार किया कि लूरजमल 
जाट को साथ लेकर आगर। के पास यमुना को लॉबना चाहिए 
शोर नजीवखोँ व अब्दाली के बीच घुसकर दोनों को अलग 
अलग हराना चाहिए | अब्दाली इस समय अनृपशहर में था, 
नजीवखाँ और शुजाउद्दोला विठ्र में थे और गोविन्द्र पन्‍त इन 
दोनों थे बीच इटावा में था । अब्दाली के पास ३० एणार 7 
नजीब ओर शुजा के पास २० हज़ार फ्रोज ओर गोदिन्द पसत 
पास क़रीब आठ-इस हज़ार फ्रॉंज थी । भाऊ ने विचार किया दि; 
आपगरे के पास यमुना को लॉयबार पश्चिस की ओर से गोदिन्द 
पन्‍त को मिलना चाहिए ओर फिर शुजा झोर नजीब को पहले 
शा कर फिर अच्दाली वी खबर लेनी चाहिए | इसलिए भाहः 
गोविन्द पन्‍त को लिखा कि अपने प्रान्त की सब नावें यझुना 


दक्षिणी किमारे पर लाओ । सानाजी धावयुड़े ओर तीन ह॒ज्ञार 
ज्ञाट भाऊ ने यम्नना के पार शबूराबाद से पहले ही भेज दिये थे ! 
तन में यह खबर मिली कि शुज्ञा ओर नजीब अब्दाली दी ओर 
जारह कि 


रे] 
पद 
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् ५८% 4, ली पर पल 
छः, इसलिए भाठ सब सरदारां कार जाटा के साथ आागरण 
् व् कफ न न ६ जद स्तर 
हाया | पर गोविन्द पन्त से सादें जमा न दी थीं, नही में पान 
ह 
न्ख ह्वाप क श्यच्दा हनी पल पच्ठ दी हे की सेनाओं को कि 
न दहद था; झतणएद अच्दादह्यी दो पक्त दा दा सनाझा दा अलग- 
जुत्ण हरा -> ७. | बढ 
5ग हरन वा विचार भाउ को छोड़ दना पड़ा ! 


ग इम$ 


खराटों का उत्थान और पतन 


नजीव और शुजाउद्दीला अछ्दाली से सिकन्दरा में आकर ' 
मिले, तब भाऊ ने अब्दाली को हराने की नई योजना की । उसने 
. विचार किया कि मथुरा, दिल्ली, कु जपुरा 

की पर का ४ आदि उबुतो के लग किनारे के स्थान 
लेकर उत्तर की ओर से यमुना पार कर 

आब्दाली को पीछे हटाना चांहिए । इस योजना के अजुसार भाऊ 
उत्तर की ओर रवाना हो गया। अलीगढ़ तक मराठों की चोकियाँ 
बबिठलाने का, अब्दाली के आस-पास का मुल्क्र जलाकर साफ 
कर देने का, रुहेलों के मुल्क में घुसने की अफ़वाह उड़ाने का ओर 
ज्ुजाउद्दौला के मुल्क में दंगे-फ़िसाद मचाने का काम उसने गोविन्द 
यन्‍्त को सौंपा। भाऊ १६ जुलाई १७६० को मथुरा में आया 
और वहाँ से उसने वलवन्तराव मेंहदले तथा शिन्दें-होलकर को 
दिल्‍ली लेने के लिए आगे भेजा । वलवन्तराव ने दिल्ली शहर बहुत 
शीत्र ले लिया और भाऊ के जाने पर किला भी हाथ आ गया। 
दिल्ली का शहर और क्विला मराठों के ह्वाथ आते ही मराठों 

की धाक चारों ओर जम गई । अब्दाली के पक्ष के कई सरदार 
भाऊ से मिलने के लिए बातचीत करने 
लगे । शुजाउद्दौला भी अब्दाली से मिलने 
के कारण पछताने लगा । अब्दाली ने झुजा की घात करनी चार्ह 
और उससे द्रव्य मॉँगने लगा | इसलिए उसने भाऊ से मेल क 
जातचीत शुरू की | इस प्रकार जब अव्दाली के साथी उसे छोड़ 
कर जाने का विचार करने लगे, तब उसे भी इस वात का पं 
सावा हुआ कि नजीव््रों के कहने में आकर में व्यर्थ ही संकट 
बड़ गया | उस समय वरसात होने के कारण मराठों ने करी* 
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मराठों का आतंक 


पारी ते भयकर छोदाई न्‍ 
सापद का भयकर लटडाट्ट 


दो महीने दिल्ली में डेरा जमाया था। इसलिए अब अब्दाली 


] 
3 
अधया 


तोपखावना था और बह दत्ताजी शिन्द का प्ररा-परा बदला लेना 
पाहता था | इसलिए भाऊ ने निश्चय किया कि अपने सन के 
मुताबिक संधि होगी तभी में अब्दाली को सगक्तित स्देरा जाने 


बरसात के तीन महीने भाऊ ने दिल्ली म॑ं काट | पिछल बय 
शाजोउद्दौन बज़ीर ने आलमगीर बादशाह को मार डाला घा, तब 
से गद्दी खाली थी । भाऊझ ने आलमगीर 


दिल्ली में भाऊ की कारवाई अत गत आर पल सिह 
हे उपर डके 'अलीगोीहर बन गही पर बिठ- 
जौर टसके अनि.ट परिणाम. के 'अलीगी ध 


लाने के लिए दिल्ली बलबाया, पर पर्ती- 
गोहर खय्यं न आया--घ्सने आपने लड़पे जवानवर्ग गो नाप 
दिया | भाऊ ने नाना पुरनदरे और अष्पाजी जाभदराद छे हाथों 
जवानवरू्त को वलीअहदद बनाया और अलीगोहर शो शाह- 
आलम का पद दकर उसके नाम का शाही सिठा जारी छिया ! 


पो शाजाउ पत्र 


भाऊ या विचार बज़ीरी ख़ुद बरने का था, इसलिए शुजाइदेला 


बी वज़ीरी मिलने वी आशा नप्ठ हा गदर ओर दह फिस्मे 


अच्दाली फे पहे मुताबिक चलने ढूगा । नाड ने दिद्दी के दीदा 
ए्थागम की छत निकाल डाली । इसके जो तीन लाख गपदे आद, 


शत ऋाज्छा पिता 


सना वतन वेतन दन से खचदाय | सृरज़्नल जाट छत दनिच्या ला 


। 


है 


ब. कारण भाऊ से सारातु हो गया, छोर अपदी रहा लेशर 


डापस चला गया। 


ञ ध 2 
नाणशदार दानां दा गालाइहाइो काए पच्आा ददर शाच 


मराठों का उत्थान ओर पतन 


हज़ार सेना उसके अधीन रक्खी ओर दिल्ली नगर तथा क़िले 
हे का वन्दोवस्त उसे सौपा। इसके वाद 
_ के लिए भाऊ उचर... सात समाप्त होते ही वह कुजपुरा 
को गया गया ओर अच्दाली को हरान को तयारा 
में लगा । उसने गोविन्द पन्‍्त को पहले 
बतलाये हुए काम करने की ताकीद की और खबयं कु जपुरा लेने 
की कोशिश में लगा । यह स्थान शीत्र ही मराठों के हाथ आ 
गया | अब अब्दाली पर चढ़ाई करने के लिए भाऊ को यमुना 
पार करना आवश्यक था, इसलिए वह सारंगपुरा की 
ओर गया । 
इतने में भाऊ को खबर मिली कि अब्दाली बागपत के पास 
यमुना पार कर पानीपत की ओर जा रहा है । इस समय अब्दाली 
अं भाऊ के पंजे में अच्छी तरह फंसा था । । 
सामने उसकी सेना खड़ी थी, पीछे का 
ओर दिल्ली में नारोशंकर उसे रोकने के लिए तेयार था। इसलिए 
यमुना के दाहिने किनारे की ओर अब्दाली के बचने का कोई 
उपाय न था। दोआब और रुहेलखण्ड से उसे कुछ मदद 
मिलने की आशा थी, पर उसे भी नष्ट करने की तजवीज़ भाऊ: 
ने की थी ओर यह काम उसने गोविन्द पन्‍त को सोंपा था । इस 
समय अब्दाली बहुत डर गया था । मराठा-सेना और अब्दाली की 
सेना के वीच मुश्किल से दो-चार कोस का अन्तर था । अंब्दालों 
की सेना में महँगाई बहुत बढ़ गई थी । इस समय दोनों पक्षों 
के बीच जो एक छोटी-सी लड़ाई हुईं, उसमें मराठों की विजय 
रही । अव्दाली को हराने का उत्साह सब मराठा सेना में था 
२७ 


पानीपत की भयंकर छड्ठाई 


और मराठों को ऐसा जान पड़ता था किहम अब्दाली को निगल 

डालेंगे । पर विधि-विधान कुछ भिन्न ही था ! 
अवतक गोविन्द पन्त बुन्देले पर बड़ी-बड़ी ज़िम्सदारियाँ 
सौंपी गई, पर उसमें से उसने एक भी पूरी न की । भाऊ का 
विचार था कि अब्दाली की रसद्र ब्रन 


न 


अब्दाली ने सरादों की को भरखतों हे 
हज 3  क्वरके उसकी सना को शख्ों मार दाल 
रखद बन्द 


चाहिए। पर गोविन्द पन्‍त ले बह काम 
न हो सका । अबद्दाली की रसद बन्द्र होना तो दर रहा, दिल्ली से 
मराठों फो मिलने बाली रसद ही वह बन्द करने लगा घर दस 
प्रकार मराठों को ही भूखों मरने की नोबत आई । प्ब्दाली ने 
विचार किया कि मराठों को बहुत दिनों तक भूस्तों रयग्र सिर 
उनसे लड़ना चाहिए । परन्तु इस समय अदब्यादी से गएणर 
उसकी हार दर बारने में हो सराठों का प्रायदा था ! इसडिए शरा 
ने पहले २६ नदस्घर १७६० को ओर फिर ७४ डदिसगदर १७६ 
पो इस प्रकार दो युद्ध किय । दोनों से सराठों वी दिज्षन रहीं, 
पर घलवन्वराव सेंहदल दूसरे युद्ध में मारा गया | इन 
गराठों का कोई विशेए फ़ायदा ने हुआ । झब्दाली ऋपने निश्चय 
२ अटल था और उसकी हिग्मत किसी प्रकार ब् न हुइ थी । 
अब दालाजी को इस बात की ख़बर मिली कि भाझ अच्दाली 
६ कब्जे में फेस गया है, इसलिए वह २०-३५ ह॒द्मार फौज लेकर 
जप्दाली बा पेरा तोह की सद॒द के लिए रदाना हआा। 
बर दिली बी जोर उसके दुस्टानएर दे पास ऋाने पर गोडिन्द 
जाने का|निश्वाणय...._ पन्‍्त को यह रूदर मिही दि स्वयं ऐशरा 
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३. रे 
हसः बात ओर झा रहा है | तद शोहिन्द एनट आएनी दृस्लझ्त 


द्ज 


हा 


सराठों का उत्थान और पतन 


बचाने के लिए ४ लाख रुपये लेकर दिल्ली आया | रुपये नारो- 
शंकर के अधीन कर गोविन्द पन्‍त स्वयं पानीपत की दिशा में, 
ग़ाजीउद्दीन नगर की ओर, रवाना हुआ । पर इस शहर के पास 
आने पर अब्दाली के सरदार आतईखोाँ ने उसपर हमला किया। 
गोविन्द पन्‍त इस लड़ाई में मारा गया, इस कारण ' अच्दाली की 
रसद वन्द्र करने का उपाय नष्ट हो गया । इसके वाद पाराशर 
दादाजी वाघ ने कुछ थोड़ी-सी मदद मराठों को पहुँचाने का प्रयत्र 
किया, पर वह प्रयन्न भी विफल हुआ । इसलिए मराठा-सेना के- 
मनुष्य और जानवर दोनों भूखों मरने लगे । अन्त में लोगों ने 
विचार किया कि भूखों मरने की अपेक्षा रण में मरना अच्छा 
है, इसलिए भाऊ ने अब्दाली का घेरा तोड़कर दिल्ली की ओर 
जाने का निश्चय किया | 
१४ जनवरी सन्‌ १७६१ को वड़े सवेरे मराठा-सेना शत्रु 
पर हमला करने के लिए व्यवस्थित खड़ी हुई | दाहिनी ओर 
जा जनकोजी शिन्दे और मल्हारराव होलकर 
लड़ाइ का छुरआत अपनी सेना-सहित थे | वाई ओर 
दमाजी गायकवाड़, यशवंतराव पँवार, संताजी मानकेश्वर, विट्ठल 
शिवदेव विंचूरकर और शमशेरबहादुर थे । बीच में खय सदा' 
शिवराव भाऊ और विश्वासराव थे । सबके सामने तोपखाना था और 
उसका मुखिया इब्राहीस गार्दी था | पीछे की ओर नौकर-चाकर 
तथा छोटी-मोटी -पलटनें थीं। मराठा फ़ौज अपनी छावनी से डेढ़ 
कोस आगे बढ़ी । भाऊ ने - विचार किया था कि यदि अब्दाली 
रास्ता छोड़कर एक ओर हो जावेगा तो लड़ाई न करके वैसे ही 
'थ चले. जावेंगे। पर मराठा-सेना को इतने दिनों तक 


रे 
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हानोपत की भयंकर लड्टादइ 


मारकर अत्र अब्दाली उस चुपचाप क्‍यों जाने देने ,लगा था 
मराठों के कूच की ख़बर पाते ही उससे अपनी सेना को युद्ध के 
लिए तैयार किया | बीच में अपने वर शाहवलीखाँ को रूस, 
दाहिनी ओर रुहेले सरदार ओर बाई और नजीबखाँ व 
शुजात्हौला थे । सबके सामने उसका तोपसाना था| पर स्वयं 
अब्दाली पीछे रह गया था | 

अब दोनों ओर से तोपें दागी जान लगीं। दोनों फ्रज़ों के 


रु 
विट्वल शिवदव आगे बदवःर लड़ाई करने 
लग, परन्तु हट्ते-हूटत थे फिरस अपनी 
जगह पर आय । तब इृवप्ादीमरस्ोों गार्दी 
नेतोपों की मार जोरों से शुरू वी और अपनी पलटने घ्यागे यदाः | 
डसने जोरों वा एक एसला वरदे आठ हजार शोलों थों साझ 
बर डाला । इधर भाऊ ओर विश्वासराव मे बदीर शाहअआईई 
वी फरीज पर हसला किया और तीन हज़ार लो र 
सयं बज़ीर का लड़का भी सारा गया | लड़के दे; गिरते ही दर 
पवरा गया और उसके आदमी भागने लगे । यहू देख नज्जीइखाँ 
भाझ से लड़ने आया। इसपर जनकोजी शिन्दे भाठः दी मदद 
की पहुँचा । सटेलों की तोषों की कै मार से शिन्दें के बहत-से लोग 
मरने हगे, तथापि भराठों के पेर दढ़त ही जाते थे। दाई झोर 


शग्भात से सराठों की 
दिजय 


| 


दैवार, गायकवाड़ और दइृ्ाहोसरों ने झुसलमारसों को आगे न इदसे 


दिया । लड़ाई में सराठों की विजय होती दिखाई दी और झुस्ल- 
मान फौज से भगदड़ सच गह। यह दरद आऋच्दाली ने आपने एप्स 


ढ। चार हज़ार सना भेजकर इत भागनेदाई लोगों थो रा । 


मराठों का उत्थान और पत्तन 
जप हे 
इस प्रकार भाड़ को उस चटट सेना का सामसा करना पड़ा । 


अब क़रीब दो बज गये थे। मराठे शक्ति भर लड़ रहे थे । 
इतने में दुरदेव से बन्दूक की एक गोली अचानक विश्वासराव के 
लगी और बह मरणासन्न होकर गिर 
पड़ा । इसी समय वाई ओर विट्ठल 
शिवदेव की फ़ोज के हज़ार पठानों ने अपने सगवे मण्डे फाड़ 
डाले ओर मराठों की हार होने की पुकार मचा दी। इस कारण 
मराठा सेना के नोकर-चाकर भागने लगे । विश्वासराव के गोली 
लगने की ख़बर पाकर सदाशिवराव भाऊ उसके पास पहुँचा | 
उसकी दशा देखकर भाऊ ने मरने-मारने का निश्चय कर लिया । 
हाथी से उतरकर वह घोड़े पर सवार हुआ ओर भीड़ में घुस- 
कर जोरों से लड़ने लगा । पर मराठों की पिछली सेना भागने 
लगी थी । मराठों को भागते देख अव्दाली की सेना ने उन्हें घेर 
लिया ओर मारकाट शुरू की | केवल भाऊ, शिन्दे, शमशेर- 
बहादुर और इब्राहीसखाँ आख़िर तक लड़ते रहे । शेष सारे 
सरदार या तो भाग गये, या सारे गये। भाऊ ने भगदड़ रोकने 
के विचार से जयवाद्य भी बजाये, पर भागनेवाले न रुके । जत्र 
चहुतेरी सेना नष्ट हो गई, तो भाऊ भीड़ में घुस पड़ा । जनकोजी 
शिन्दे भी उसके पीछे-पीछे आया, पर वह शत्रु के हाथ में पड़- 
कर मारा गया । .इस प्रकार सायंकाल तक लड़ाई समाप्त होकर 
मराठों का पूर्ण पराभव हुआ । जो लोग यहाँ-बहाँ छिपे थे, वे 
शब्रु के हाथ पड़े ओर दूसरे दिन मारे गये । 


 आगने वालों में से पाँच-सात हज़ार लोग दिल्ली की ओर आये | 
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मराठा जहाजी वेड़े का विनाश 


बालाजी बाजीराव के समय में पानीपत की लड़ाई से मराठी: 
सत्ता को जैसा धक्का पहुँचा, उसी प्रकार मराठों के जहाजी वेड़े 
पर का विनाश होकर मराठों की सामुद्रिक 
30550 003, शक्ति को भी घक्का पहुँचा; और जिस 
प्रकार पानोपत की लड़ाई के लिए यह. 

पेशवा ज़िम्मेदार रहा, उसी प्रकार अथवा उससे कुछ अधिक ही 
यह मराठों की सामुद्रिक शक्ति के लिए भी ज़िम्मेदार रहा। 
मराठों की सामुद्रिक शक्ति के कार्यों का वर्णन हम बाजीराव के 
अन्त तक दे चुके हैं | कान्होजी आँग्रे की मृत्यु के वाद सब. 
१७३५ में बाजीराव ने उसके लड़के सम्भाजी और मानाजी का 
मेल करा दिया था, परन्तु फिर भी उनके मंगड़े बन्द न हुए | 
सन्‌ १७४१ में सम्भाजी की मृत्यु हुई। उसके बाद विजय-ढुगे 
की व्यवस्था और सरखेल नाम का पद उसके दासी-पुत्र तुलाजी 
आँगे को मिला। तुलाजी शरीर का भव्य, सुन्दर, वीर भर 
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हसमें सफल न हआ और इन आग्रे-चन्धुओं में वेमनस्य वनाही 
। तुलाजी वीर और कार्येशील पुरुष था, इस कारण उसके 
सामने मानाजी का टिक सकना सम्भव न था। मानाओज न. 
किसी प्रकार पेशवा की सहायता से इस प्रवल भाई से अपने ग्रदृश 
की रंक्षा की | तुलाजी बड़ा भारी सामुद्रिक बोर सरदार था ओर 
पश्चिमी किनारे पर उसकी अच्छी धाक हो गई थी, परन्तु दमा 
गायकवाड़ और रघुजी भोंसले के समान पेशवों को अपेच्ा वह 
कुछ उद्धत था । बालाजी वाजीराव से जब ताराबाई का कंगड़ा चले 
. रहा था । वब उसने ताराबाई का पक्ष लिया था । आगे जब तारा 
बाई को चुपचाप बैठना पड़ा और जब सब्र मराठान्राज्य के 
- कारबारा पेशवा चलाने लगा, तत्र तुलाजी ने पेशवा को सत्त 
ताक में रख दी और अपने मुल्क के त्राह्मणों,को कष्ट देना झुरू किया 
इस समय पेशवों का कॉकण का सरसूवंदार रामाजी महा 
. देव विवलकर था । उसके और तुलाजी के बीच भगड़े होने लगे। 
सामाजी वड़ा कार्यशील और दूरन्देश था। उसने अपने मन म 
सोचा कि जबतक तुलाजी की सत्ता पूर्णतया नष्ट न होगी तबतक 
: मैं शान्ति से न रह सकूँगा । सन्‌ १७४० में अग्रेज़ों ने माना 
आँग्े की मदद की थी, तवसे मराठों के दरवार में उनके लिए 
अनुकूल मत था | आगे जब सन्‌ १७५१ में: कनाठक में फ्र्चा 
- पर उन्होंने विजय पाई, तब तो उनका नाम खूब बढ़ा ।इस समय 
रामाजी ने अंग्रेजों की सहायता से तुलाजी की शक्ति नष्ट करने 
-का विचार किया। बालाजी बाजीराव का रामाजी पर पूरे 
“विश्वास था और उसे कोंकण के कारबार में प्रत्यक्ष ध्यान देने 


“का अवकाश न था। अतण्व ' कोंकण - का सास कारबार 
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“वेड़ा विलियम जेम्स के अधीन वम्त्रई से रवाना हुआ और 
त॒राजी का सर्वनाश और चौल बन्दर से मराठों का जहाज 
विजयदुर्ग पर अंग्रेज़ों बेंड़ा उससे मिला । फिर वे सुवरादुग 
कब की ओर बढ़े | पर छुलाजी के जहाज 

'पहले ही दक्षिण की ओर भाग गये थे । अंग्रेजों और 
“मराठों के बेड़ों ने उनका पीछा किया, पर उन्हें न पा सके । तब 
वापस आकर अंग्रेज्ञों ने समुद्र की ओर से और मराठों ने जमीन 
की ओर से तोथों की मार सुत्रणंदुग पर झुरू की ओर चार दिः 
में यानी ६ अग्रैल को क्रिला उनके हाथ लगा | इधर शमशेर वहा 
-दुर और दिनकर पन्‍त के अधीन पूना से जो फ़ोज़ आई थी उस 
आँग्रे का खुश्की मुल्क और किले लेना शुरू किया | फिर मराठ 
'क़ौज ने रल्लागिरी को घेरा, परन्तु बरसात शुरू होने के कारण 
अग्रेज़ों का वेड़ा वापस चला गया और चढ़ाई का काम स्थागित 
हुआ । दूसरे साल एडमिरल वाट्सन और कनेल छाइव जंगी 
जहाज ओर फ़ौज लेकर वम्बई-बन्दर में आये । विजय-दुगे वहुत 
मज़बूत समझा जाता था, इसलिए यह क्विला लेने के लिए बस 
“के गवनर मे वाटलन ओर छक्लाइव को खाना किया। वरसात 
समाप्त होते ही मराठा फ़ौज ने खएडोजी मानकर के अधीन विजय 
“दुर्ग के पास छावनी की । अंग्रेज़ी वेड़े के आने की ख़बर पाकर 
'तुलाजी ने मराठों से मेल की बातचीत शुरू की | इसलिए अं 
विजयदुगं पर हमला करने का कोई कारण न रह गया था | 
आँप्रेज़ कहाँ मानने वाले थे ? उन्होंने यह चिल्लाना शुरू किया हिं. 
'मराठों ने अकेले-अकेले तुलाजी से मेल की बातें करके इक़रा?: 
-नामें की शर्तें तोड़ी हैं । इसलिए वाटसन ने समुद्र से और हाश, 
३३४ ॥ 
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लगा कि इस मुल्क को तुम वापस ले लो और उसके बदले विजय- 
दुगे को हमारे क़च्ज़े में रहने दों। इसपर बालाजी वाजीराब ने 

उत्तर दिया कि विजयदुग को लेने के लिए हो तो हमने तुम्हारी 
मदद ली थी, उसे थदि हम तुम्हारे हाथ में रहने देंगे तो लोग 
हमें कया कहेंगे | अग्रेज़ यह भी कहने से न चूके क्रि यदि विजय- 
दुगे हमारे कब्जे में रहने दिया तो हम पोत्तंगीज़ों से तुम्हारी 
रक्षा करेंगे । इस प्रकार यह मगड़ा दो महीने तक चलता रहा । 

अन्त में स्पेस्सर और वायफ़ील्ड नामक दो अग्नेज़् वकील पूना 
आये, तब आँग्रेज़ और पेशवा के बीच सन्धि हुई और इस 
भंगड़े का निणंय हुआ । उसके अजुसार यह निश्चय हुआ कि 
यहाँ से स्पेन्सर के निकलने के दिन से २४ दिन के भीत्तर ऑग्रेज 
विजथ-दुग को छोड़ दें, पेशवा वानकोट और उसके पास के दस 
गाँव ऑँग्रेज़ों को दे, पेशवा अँग्रेज़ों से किसी भी पिछली बात के. 
लिए कुछ न माँगे और तुलाजी को घाट के उस पार का मुर्क 
बिलकुल न दे, वानकोट की खाड़ी में सिद्दे जो चौथाई जकात 
वसूल करता है. पेशवा उसका वन्दोबस्त और कहीं कर दे और 
मराठा-राज्य में आँग्रेज़ी माल 'पर पहले से अधिक जकात न 
लगाई जाय । इसके बाद गोविन्द शिवराम खासगी वाले को भेज- 
कर पेशवा ने विजय-ढुगे पर अपना क़ब्ज़ा किया और तबसे 
वह पेशवा के जहाज़ी वेड़े का केन्द्र हुआ । जहाजी वेड़े का एक 

खतंत्र सूवा बनाया गया और जहाजी बेड़े का सूचा ही उसका 
नाम रक्खा गया । इस सूबे पर बहुधा ऐसे ही पुरुष की नियुक्ति 

होती थी, जो समुद्री कामों में निपुण होता । आनन्दराव 


घुलप नास का पुरुष सन्‌ १७६४ से: १७९४ तक मराठा जहाओी: 
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के राजकीय मंगड़ों में हाथ डालने का अग्रज़ा का अच्छा मोका 
(मिला । तलाजी के डर के मार पश्चिमी किनारे पर अग्रेज़ कुछ 
टइचड़ न करते थे; पर उसका विनाश हनि पर, पानीपत की 
लड़ाई के ब्राद, वे पश्चिमी किनारे के खुदद स्थानों को भी लते 
का प्रयत्न करने लगे | सन्‌ १७६५ में यशवन्तरगढ़ ओर शिवाजी 
का बनाया हुआ सिंहदुगं ये दो जजीर अंग्रेजों ने अपने कब्जे में 
“कर लिये । ये दोनों स्थान कील्हापुर के राजा के अधीन थे, पर 
अंग्रेजों के विरुद्ध चिछाने ओर हाथ-पर पटकन के सिवाय उसके 
पास कोई उपाय न था। इस प्रकार जहाज बेंड़े की ओर पूरा 
ध्यान न देंने तथा तुलाजी आँग्रे के मजबूत बेड़े को नष्ट 

के कारण अंग्रेज उस किनारे पर जोरदार हा 7र्य और 
उन्हें दयाने की ताक़त किसी में न रहा । रामाजी विवलकर ने 
सुलाजी का विनाश करवा कर अत्यन्त अदरदृष्टि ही दिखलाई; 
क्योंकि उसके कारण तुलाजी आंम्र के समान साहसी तरें 


'निपुण और कमेण्य सासुद्रिक वीर की राष्ट्रहित के लिए कुछ 
: उपयोग न हो सका। 
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प्रदेश वापस लेन का यह अच्छा अवसर है | यह साच कर निज़ाम- 
अली ने मराठों के प्रदेश पर खास पूना तक चढ़ाई करन का 
विचार किया । ओरंगाबाद के पास फ्रीज़ जमा करके वह आगे 
बढ़ा । जोश में आकर उसने गोदावरी के किनारे के टोके नामक 
दृवसस्‍्थान को नष्ट कर डाला । राघोबा इस चढ़ाई के लिए ज़रा 
भी तेयार न था; निज्ञाम की फ्रॉज़ के कूच की ख़बर पाकर उसने 
तेयारी की । धीरेघीरे फ़रोज जमा हुई । टोके के विश्व॑स के 
कारण निज्ञाम की ओर का हिन्दू सरदार रामचन्द्र जावब मराठों 
से आ मिला ओर उसने निज्धामअली के छोटे भाई मीर मुगल 
को भी अपनी ओर खींच लिया । परन्तु इतने पर भी मराठे सर- 
दारों में ऐक्य उत्पन्न करके शत्रु का सामना करने का काम राधोबा 
से जल्दी न हो सका । इसलिए निज़ाम पूना से १४ मील पर आ 
पहुँचा । अब कहीं मराठों ने उसपर हमले करना शुरू किया ओर 
उसे घेर लिया । तव कोई उपाय न देख निज्ञाम ने सन्धि की 
बातचीत शुरू की । राधोवा को इस वात की चिन्ता थी की एक 
बार निज़ाम किसी प्रकार अपने मुल्क को वापस चला जाय | इस- 
लिए उसने उदगीर की लड़ाई के वाद पाये हुए प्रदेश में से और 
गाबाद ओर बेदर वापस दे दिये । निज्ञाम वापस चला गया । इस 

प्रकार घाटे की सन्धि करने का एक कारण और था । राधोबा के 

हाथ में कारंवार रहना पूना के कई सरदारों को पसन्द न था। 

इसलिए आवश्यकता पड़ने पर इन सरदारों को दवाने के लिए: 

निज्ास की. सहायता लेने के विचार से भी राधोवा ने, सखाराम 
बापू के कहते से, इस प्रकार को सन्धि की थी । 

बावूजी नांयक नामक एक सरदार ने इस बात पर ज़ोर दिया 


ऊ 


मराठों का उत्थान और पतन 


नआत्म-समर्पण कर दिया । तब शाज्य का कारवार फिर से राघोबा 
ओर सखारास बापू के हाथ आया । अब निज्ञाम की सहायता 
-फी आवश्यकता न रहो, इसलिए उसको कुछ शथोड़ा-सा प्रदेश 
देकर वापस भेज दिया। 
राबोबा और सखाराम वापू के हाथ में अधिकार आते ही, 
उन्होंने माधवराव के पक्ष के लोगों को दबाना झुरू क्रिया | कई 
तर है लोगों को उन्होंने हटाकर उनकी जगह 
अरब के पर के डा अपने हक लोग नियत किये | खब् 
को दबाना गेपिकाबाई और माधवराव पर पहरा 
बैठा दिया। गोपालराबव पटवर्घन से मीरज वापस ले लिया | इसके 
जाद उसका विचार कर्नाटक पर चढ़ाई करने का था, परन्तु पहले 
ऊसे निज्ञाम की ओर ध्यान देना पड़ा। 
राबोवा के हाथ में कारबार आने पर और उसके मीरज लेने 
पर उससे असनन्‍्तुष्ट सरदार भगवानराव अतिनिधि, उसका मुतालिक 
गमाजी, यमाजी और गोपालराब पटवर्धन 
' अपमानजनक संदेश... तिआम के पास गये । निज्ञाम का दीवान 
विट्ठलसुन्दर बड़ा कायपटु था। उसने 
देखा कि मराठों का प्रदेश जीतने का यह अच्छा अवसर है। 
गाजी बाबा ने नागपुर के जानोजी भोंसले को सातारा की गद्दी 
का लोभ दिखाकर इस पड़यन्त्र में शामिल कर लिया । इसमें 
शामिल होने वाले सब सरदारों को निज़्ाम ने बड़ी जागीरों का 
प्रलोभन दिया। इस प्रकार निज्ञाम की बड़ी भारी सेना तैयार हुई! 
सन्‌ १७६३ के अन्त में उसने पेशवा को यह सन्देश भेजा कि 


अतिनिधि पटवर्धन आदि सरदारों की जो जागीरें तुमने जब्त की 
के 


++ 55. 
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मी] री 
जे 


[] ७. की कप अली, 
जाय । भीमा के दक्षिण का तुन्हारा सब्र गाज्य हमें दे दिया जास. 


ओर हम कहें उस कारबारी के हाथ में राज्य का कारदार रक्त 


[ ते ७० + पे 
जाय | इतना सव दात करांग त्ञा ठुम्दारा प्रदुश इना सब्गा; 


छः न पु बढ 
अन्यथा तुमपर चढ्ाइ ऋरक हम छुल्द अग्न कह अनुसार ऋरन 
2. ० 


को बाध्य करंगे | 


सराठों का उत्यान और पतन 


सेना अनवड़ी में आई आर उसने हैदर को घेरकर उसकी रसद 
बन्द की। विदनर के रास्ते में एक लड़ाई हुई, उसमें हैदर हारकर 
बविदनर को भाग गया। इसके बाद हेदर ने सन्धि की बातचीत झुरू 
की, पर शर्तें ठीक न होने के कारण लड़ाई जारी रही । 
ऊपर वता चुके हैं कि राक्सभुवन की लड़ाई के वाद राज्य- 
कारवार साधवराव को सॉपकर घम-काये में समय बिताने के विचार 
से राघोवा नासिक चला गया था।' 
इस समय कुछ नीच लोगों के कहने में 
आकर उसने अपने भतीजे के विरुद्ध 
बड़यंत्र रचना शुरू किया | माधवराव को जब इस वात को खबर 
मिली, तब उसने राघोवा को अपने पास घुलाया। सन्‌ १७१५ 
के आरम्भ में राघोवा माघवराव से आ मिला । मराठों का विचार 
पहले तो श्रीरंगपट्टम पर हमला करने का था, पर उन्होंने विदनूर 
पर हमला किया । कोई उपाय न देख हैदर सन्धि के लिए तैयार 
हुआ । सन्धि से यह्‌ निश्चय हुआ कि उत्तर-कर्नाटक में हैदर ने 
जो मरा का अदेश जीता था वह उन्हें वापस दे दे, मंस्तूर के 
कर के बदले मराठों को ३२ लाख रुपये दे और सावनूर के नवात्र 
तथा मुरारशव घोरपड़े को किसी प्रकार की तकलीफ न पहुँचावे | 
इस चढ़ाई से वापस आने पर रावोबा ने राज्य के आए 
हिस्से के लिए माधवराव से झगड़ा किया | माधवराव ने देखा 
निज्ञास से मेल करके कि यदि भोंसले और निज़ाम कर 
पेशवा का जानोजी . मिलें तो वह शायद अपनी वस्मावत में 
आासडका दाना सफल हो जाय | इसलिए माधवराव ने 
निज़ाम से मेल करने का निश्चय कियां। दोनों में यह निश्नितः 


पेशवा और हैदर के बीच 
सन्धि 


द् 
सझाााददगाद फटा 


हुआ कि हम परस्पर सहायता करेंगे, जो एक्क का राहु होना उह 
दूसरे का भी शत्रु समझा जायगा, ओर कनादक की उद्ाइ दोनों 
मिलकर करेंगे । जानोजी भॉंसल पहल जब निद्धाम ले का मिला 
था, तब मसाधवराव ने निज्ञाम ले फोइन के लिए इन लाज 
वा प्रदेश उस दिया था। समय की आवश्यकता दख साधदगाद ने 
यह किया था सही, पर ऋपन सन में वह जानाजी से नाराज दी 
था । निज्ञाम भी उससे नाराज था, हयोंकति एन. वर 
पशवा सं जो मिलो था सेन 7७४७ हे जोर काआउडंस मे 


>> 

++ हुई 
के ॥ 
(0॥ | 
हि । 
शव 
| 
। | 


माधवराव पूना ले बरार की ओर रदाना हुआ । गारे में निणाम 
बी सना उससे सिली । शतनी बड़ी फ्रीजलस लाइन दे, दि तामाएज 


भोयल तेयार न था, इसलिए उसने मत थी शायव/ ६ मे 7 
पहल उसने जा ४० लाख का प्रदेश पाया था, उन्नत ता. 
दा धापस दे दिया | उसमे ले शक-तितः शाशदरार णे आए 


पास रखा ओर दा-तिहाई सन्धि कायम स्खखा., थी 77 सिश्ापा 
द्‌ दिया। 


टमरादों का उत्थान जौर पतन 


'पर मल्हारराव से अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ न चन पड़ा । तब शुजा- 
बंदौला ओर मुग्रल बादशाह को अंग्रेज़ों से इलाहाबाद की सन्धि 
करनी .पड़ी । उत्तर-हिन्दुस्थान में मराठों की यह स्थिति 
देख माधवराव ने राघोत्रा को उत्तर-दिन्दुस्थान में भेजने का 
विचार किया और राघोंवा मे भी यह भार अपने ऊपर लेना 
स्वीकार किया । जानोजी भोंसले पर साधवराव ने सन्‌ १७६५ में 
ज़ो चढ़ाई की थी, उसमें राधोवा :कों भी अपने साथ लिया 
'था | भोंसले से सन्धि होते ही राधोबा ने इस नई चढ़ाई की 
तैयारी की और उत्तर की ओर रवाना हुआ। उसके साथ जानोजी 
भोंसले ने अपने साई मुघोन्ी को पाँच-सात हज़ार फ़ौज देकर 
भेजा और माधवराव ने नारोशंकर तथा विट्ठल शिवदेव विंचूर- 
कर को खाना किया । मालवा में जाने पर राणोजी शिन्दे का 
लड़का महादजी शिन्दे, पँवार और मल्हारराव होलकर भी शामिल 
'हुए। इस प्रकार क़रीव ४० इज़ार फ़ोज इस चढ़ाई के लिए 
“तैयार हुई । 


१ 


राघोंवा के ज़िम्मे दो काम किये गये थे। रुहेलों और 


अयोध्या के नवाब से मिलकर दिली की बादशाही का वन्दोवस्त 
करना पहला काम था, और दूसरा 
काम्म जाट और राजपूत राजाओं को 
“शास्ते पर लाने का था | इनमें से कोई भी काम प्रारम्भ न हीरे 
“पाया था कि सन्‌ १७६७ की २० मई को मल्हारराव होलकर 
की मृत्यु हो गई | इसलिए राघोबा कोई निश्चय न कर सका और 

कालपी में छावनी डालकर उसने बरसात काटी | बरसात समा 


“होते ही. पहले जाटों की खबर लेने का राघोवा: ने निश्चय कियां। 
है हा 


 राधोबा की मोहद से सन्धि 





में में ख्वालियर के पास का सोहद का रागग दवा : 
टन जादा मे खालियर क पास का शाहद का सारा दद्या प्रदत्त 
शा 


>छ चइपर. बलचल्‍तर : 
हा साया था। भसराठा की सबब बस के बदता उन दाजक्ाराद न 
[# 





गाहद का परगना ओर क्लिला जागीर द्विया था, पर पररीर्त की 
हक द्र्ठा मम मरादों 555. 30 
लदाइ के बाद वह स्वतंत्र बने चेंठा ओर मरा के कुल प्रदश 
पर 2 इसने > क़ब्जा न आ - >> 6 27 न, 
र॒ भी उसने क़्ज़ा कार लिया। इसलिए इस दरार बने के 


ठिचार से राघोबा ने गोहद पर घरा डाला | घर छा कास ऋचटी 
आप ््रौ न क है 
रह ने हो सका ओर अन्त में १० छाख रापब लेबर गादादा 


ने घरा उठा लिया | इस समय अन्य का शान्र राथादा मे साइने 
कर जि ढ 
लिए तेयार थ, पर उसवी) इतनी सेयाश मे थी, दसलिए दाए 


ब ५ 


सना बुन्दलम्यगड से छाड्वार साधादा 


रु 5 


4८७ 94 + 
8. 


१ 


मराठों का डसन्‍्थान छोर पतन 


बदनासी की कोई हद्द न रहेंगी । माथवराव. को भी अहिल्यावाई 
- का कहना मान्य था । इसलिए राघोबा को अपना हट छोड़ना 
' पड़ा । मल्हारराव के रिश्तेदारों में से तुकोजी नाम का एक सर- 
- दार था, उसे अहिल्याबाई ने अपनी सेना का सेनापति नियत 
“किया; और गंगाधर पन्‍त को उसके पद से हटाकर सारा राज्य- 
- क्रारवार उसने अपने हाथ में लिया । इस प्रकार अपने सारे 
विचार विफल हुए देख राघोबा को वड़ा खेद हुआ और वह 
“आनन्दवल्ली को बापस चला आया | 
हैदरअली से जो सन्धि हुई थी, उसमें एक शर्ते यह्‌ थी कि 
'ड्ेदर हर साल ३९ लाख रुपये मराठों को कर दे; पर उसने इस शर्ते 
-माधवराव की हैदर पर पौलेन ले किया । इसलिए माधथवराव 
दूसरी चढ़ाई और फिरसे को उसपर दूसरी चढ़ाई करनो पड़ी । 
सन्धि इस चढ़ाई का एकदू सरा कारण भी था | 
अब निज्ाम और अ ग्रेज़ों में सेल होगया था और सन्‌ १७६६ में 
“दोनों ने यह निश्चय किया था कि हम दोनों मिलकर पहलें हैदर 
'पर और फिर मराठों पर चढ़ाई करें | उनका यह्‌ विचार विफल 
“करने के लिए साधवराव ने हैदर पर सन्‌ १७६७ में चढ़ाई करदी। 
“उसने हैदर के राज्य का पूर्व-भाग उद्ध्वस्त कर डाला और शिरे 
:नासक स्थान ले लिया। तब॒हैदर सन्धि के लिए तैयार हुआ। वाला- 
'जी बाजीराव के समय जितना प्रदेश मराठों के क़च्जे में था उतना 
“उसने मराठों को वापस देना स्वीकार किया । इसके सिवाय उसके 
पास से मराठों को ६६ लाख रुपये मिले । हैदर ने यह भी मंजर 
भकिया कि में रजवाड़ों को तथा मुरारराव को न सताऊँगा। 
इसके बाद मसाथवराद शीघ्र पूना आया, क्योंकि राधोवा ने 


७ 


राज्य के आई हिस्ल का काड़ा फि ले उठा दिया: 
राघेद की किसी बाद में एक भी न उती, इसलिए 


पगावा से बड़ा नाराज हु आ | ब्यन पुराना मा दा किस उठाया ! 


माधवराव ने सम्धारास दाए का मल की 
शरशाधादा परररे घ्यदा समा जद दे सं +६:4॥* «4 | 0284 पर 


ट्टाया कौर किसी प्रका. बातचीत करने के लिए गायोदा के पा 
साधवराब ने डसे मनाया /नन्‍द्रबद्ी भेजना आादा, पर साथानाझ 
डापू मे इस झाग़ें में पदन ले इनकार कर दिया | घनत में दर्द 
गध्िविल से राखोबा और माधहराव दो थेंद्र हुई । इस शाम 
भाधवराव ने उससे साफ़ बा दिया कि था को शाप का शपियार 
दर था मिली हुई जागीर से सम्बुए्ट रहे।। शदादा के शश हाणय 
वि; से अपना ससय प्रजानअथा मे दिताना चाहटी। /, एग 5४ 
गाख रुपये का भरा ब्ाज़े दिवाली के पालिसी आटा. २! 
पिया । साधदराद मे राघोवा वी गाते गायछी छोर एसाए कण; - 
बार रे जातारा, शिवतनरी, सगर तथा का खीस्गर साया थे शा पि 
प्रह्ज से कर हिये । हब गापउवराई बता चाहा गहरा 
ह। गई कि सराठान्शब्य ऋन्तःचल्ा मे सए केले मे इंच जाइए 


जे बे 


7 नदिष्य का जिरमा कोन ले सकता ! 


मेरादों का उच्थान श्रीर पतन 


से भी मदद मिलने की उसे आशा थी; और 'निज़ोर्म से मी उसने 
बातचीत की थी | कोई यह न कहने पावे कि तुम्हारे तो लड़का 
है..नहीं, फिर तुम राज्य लेकर क्या करोगे ?! इंसलिए भुसकुटे 
उपनाम के एक त्राह्मण लड़के को उसने गोद लिया और. उसका 
नाम अम्ृतराव रक्खा । इस ग्रकार राज्य का आधा हिस्सा लेने 
की राघोवा ने पूरी तेयारी की । 
। मसाधवराव ने यह विचार किया कि भोंसले और निज्ञाम के 
शंघोचा से मिलने के पहले ही राघोच्रा को दवा डालना चाहिए | 

। इसलिए उसने अपने सब सरदारों का 
रोघोवा की हार और कैद सेना लेकर घुलाया । उसके पास क़रीब 
0 | : ४० हजार फ्रौज जमा हुई । इस बात की 
खबर पाकर राघोवा ने धोड़प क़िले का आश्रय लिया । यहाँ पर 
दोनों फ़ौजों के बीच जो भयंकर युद्ध हुआ, उसमें राघोवा का दीवान 
भोरो विट्ुल रायरीकर मारा गया। अब माधवरात्र ने क्निले को घेर 
लिया ओर मोर्चेबन्दी की | तब राघोवा पत्नी सहित माधवराव के 
अधीन हुआ । फिर राधोंबा की जागीर कब्जे में लेने के लिए फ़ौज 
भेजी ओर माधवराव पूना वापस आया (२३ जून सने १७६८) | 
उसने राघोबा को शनिवार-वबाड़े में वन्दी कर दिया। . 

इसके बाद माधवराव पेशवा ने राघोवा को मदद करने वालें 

सरदारों को दण्ड देने को काम हाथ सें लिया । गंगाधर यशवह 

द्रचड़ को क़्रेद कर उससे बहुत-सा 
रुपया साँगो । इसी प्रकार दसाजी गायक 
. बाड़ के लंडके गोविन्दराव को माधवरात*े 


आई हक 


ने क्रेद कियां ओर दम्ाजी की मृत्यु के वाद ५० लाझ् से भी. कुल 
यु 


चन्द्रचूड और गायकवाड्‌ . 
का दमन 


टी 


नही 


ऊरादों का उत्थात और पतन 


लटसार कर रहें हैं. उसी प्रकार यदि में उनके प्रदेश में 
जञामोजी माधवरात्र का 52 5 20024 0 अपन 
दइरण और दोनों मे प्रदेश की रा के लिए मेरे पीछ 
सान्ध आयेंगे ओर इस प्रकार मरे प्रदेश को 


रक्ता हो जायगी । यह उपाय वहुत टीके निकला | उसने अपनी 
छावनी में कुछ फौज, डेगे वगेरा रहने ड्ये और स्वयं १०% दजार 
घुड्सवार लेकर शीत्रता स पूना की ओर चला | माधवराव की 
जब यह खबर मिली तो उसने अपना आधी सेना तुरन्त भासले 
के पीछे भेजी और फिर खय उस वापस आला पड़ा, क्योंकि 
चढ़ाई में सैनिकों का मत नहीं लगता था । धवराव की सेना 
जानोजी के पीछे पड़ गई और अन्त से जायनोजी की घेरकर शस्स 
आने के लिए बाध्य किया | तव १७६५ # २६ साचे को दोनों 
में मेल हुआ | जानोजी को राज्सझुतन हो लड़ाई के वाद जो 
जागीर मिली थी, उसमें से २४ लाख को जाग पेशवा ने पहले 
ही वापस ले ली थी। अब त्रचा ड5 लाख की जागीर भें 
यापस ले ली । इसके सिंवाय निम्नलिखित मुख्य दा ऑँसले ने 
सान लीं--(१) दिल्ली के बादशाह अयोध्या के नवावं, रुढण) 
आअंग्रेज़ ओर निद्धास से स किसी से भी पेशवा का इजाजत 
के बिना में बातचीत न करूंगा (२) हस्साल पर्चि लाह 
रूपये पाँच किश्तों में पठाऊँगा; ( ३) अपनी को. पेशवा के 
सलाह के बगैर कम-अधिक न करूगा कर सरकारी कीर्म 
लिए सदैव हाजिर रहूँगा; (४ ) अब आगे पशवा के प्रदश 
में घास-दाना वसूल न करूँगा और निजञाम के प्रदेश के घास-दी 
के बदले निश्चित रक्तम निजाम से छू गा । पेशवा ने यह « सवीर्क 
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सकने के कारण खुद हैदर की सेना पर माघवरात्र ने हमला 
करने का विचार किया। हेँदर माथवराव की चाल का समभकर 
श्रीरंगपट्टम भाग गया। सन्‌ १७७० के ३० अग्रेल को मराठों 
ने निजगल का क्रिज्ा जीत लिया | इस समय तक मराठों ने 
कई क्विले ओर बहुत-सा प्रदेश जीत लिया था | पर हेदर अब्र 
भी उनकी शर्तें मानने को तैयार न था, इसलिए अन्त में मावव- 
राव ने त्रिम्बकराव मामापेठे के अधीन फ्रीज़ रखदी ओर खर्य 
पूनरा को वापस चला गया | 

बरसात में त्रिम्बकराब ने गुस्मकुण्डा का प्रदेश जीता | 
बरसात के बाद माधवराव फिर आया, पर खास्थ्य दिनोंदिन 
विगड़ने के कारण वह पूना को वापस चला 
गया । सन्‌ १७७ १ के प्रारम्भ में गोपालरातर 
पटवर्धन की मृत्यु हुद। बरसात समा 
होने पर त्रिम्बकराव मामा ने विदनूर-प्रान्त पर चढ़ाई करने की 
सोची । इसपर हैदर ने उसपर अचानक रास्ते में हमला करने 
का विचार किया । पर त्रिम्बकराव ने उसकी सब बातों का पता 
लंगाकर मेलकोट के पास उसे घेर लिया । यहाँ पर दोनों पत्तों में 
बड़ी भारी लड़ाई हुई । हैदर की हार हुई ओर वह वहाँ से भाग 
गया । यह लड़ाई सन्‌ १७७१ के मार्च महीने की ८ तारीख को 
हुई। इसे मोतीतलाव की लड़ाई कहते है । 

इसके बाद त्रिम्बकराव ने श्रीरंगपट्टस को घेरा, पर जीतने की 
सम्भावना न देख उसे छोड़ देना पड़ा। इसके 
ह बाद वह कावेरी के आस-पास दंगा- 
फ़िसाद मचाता रहा और वेलोद में छावनी डाली । इस बीच में 


दर 
रू 


मोतीतकाब की 
लड़ाई 


423५ 


हैदर से सन्धि 


ही 
र्ड 


सराठों का उत्थान और पतन 


तुकोजी होलकर ओर नहादजी शिन्दे,भी पंद्रह-पंद्रद हजार फ़ोज 
लेकर इस चढ़ाई में शामिल हुए | सन्‌ १७६५९ की बरसात मराठा 
सेना ने वुन्देलखण्ड के बागियों को दबाने में काटी | इसके वाई 
मराठों ने भरतपुर पर चढ़ाई को । इसे समय यहाँ का राजा 
केसरी नाम का लड़का था इसलिए राज्य का काखार उसका 
चाचा नवलसिंह देखता था | जाटा और मराठों के वीच जी 
लड़ाई हुई, उसमें जाट द्वार गय | तब नवलसिंह मराठा की 
शरण आया और उसने मराठा का जो आगरा प्रान्त और क्विला 
ले लिया था वह वापस दें दिया; साथ ही ६५ लाख रुपये भी 
दिये । इसके बाद मराठों ने अपना मोची दिल्ली की ओर फरा 
ओर प/नीपत की लड़ाई के शत्रुओं का खबर लेनी चाही, पर 
परस्थिति देखकर मराठों ने नजीवरण से मेल किया और दोआवब मे 
मराठों का जो प्रदेश था उसका सन नजीवखाँ ने जमानवख्त स 
उसके नाम लिखवा दीं। इसके वाद सन्‌ १४७० में मराठे नर्जी- 
बर्खाँ को लेकर दोआब में घुसे । यहाँ पर नजीवखाँ फिर से उन्हें 
घोखा देना चाहता था, पर अक्तूबर में अचानक उसको मत्यु 
हो जाने से पहले जैसा मोक्नान आया |, दोआब में घुसने पर 
अराठों ने एक के वाद दूसरा स्थान लेना झुरू किया ओर सार 
श्रदेश को जीवकर साफ कर डाला । हाफिज रहमत्ताँ रुहँले 
खण्ड को भाग गया और अहमदखों बंगश का मल करना पड़ा ! 
-ठसने पानीपत की लड़ाई के चाद जीता इडा सब प्रदेश मराठः 
को दे दिया । 
हम यह देख चुके है. कि सन. १७६५ की सन्धि के वाद 
बादशाह, शाहआलम अग्रेज़ों का मातहत वन चुका था 


ह/ 
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कार जसा लिया | इसके खाद उन्होंने पत्थरगढ़ जीता। यहाँ 
नजीबुद्दौला द्वारा पानीपत की लड़ाई के वाद छूटी गई अपार 
सम्पत्ति भरी हुई थी, वह सव फिर से मराठों के हाथ लंगी। 
जवेता के वाल-बच्चे भी उनके हाथ पड़े | इसके बाद मराठा फ़ीज 
सारे रहेलखशण्ड भें फेल गई ओर उसका विध्व॑ंस करने लगी। 
इस समय मराठों का डर महेलों के सन में इतना समा गया था 
कि किसी भी मराठा सवार को देखते ही रहेले भाग जाते थे | वर 
सात प्रारम्भ होने पर कुछ मराठा फ्रौज दोआब को लोट आई 
ओर कुछ दिल्ली चली गई । बरसात के बाद वे सहेलखएड पर 
फिर से चढ़ाई करने वाले थे, पर माधवराव की बढ़ती 
हुई बीमारी के कारण उन्हें दक्षिण में दाएस आना पड़ा ! 


माधवराव को बहुत दिलों से क्षय-रोग होगया था। इसी- 

के कारण हैदर के विरुद्ध दूसरी चढ़ाई के समय, दूसरी वार आने 

.... पर भी, झसे पूना को लोट जाना पढ़ा 

भाई नारायणराच राव को हैदर से शीत्र सन्धि करनी पड़ी 

ओर उत्तर-हिन्दुस्थान की उसके समय 

की आखरी चढ़ाई भो अधूरी रह्दी | सन्‌ १७७२ के १८ नवम्बर 

को माधवराव की सृत्यु हुई। उसके साथ उसकी स्त्री रमावाई सतों 

हुईं । उसके कोई लड़का न होने के कारण उसने अपने छोटे भाई 

सारायणराव को राज्य का उत्तराधिकारी नियत किया और राज्य 
करा काम राधोवा को करने के लिए कहा । 

- «“ साथवराव को जिस समय राज्याधिकार प्राप्त हुआ, उस समय 


वारहमभाई का खेती 


साधवराव को झत्यु के वाद, पूव-निश्चय के अनुसार, उसका 
छोटा भाई नारायणराव पेशवा हुआ । नारायणराव की आयु इस 
ेु समय क़रीब १७ वर्ष थी। माधव- 
कक दोष... रोव भी पेशवा होते समय इतनी ही 
3 आयु का था, पर माथवराब के गुर 
नारायणराव में नाम-सात्र को भीच थे। साथवराव खभाव 
से अत्यन्त शान्त और विचार-पूर्वक काये करने वाल 
पुरुष था । नारायणराव में बहुत अधिक जल्दबाजी थी) 
इस कारण वह मातहत लोगों को ठीक तौर पर न चल 
सका । अपनी जलूदबाज़ी के कारण सखाराम वापू जैसे अं 
भवी और वृद्ध पुरुष का भी उसने अपमान किया, इसलिए 
राज्य-कार्य से सखाराम बापू ने अपना हाथ खींच लिया । नाग 
यणराव में एक दोष ओर था।वह किसी पर भी बहुत जल्द विश्वारः 


कर लेता था | इसलिए नीच लोग राज्य-कार्य में दखल देने लम 
- ६२ 
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पहले-जैसा न रहा |. उसने सोचा.कि सशों ने जो मेरा मुल्क 
.. ज़ीता है उसे वापस लेने का यह अच्छा 
नारायणराब की दैदरसे ज्ौक़ा है। हैदर का यह विचार जब 
बुद्ध की तेयारी के 8 
े नारायणराव को माल्म हुआ, तो उसने 
युद्ध की तैयारी की | उसने त्रिसाजी ऋ्ष्ण ब्रिनीवाले तथा तुकोजी 
होलकर को बहुत जल्द दक्षिण में आने के लिए लिखा। पर 
पूना में कुछ दूसरा ही नाटक खेला जाने वाला था । 
ऊपर बतला ही चुके हे कि मुधोजी भोंसले राघोत्रा का पर- 
पाती था, इसलिए नारायणराव ने जानोजी का पद तथा जागीर 
पूना में नारायणराव को सावाजी को दे डाली। साबाजी * 
कैद कर राघोत्रा को पेशवा सुधोजी को दबाने का प्रयत्न किया, पर 
बनाने का पड्यन्त्र.. उसमें बह विफल हुआ ।इसलिए नारायण 
राव ने खय॑ उसकी सहायता के लिए जाने का विचार किया | ते 
राघोबा के पक्षपातियों ने इस वात का पडयंत्र रचना झुरें 
किया कि मुधोजी पर पेशवा की यह चढ़ाई न होने पावे 
इसके लिए उन्होंने राधोवा को क्रैद से छुड़ाने का भ 
प्रयेज् किया । पर ज्यों-ज्यों बड़े लोग उस षड़्यंत्र में शामिः 
होने लगे त्यों-त्यों उनका उद्देश केवल राधोवा को छुड़ाने के 
न होकर नारायणराब को क्रैद करने और राधोवा # 
छुड्डाकर उसे ही पेशवा बनाने का होने लगा । इस पड॒यंत्र में सल 
रास बापू भी शामिल था | यह ऊपर वतला ही चुके हे 
जल्दबाजी के कारण नारायणराव ने इस कारस्थानी पुरुष # 
अपमान किया था । यह पहले से ही राघोवा का पक्तपाती # 


अपमान होने पर वह सी राघोया के पड़यंत्र में शामिल हो गई 
3६७ ड 


-सराठों का उत्थान सौर पतन 


- को नारायणराव अपनी ससुराल में भोजन के लिए गया था। 
भोजन करने पर वहाँ उसे सूचर लगी कि गारदी लोग दंगा-फ़िसाद 
सचा रहे हैं | उस दिन सबेर भी उसे इस वात की खबर लग 
चुकी थी कि गारदी लोग कुछ दंगा-फिसाद करनेवाले हैं, पर उसके 
सेनापति हरिपंत फड़के ने उसे दवाने का प्रवन्ध न किया । नारा- 
यणराव को जब ससुराल में गारदियों के दंगा-फिसाद की सूचना 
सिली, तव उससे यह भी कहा गया कि आप अपने वाड़े में अब 
न जाइए; पर विधि-लेख नहीं मिट सकता ! थोड़ी ही देर के वाद 
बह शनिवारवाड़े में वापस चला गया । उसके पीछे सु मरेसिंह,, खड़ग- 
सिंह ओर सुहस्मद यसुफ़ आये। वेतन के बहाने उन्होंने नारायण- 
राव से कुछ कड़ी बातें कहीं और अपनी तलवारें निकालीं । नारा- 
यश्राव भागकर राधोचा की ओर जाने लगा | रास्ते में एक 
कुनवित ने गारदियों को रोकना चाहा,पर उन्होंने उसे मार डाला 
चौकर्मे दो गायें वँधी थीं, तलवारें देखकर वे भड़क उठी और गार 
" दियों पर दोड़ीं। इसलिए उन्होंने गायों को भी मार डाला। नारायण 
राव सागकर राघोवा से जा लिपटा, पर राघोवा ने उसको रक्षा नह 
की । आनन्दीवाइ के खिदमतगार तुलाजी पँवार ने जब नारायण 
राव को जमीस पर गिराया तव चापाजी टिलेकर नाम के पेशवा वे 
एक खिदमतगार ने पेशवा को बचाने का प्रयत्न किया, पर गारदिय 
: ले दोनों को अपनी तलवारों से मार डाला । इसके बाद गारब्िय 
'ने राघोवा के नाम से घोषणा की ओर इस महल को उन्होंत 
' अपने क़ब्जे सें ले लिया । लोगों को जब इस खन की वात मांद्म 
हईं तब उन्हें वड़ा दुःख हुआ ओर गारदियों पर बड़ा गुल्ता 


आया , पर जहाँ-तहाँ गारदियों ने अपना अधिकार जमा लियीं 
द्द 


हि 


सराठों का उत्थान और पतन 


को तैयार थे। निज्ञामअली ने सावाजी की मदद की । माधवराव 
ने तुंगभद्रा के दक्षिण में जो देश जीता था उसे हँदरअली ने 
लटना शुरू किया । 
राबोबा ने पहले निज्ञामअली ओर .सावाजी को दवाने का 
प्रयत्न किया और इसलिए उसने क़रीव ४० हज़ार सेना लेकर 
जि कर निज़ाम पर चढ़ाई की । निजाम बेंदर में 
राबोबाकी चढ़ाई;पूना.. पिर गया, इसलिए उसने २० लाख को 
में उसके विरुद्ध वारह-. जागीर और औरंगाबाद देने की शत पर 
भाई का कारस्थान संधि कर ली। इतने में निञ्ञाम राधोत्रा 
की मुलाक़ात के लिए आया और उसने उससे ऐसी मीठी-मीठी 
बातें कीं कि राघोवा उसके भुलाबे में आगया और इस संधि के 
अनुसार मिली हुई सब जागीर निज्ञाम को वापस कर दी शैते 
यही रक्‍खी कि जब कभी काम पड़े तब निज्ञाम सैनिकसहायता द॑। 
निज्ञाम ने यह शर्ते स्वीकार कर ली । इसके बाद राघोवा ने हैदर 
अली पर चढ़ाई की । हेदर ने मेल की बातचीत करके शर्तें निश्चित 
कर डालीं । इसके वाद बह कनोटक पर चढ़ाई करने वाला था. 
पर पूना से जो खबर मिली उसके कारण वह लौट आया । राघोत्र 
की ग्ररहाज़िरी में पूना में उसके विरुद्ध पुराने सरदारों ने एक 
पड़यन्र रचा । उन्होंने निश्चय किया कि नारायणराव का पहनी 
गंगाबाई गर्भवती है, इसलिए उसके लड़का हुआ तो ठीक ही 
अन्यथा एक लड़का उसकी गोद देकर उसके नाम से राज्य का कार 
बार चलायेंगे | इस पड़यंत्र में सबाराम वापू और नाना फड़त 
बीस मुख्य थे। दस-वारह बड़े-बड़े लोग ओर भी शामिल थ। 
इसलिए उनके पड़यंत्र को “बारहभाई का कारस्थान' कहते है 


>घ्ट 
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की 


को तैयार थ्रे । निज़्ामअली ने सावाजी की मदद 5 
से 


ने तुंगभद्रा के दक्षिण में जो देश जीता था 5 
लटना शुरू किया । 
राघोवा ने पहले निज्ञामअली ओर -सावाजी को दबाने का 
प्रयक्ष किया और इसलिए उसने क़रीब ४० हज़ार सेना लेकर 
न सह रा निज़ाम पर चढ़ाई की । निज्ञाम बेदर में 
रावोबाकी चढाई;पना... रस "ही; इसलिए उसने २० लाख का 
में उसके विरुद् बारह: जागीर और औरंगाबाद देने की शते पर 
30 220 300 संधि कर ली | इतने में निज्ाम राघोवा 
की मुलाक़ात के लिए आया और उसने उससे ऐसी मीठी-मीठी 
बातें कीं कि राधोवा उसके झुलाबे में आगया ओर इस संधि के 
अनुसार मिली हुई सब जागीर निज्ञाम को वापस कर दी । शत 
यहीं खखी कि जब कभी काम पड़े तब निज़ाम सैनिकसहायताद। 
निज़ाम ने यह शर्ते खीकार कर लीं | इसके वाद राघोवा ने हैदर 
अली पर चढ़ाई की । हैदर ने सेल की बातचीत करके शर्तें निश्चित 
कर डालीं । इसके वाद वह कनोटक पर चढ़ाई करने वाला था, 
पर पूना से जो खबर मिली उसके कारंण वह लौट आया । राधोत्रा 
की गैरहाजिरी में पूना में उसके विरुद्ध पुराने सरदारों ने एक 
पड़्य॑त्र रचा। उन्होंने निश्चय किया कि नारायरहत की पत्नी 
गंगावाई गर्भवती है, इसलिए उसके लड़का हुआ तो ठीक ही 
अन्यथा एक लड़का उसकी गोद देकर उसके नाम से राज्य का कार्रि 
बार चलायेंगे | इस पड़यंत्र में सखाराम बापू और नाना फनी 
बीस मुख्य थे । दस-बारह बड़े-बड़े लोग और भी शामिल ये। 
इसलिए उनके पडयंत्र को “बारहभाई का कारस्थानं कहते हैं। 


न न 


। साधवराव 
हेदस्तली ने 


; | घारहसाई की खेत्ीीः 


राघोबा ने जब निज्ञास पर चढ़ाई की तब सखारास बापू., 
नाना फड़नवीस, मोरोवा दादा, हरिपंज फड़के आदि लोग कुछ न 
: कुछ बहाना करके पूता को वापस चले. 
आये । उनका षड़यंत्र पूरा रचा जाने परः 
. शहर को उन्होंने अपने क़च्ज़े में किया ६ 
गंगाबाई और पावंतीवाई को पुरन्द्र के क्लिले में भेज :दिया;। 
राषोत्रा के पक्त के लोगों. की जायदाद जब्त कर ली और.-उनकेः 
बाल-वच्चों को कैद में डाल दिया। सातारा के महाराजा राघोवा को 
पदच्युत करवाकर गंगावाई के नाम पेशवाई का हुक्स सँगवाया । 
इतना करने पर “उन्होंने शिन्दे, होलकर, फ़तेसिंह गायकवाड़ आदि 
सरदारों को अपने कार्य की सूचना दी। उन्होंने निज्ञास से 
' मेल किया. ओर फिर से सावाजी को सेनासाहेव सूबा का पद: 
: दिया-। इस समय तक उनके पास क़रीब २० हज़ार फ्रीज़ जमा: 
“ हो चुकी थी और हरिपंत फड़के और भी सेना जमा कर रहा था। 
४ इन बातों की खबर जब राघोबा को लगी तव उसने कर्ना-- 
टक की चढ़ाई स्थगित की और वापस लौटा । पूना के कारवारियों: 
के विरुद्ध सहायक प्राप्त करने के विचार 
0 ओोशमंगा से उसने हँदरअली से संधि की ओर 
८ तुंगभद्रा के दक्षिण का तथा कृष्णा और 
८ गैंगभद्रा के बीच का मुल्क उसे दे डाला । कृष्णा ओर*तुंगभद्रा के 
,/जैच का मुल्क पटवर्घधन और रास्ते की जागीरें थीं। पूनाके कारवार' 
४7 बे सरदार भी शामिल थे इन्हें दबाने के विचार से ही उसने: 
औआ काम किया था । कृष्णा के इस पार आने पर राधोवा ने' 
परवधन और रास्‍्ते की जागीर में छट-मार शुरू की । इतने में. 
२४ ३६५, 


पड़ेयंत्र का 
प्रारम्भ 


राबादा उत्तर का 


' खेराठों का उत्थान और पतन 


चिस्वरकेंटोव 'मामापेठे, ' सावाजी भोंसले आदि की ५० हजार फ्रौज 
पंडुँचेने पर राधोबा उचर की ओर भाग गयां। त्रिस्क-' 
राव और हरिपंत फंडुके ने उसका पीछा किया। सन्‌ १७७४ डे 
२६ माचे को त्रिम्मरकैंशव मामा और राघोबा फे वीच कासेगाँव में 
युद्ध हुआ। इसमें त्रिम्बकराव मारा गया, पर हरिपंत फड़के ने रायोवा 
का पीछा जारी रक्खा । तब्र राघोबा बुरहानपुर भांग गया |“ 
इधर उस साल के १८ अप्रैल को पुरन्दर क़िले में गंगाबाइ 
के लड़का हुआ | कारबारियों ने उसका नाम माधवराव रक्खा 
है .. और ४० दिन का होने पर. इसे 
अमेजो के पास जाना पेशवा घोषित किया। लोग उसे सवाई 
के ७०० माधवराव कहा करते थे । इन वातों का 
खबर जब राघोबा को मिली तव उसने वायूजी नाइक के ज़रिये 
मेल की वात-चीत शुरू की । पर मेल की शर्तें तय न हो सकीं, 
इसलिए भगड़ा जारी रंहा । राघोवा भागकर नमंदा पारे गया। 
महादजी शिन्दे अपना महत्व बढ़ाना चाहता था, इसलिए 
उंसने. राधोवा को पकड़ने का प्रयत्न न किया । वह कभी इधर 
सो कभी उघर मुका करता था । इस कारण राघोवा को भागने 
का अवसर मिल गया। अपनी पत्नी आनन्दीबाई के .गर्भवती 
होने के कारण उसने उसे धार में रंख दिया और वह उज्नेन को 
भांग गया । हरिपंत ने यहाँ भी उसंका पीछा किया, इंसलिए वह 
अहमदाबाद भाग गया । यहाँ पर उसने संधि को बातंचॉत 
झुरू करके भीतर ही भीतर अ'्ेज्ञों से बातचीत करने का सेमब 
चाया । अन्त में दोनों पत्तों में लड़ाई हुई और राघोबा भागऊंर 
सूरत को:चला गया । 2० 5 ] 
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| रन प्रैज़ों से मराठों 


यहों क 
पद्दा कानऋशा 


बारहभाई की खेती 


' ब्स्वई-किनारे फे अंग्रेज़ साष्टी (सालीसट) और घसई लेने के 
लिए बहुत काल से तेयारं-से बेठे थे। हरिपंत जंब राघोवा.का उत्तरं 
हे की ओर पीछा कर रहा था तब हमला 
करके उन्होंने साष्टी को ले लिया । इसफे. 
बाद राधोवा सूरत में उन्तके आश्रय में पहुँचा | दोनों के बीच 

यह संधि हुई कि अ'भ्रेज़ राघोवा को पेशवा की गद्दी पर बेठाने 
. के लिए तीन हज़ार फ़ौज की मदद दें। उस फ़ौज के: खचचे के 
' 'लिए राघोबा डेड़ लाख रुपये महीना दे । यह रकम अंग्रेजों का 
_ समय पर मिलती रहे, इसलिए अमांद, हसोद, वलसाड़ और 
. अकलेश्वर नाम के गुजरात के चार महाल वह फ़िलहाल 
: अंग्रेज़ों के हवाले करे । इस संकट-काल में सहायता करने , के 
चदले साष्टी अंग्रेज़ों के पास वह रहने दे । इसके सिवाय बसई; 
जम्बूसर, ओलपाड़ वर्गैरा प्रदेश भी राघोवा अंग्रेज़ों को सदेव के 
लिए दे । यह संधि सूरत सें सन १७७५ के .६ माचे को हुई १ 
अंग्रेज़ां ने राघोवा से ६ लाख के जेवर इस वात की जमानत के 
लिए रख लिये कि राबोबा अपने वचन का पालन करे। : 
फिर कनल कीटिंग के साथ ढाई हज़ार फ्रौज राघोवा की 
मदद के लिए निकली । दांतों की संयुक्त फ्रोज का सामना करने 
बडे पक का भार .हरिपंत्‌ फड़के पर पड़ा, क्यों- 
७ का कप युद्ध, कि राघोवा के अंग्रेजों से मिलने की वात 
ह सुनकर शिन्दे ओर होलकर : अपने- 
अपने मुल्क को वापस चले गये ! हरिपंत की फ़ौज की स्थिति 
अच्छी न थी और राघोत्रा उसे अपनी ओर खींचने का प्रयत्न 
काजा रहा। परन्तु ऐसी फ़ोज की सहायता से.भी हरिपंत...ने 
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सूरत की सन्धि 


बारह भाई की खेती 


कोपरयाँव सें रहे, और उसे खच्े के लिए २५ हज़ार रुपये हर 
महीने मिलें | रावोबा अथवा कोई और बगावत करे तो अगश्नेज्ञ 
“उसको सहायता न करें । खुद पेशवा के घराने का राधोबा 
राज्य-्लोभ से अन्धा होकर अभ्रेज़ों का आश्रित बना। उसने 
'खजतनों से द्रोह करके अभेज्ञों की सहायता से पेशवाई पाने 
'की आशा की । तब कारवारियों ने देखा कि राज्य में शान्ति 
' रखना आवश्यक है. इसलिए उन्होंने अ ग्रेज़ों की अन्याय्य माँगें 
'भी सखीकार कीं । अब उन्हें यह आशा दीख पड़ी कि राज्य में 
शान्ति स्थापित होगी । पर राघोवा रूपी शनिश्चर जवतक था 
'लव॒तक शान्ति की आशा व्यर्थ ही रही। इस प्रकार फिर से 
मराठों की अंभ्रेज़ों से जो लड़ाई झुरू हुई उसके पहले शान्ति का 
कुछ समय दीता । इस अवधि में पूनरा के कारवारियों ने तीन 
'मगड़े निपटाये । 
निज्ञामअली ने सराठों के इस आपत्ति-काल -में 
“उनके राज्य के प्रदेश जीतने का विचार किया। उसे कारबा- 
रियों ने १८ लाख का प्रदेश देकर किसी 
मराद्-रा|ज्य पर चारों प्रकार शांत किया। हैदर ने कर्नाटक 
ओर खेआपत्तियाँ. पर क़ब्ज़ा कर लिया। कोल्हापुर का 
राजा पेशवा का प्रदेश निगलने लगा। 
कित्तर के देसाई ने वसग्नावत की। प्रतिनिधि ने दंगा-फ्रिसाद 
'छठाया । घाटवंधारी में कोलियों ने भी दंगा किया | इस 
' प्रकार चारों ओर से आफ़्तें आने लगीं और एक बनावटी 
! भाउसाहब ने .इन सबकी हद करदी । पूछताछ करने पर वह 
| झूठा सिद्ध हुआ । इसलिए उसे रज्नागिरी में ले जाकर रच्खा-। 
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बारह भाई की खेती” 


इसलिए नाना फंड्लवीस उनसे बहुद चिढ़ गया । उसने इस, 
हे समय सब हिन्हुस्थानी शासकों तथा: 
प्रोंचों का एका करके अंग्रेज़ों को हिन्दु- 
स्थान से निकाल वाहर करने का विचार 
किया और इसके लिए एक योजना तेयार की, पर उसकी यह. 
योजता|असल में न आ सकी । शिन्दे के सुल्क पर. अंग्रेजों. नेः. 
चढ़ाई की थी, इसलिए वह उधर फँसा था। भोंसले - को १६- 
लाख का मुल्क देकर वारन हेस्टिंग्ज ने चुप कर दिया । निद्धाम- 
अली की फ़ौज जल्द तेयार नहो सकी । केवल हैदर ने फ्रेंच लोगों 
की सहायता से मद्रास पर चढ़ाई की । मद्रास वालों की फौज 
इस समय मसराठों से लड़ने में लगी थी, इसलिए मद्रास वालों 
को उसने खब ठंग किया । तव कलकतच्े की सरकार .भोंसले., के 
ज़रिये संधि की वातचीत करने लगी | इधर कर्नाल गोडार्ड नो 
भी सन्धि की वात-चीत शुरू की । तव नानाने उत्तर भेजा कि 
हैदर की सलाह बंग्रेर हम संधि नहीं कर सकते । इसपर गोडार्ड 
ने विचार किया कि यदि पून्रा पर चढ़ाई की. धमकी .;दी 
जाय तो नाना धवंरा कर संधि के लिए तैयार होगा [ इसे 
विचार से ७ हज़ार फ्रोज लेकर गोडाड वोरघाट पर चढ़ आयां7 
इसके आंने की खबर पाकर नाना ने उसका सामना करने की 
तेयारी की । परशुराम भाऊ पटवर्धन ने कोंकण में बम्बई 
ओर बोरघाट के बीच .गोडा्ड की रसद बन्द करने के विचार 
से डेरा डाला । इधर से हरिएंत फड़के, तुकोंजी होलकर और 
नाना पशीस-तीस हज़ार फ्रोंज लेकर गोंडाड, का सामना करने 
को आगे बढ़े । इसलिए अब गोडाड की हिम्संत आगे बढ़ने की: 
+4 क औ 


पुन्ता पर हसरा करन , 
का व्यथं उर 


मराठों का उन्धान भौर पतन 


न हुई | अन्त में उसने वापस जाने का विचार किया। इस समय 
यराठों ने अंग्रेज़ी सेना को हमले करके खूब्र तंग किया | गोडाई 
वड़ी मुश्किल से सन १७८१ के २३ अग्नेल को पनवल वापस 
गया । 
उत्तर में भी अ्रप्रेज़ी फौज की यही हालत रही । जिस करन ल 
केमेक ने शिन्दे के मुल्क पर चढ़ाई की थी वह अब सिरोंज तक 
झ , ... , वढ़आया। यहाँ पर महादजी शिन्‍्दे 
न संचि का सेअभप्रोज़ी फ्रीज़ को घेरकर उसकी 
ह रसद वन्‍्द्र की । इसलिए अ ग्रे बहुत 
चंग हुए । अब कन ल मूर केमेक की मदद को पहुँचा। दोनों 
ने सन्‌ १७८१ के वरसात में शिन्दे के मुल्क में छावनी डाली | 
शिन्दे ने अपनी फ़ौज की छोटी-छोटी टोलियाँ बनाई और अ ग्रेजी 
फौज को शान्ति न मिलने दी । तब कर्न ल मूर और महादजी शित्दे 
के बीच सन्‌ १७८१ के १३ अक्तूबर को खतंत्र संधि हुई ! 
उसमें शिन्दे ने यह स्वीकार किया कि पेशवा से में अ प्रेज़ों की 
संधि करा दूँगा | इसके बदले अंग्रेज़ों ने यह इक़रार किया कि 
'शिन्दे का जीता हुआ सब मुल्क हम छोड़ देंगे और दिल्ली-दरवार 
की बातों में हस्तक्षेप करने के लिए शिन्दे खतंत्र रहेगा । 
तब एणए्डरसन नाम का अंग्रेज वकील शिन्दे के डेरेमें आया 
और संधि की वातचीत शुरू की । नाना ने पहले राघोवा की 
अपने अधीन लेना चाहा और यह कहां 
कि हैदरअली को एक ओर रखकर हम 
यह संधि नहीं कर सकते । इसलिए बहुत 
“दिनों तक संधि की बातचीत ठीक तौर सेन हो सकी | तह 


कप 


अँग्रेज़ों और पूना- 
दरबार की सन्धि 


बारह भाई की खेती: 


अपग्रेज़ों ने साष्टी छोड़कर शेष सब मुल्क वापस करना स्वीकार 
किया । इसी अवधि सें हेदरअली.की मृत्यु हो गई। इसलिए 
नाना सन्धि करने को तैयार हुआ और सन्‌ १७८३ सें सालवाई:ः 
की संधि हुई | उसकी सुख्य शर्तें ये थीं--(१) साष्टी छोड़कर 
जीता हुआ शेष मुल्क अंग्रेज़ मराठों को वापस कर दें, (२) 
संधि होने के चार सहीने के भीतर राघोबा पेशवा के मुल्क. 
में चला जावे, (३ ) मराठे और किसी यूरोपियन जाति से 
गेल नकरें और मराठों से द्वेष करने वालों से ७'ग्रेज दोस्ती न 
करें, (४) इस संधि के पालन के लिए महादजी शिन्दे ज़िम्मेदार 
रे | यह संधि करवाने के लिए अग्रेज़ों ने शिन्दे को भड़ोंग्व 
दिया । 
सालवाई की संधि के वाद राघोवा अपनी पत्नी आनन्दीवाई 
तथा पुत्र बाजीराव और अम्ृतराव को लेकर कोपरगाँव में आकर 
रहा । वहाँ संधि के ११ महीने बाद सन्‌ 
30028 कु मोर १७८३ के ११ दिसम्बर को राघोवा की 
0४8 स॒त्यु हुई । इस प्रकार राघोवा-रूपी ग्रह 
ने क़रीब २३ वर्ष तक मराठा-राज्य को संकट में डाला ओर उसे 
बहुत अधिक नुक़सान पहुँचाया । पिता ने एक बार जो मांगे 
दिखला दिया था, उसी मागे का अनुसरण क्रीव ३० वर्ष बाद 
उमके लड़के वाजीराव ने किया । इस अनुसरण से उसने मराठा- 
गन्य को कितना नुकसान पहुँचाया, यह यथास्थान बतलाया' 
जाबगा । जिस समय राघोवा की झुृत्यु हुई, उस समय उसकों पत्नी 
आननन्‍्दीवाई गर्भवती थी | आगे जब वह प्रसत्त हुई, ठव उसके 
नदका हुआ और टसका नाम चिसाजी अप्पा रक्खा गया | सवाई 
ड4१ 


स्मरोर्ठी का उत्थान और पतन 

'साधवराव की सृत्यु के बाद राघोवा के 
मराठो-इतिहास से है । इसलिए इन 

“आवश्यक है | ; 


इन तीज़ों लड़कों का संबंध 
तीनों के नाम याद रखना 


साई माधघवराव 


केवल ४० दिन का होने के समय से ही सवाई माघवराव 

'को पेशवा का पद मिला | पर उसे थह पद दिलाने के लिए पूना 
. के कारवारियों को अत्यन्त श्रस करना 
अब नाना फढ़न.... "दी | राघोवा के विरुद्ध पड़्यंत्र - रचने 
पीस के हाथ... में सखाराम बापू ने नेता का काम किया 

था, पर कई कारणों से शीघ्र ही राज्य- 
'कारवार का सूत्र नाना फड़नदीस के हाथ आया । इसका एक 
कारण तो यह था कि दोनों में अधिकार-संचालन के. लिए इष्यां 
उत्पन्न हुई । पर एक और प्रधान कारण कंदाचित्‌ यह था कि 
'नारायणराव को पदच्युत करने के सम्बन्ध में सस्वाराम वापू का 
सम्बन्ध था । यह वात तहक़ीक्लात से साबित हो चुकी थी। इस- 
लिए बुद्धिवल से नाना फड़नवीस ने सराठा-राज्य का शासन- 
सूत्र पेशवा के नाम से अपने हाथ में लिया और सवाई माधवराव 
की मृत्यु तक वहत बड्धिमानी के साथ उसने शासन का काये 
लब्पन्न किया । न 
. सवाई मसाधवराद के समय नाना को जो पहली लड़ाई लड़नों 
श्८झ 


मराठों का उत्थान और पतन 


मे 


पढ़ी, वह हैदरअली के लड़के टीपू के साथ हुई | जिस समय मराठों: 
मल ओर अ मेज़ों का युद्ध जारी था उस समय 
भारत और निज्ञाम भराठों का मुल्क जीतकर अपना राज्य 
का टीपू पर चढ़ाई 
करने का विचार बढ़ाने का हेंदरअली को अच्छा मौका 
मिला | उसने केवल तुंगभद्रा के दक्षिण 
का ही नहीं किन्तु उत्तर की ओर कृष्णा तक बहुतेरा मुल्क जीत 
लिया, पर फुरसत न होने के कारण मराठे उसकी ओर ध्यान 
न दे सके | सालवाई की संधि की बातचीत होने के समय हैदर 
वी सृत्यु हो जाने पर उसका लड़का टीपू उसका उत्तराधिकारी 
हुआ । यह बड़ा महत्वाकांक्षी, घ्मंडी ओर कट्टर मुसलमान था ॥ 
खालवाई की संधि के वाद मराठे एक वड़े भारी संकट से छूटे 
और टीपू की ओर ध्यःन दे सके | पर अब उनमें पहले की 
ताक़त न रह गई थी | इसलिए निजञ्भामअली से मिलकर टीपू पर 
चढ़ाई करने का विचार उन्होंने किया । मराठों के साथ निञ्ञाम- 
अली के शामिल होने का कारण यह था कि टीपू ने निद्धाम को 
अपना मांडलिक कहकर-उसका अपमान किया था। 
लड़ाई प्रारम्भ होने का कारण यह था कि टीपू ने नर- 
गुण्ड के जागीरदार से वहुत अधिक कर माँगा । इस जागीखार 
ने टीपू से बचने के लिए नाना फड़नवीस 
रण कक के से सहायता माँगी। नरशुस्ड को रक्त 
का दवना के लिए नानां ने जो फ्रोज भेजी उसपर 
: टीपू ने अचानक हमला कर दिया। पहले 
जो सराठा फ़ौज को कुछ विजय मिली, परन्तु फिर उन्हें पीछे 


इटना पड़ा । इसके बाद मदद पहुँचने पर मराठों ने टीपू का 
डे 


हगप्या हे सएाई ' साधचदराक- 


अच्छी तरह दबाया, इसलिए उसनेः संदधिः की: बाददीत :की । 
ज्सने स्वीकोर: किया किः रेफ दिर्न में से: दो वर्ष का फर पढा दूँगा 
ओर नरगुण्ड के जागीरदार को: ने सताऊँ गा । निज़ामअली के 
कहने से नाना ने टीपू की दातें र्ीकाश-कर संधि कर ली। 


5 पर टीपूं के मन सें संधि: करना/ सहीं था ।:निम्वित-समर्य फ: 
भीतर उसने. कर: न पंटाया और! मराठा फौज के : जाने पेर/ घोर: 
ओप का संधि का उरी...) उसने नरणशुरुढ कां क़िलाःले लियाः 
-“अना करना : और - और जागीरदाएःको क्रेदुःकर लड़कोंस्नों: 
भराठों की उसपर - “समेत सार डोला- फिर “उसने क्रण्णया-: 
/ भरे कढ़ाई... . पार के कद हिन्दुओं को. जबरदस्ती मुसः 
लमान बनाया । इसलिए क़रीब “दो हज़ार ब्राह्मणों: ने; आत्म 
हत्या करःली 4: टीपू के यह अत्याचार देख नाना “फड़नवीस। ने: 
उसे दबाने :का - विचार किया । सेन्‌7-१७८५ की।/बरसात॑-के: 
बाद हरिपंत ;फड़के, -4तुकोजी “7:होलकर, £:गणेशपंत : बेहरे 
शादि बड़ी भारी फ़ोज लेकर पूना से: रवाना हुए । रास्ते, में पंढर* 
. पुर में नाना फंड्नवीस उनसे मिला 4: यादगीर :में. पहुँचनें परे 
' मुधोज्ी: भोंसले और विजामंश्रली भी उनमें शामिंल- हुए । त्तव 
: सकने यह निर्न॑य किया कि टीपू के राज्य'को जीत कर: ढ़सके छः 
/ श्स्से किये जायें । उनमें से दो हिस्से पेशवा, दो हिस्से. निज्ञाम, 
८ "ड़ हिस्सा शिन्दे और एक हिस्सा होलकर जे; :परन्‍्तु “इसके: पहले 
/ ऋूणा ओर तुंगभद्रा के वीच के मर॒ठों के मुल्क को जीता जाय ;। 
! इसके बाद यह संयुक्त फ्रोज आगे बढ़ी । , 7 7 की नई 5 
किश र में टीपू की-जो : सरदार :था,: इसे दबाने-क- लिए 
फेर ६८० 


ँ: है 


झरार्ठो का उत्पाग कौर पतव 


नुकोजी झ्ीरःगणेशंपंत ःभेजि गये । शेष::फौज वादामो” की ओर 
४ #” +बढ़ी। तीन हफ्ते के बाद यहाँ का किला 
फ्री खन्चि से.फिर-.. मराठों: के दाथःआया 4 उसके बाद ना 
| 8  +] «गैर और-सभोंसलें वापस त्वले गयेः।ः हंरिपंत 
फड़के गजेन्द्रगढ़ लेने के लिए जा रहा था । इतने में टीपू ने अदोनी 
को प्रेर: लिग्रा):यहाँ पर निज्ञामअर्ली के, भतीजे थे। उनकीं 
सद्रद् 'केलिएं हरिपंत ने. बड़ी : मारी; फौज. भेजी: -तवः घेरा: उठ 
गय्ना॥ होलकर.ने कित्त.र के प्मार्सन्पास-के टीपू के लोगों को मार 
भेंगाया- और सावनूर के नवावरःसे मेल करके टीपू के सरदार बुर- 
इानुद्दीन कौःहराया:।. हरिपंत “ने ग्ेंन्द्रगग और वहादुरमेंडा 
नाग्रक स्थान जीते, और वह; कोपले लेने ही वाला था कि इतने 
में दीपू तुंगंभद्री पार कर इस पार ओया । हरिपंत उसकी ओर 
बढ़ा; परन्तु मौका .ठीक न॑ होने के कारण उसने हमला न किया। 
इसके वाद हरिपंत ने - शिरहद्टी ली,: पर ठीपू' पहाड़ी : झुल्क में 
चला गया और मैदान में मराठों- का : सामना : न कियों पा इतने . 
में टीपू को खबर लगी कि अ प्रेजःलोग: लड़ाई की तेयारी - कर 
रहे' हैं । ..तब : वहः तुरन्त मराठों. से ।सन्धि करने 'को- तैयार | 
हुआ॥ -सन्धि में उसने यह स्वीकार क्रिया कि बक़ाया:कर के. बर्दले . 
में-४५. लाख रुपये: दूँगा ॥: उसमें से:३०।लाख रुपये:उंसने नंकद 
ओ, दिये और शेष -एक..वर्ष के इफ़ेरार से पटाने को बचन दिया] 
अंदोनी शंहर:उसने (निज्ञाम को लोटां. दिया और. किक्तर, वादानी 
और नंस्गुंएंड मिराठों: को । दिये।:- यह संधि : सन १७८७ के 
अप्रैल महीन में हई।. ! कि वणण पा ओ 
22 सॉलबाई की संधि के 'बाद:उत्तर-हिन्दुस्थान में ःमहादजी 
788३ फट 


'सपाईं साक्ष्नराय 


हिन्‍्दे ने-जो - काय और : पराक्रम किये, अब हमे उन्तका - वर्ण 
भंग्रेजों से हि कक फेरेंगे।' इंसफे "लिए यएपू समभ लेना 
के युद्ध के समय दिल्ली >नरियक है कि इस समय वहाँ की क्याः 
की स्थिति स्थिति थी। हम देख चउके” हैं कि सम: 
१७७९ के दिसम्बर महीने में मराठों ने यादशाह शाहइआलम- 
को दिल्ली में लेजाकेर उसके पूंवेजों की गद्दी पर बेठायां । इसके: 
दो बष बाद मराठा-फोज दंक्षिण में आंद । -यहाँ सारायणुराव 
पेशंवा के खूत के वाद राघोबा ने जो गृह-युद्ध शुरू किया 
ओर उसके फारण अर प्रेज्ञों से सात-आठ वर्ष तक जो लड़ाई 
लडड़नी पड़ी; उसके कोरण सर्राठा-राज्यं-मंडल को व्यर्थ ही बहुत 
श्रम हुआ | इन सोन्‍दंस“ बंप तक मराठों को दिल्ली की ओर 
ध्यान देने का अंदसर न मिला । सन्‌ १७७३) में मराठा 
फ्रोज़ के दक्तिण में जानें पर अंवध के नवाब वज्ञीर शुजाउद्चौला : 
न भराठों को चम्बल नदीं के दक्षिण में भगा दिया और विल्ली-' 
दरबार में मराठों का जो महत्व था उसे नष्ट करने के «प्रंयक्ष में. 
लेगा । इटावा लेकर वहाँ से मंरांठों को मार भगाया । “उसके एक 
;सरदार मिज़ञा नज़फखों- ने आगरा -को घेरा और शुजा की 
,ग्बद मिलने पर उसे : जीत लिया ।- इसके बाद शुजा ने मिज्ञों 
नशफ़्सों को ..वादशाह का .मुख्त्यार. नियत किया। यह नजफ़- 
मे बडा शूरवीर और चालवाज़ था। उसने बादशाह का फार-- 
बढ झट नए तक बड़ी अच्छी तरह किया। ..उस समय .दिल्ठी 
$ बादशाह के हाथ में दिल्ली ओर आगरा छा प्रदेश ही वच रहा 
दी इस अदेश में -दंक्षिण की ओर से जाट और उत्तर क्ी-ओर 


मे स्किप छेड़छाड़ किया करते थे! परन्ठु: नज्तंफ़रों ने:इस - 
हैक - 


मरादों-छा उजिस और पतन 


दिधवि में: सी शाही. बनन्‍्दीवस्त अच्छा रक्खा और राज्य में- शांति' 
स्थापित की । उसने .दिल्ली में मुसलमानी सत्ता फिर से जारी की 
सौर वोदशाह :का महत्व स्थापित किया । सन १०८२ की ४ 
अप्रैल को उसकी मृत्यु हुईं। उसकी झुत्यु के बाद मुसलमानों 
में ऐसा कोई योग्य और शूरवरीर पुरुष न निकला, जो बादशाही को 
सम्हाल सफे; इसलिए राज्य में टंटेन्चखेड़े बहुत खड़े हुए |... 
खालवाई की संधि के-बाद महादजी शिन्‍्दे ने, लड़ाई के ससब : 
जस़फे विरुद्ध जो. लोग हुए थे उन्हें अच्छी कही सज़ा देने-का, 
- विचार किया | शिन्द को धोखा देन वाले: 
है नर लोगों में मोहद के जाट- का नम्बर पहला 
दीय ढंग की फौज... था-। इसलिए महादजी ने पहले ग्वालियर. 
“परतेयार करना को घेरा और शीघ्र :ही वह क्रिलाले 
लियां.। इसके बाद उसने गोहद के क़िले को घेरकर सन्‌- १७८४ - 
की:२४ फ़रवरी को जीत.लिया ओर वहाँ के राणा को ग्वालियर 
में: कैद. में रक्‍्खा.।-खेचीवाड़ा के राघोगढ़ का :जागीरदार-बहभ- 
सिंह भी अंग्रेजों से मिला था, इसलिए उसपर चढ़ाई करने के 
लिए रामजी -पाटील जाधव और खंडूजी इंगले-को भेजा । बुन्दे- 
लखर्ड की वगावत शांत करने का .काम ; खंडेराव :हरि भालेराब 
को दिया । इसी समय महादजी शिन्दे ने अपनी फ्रौज में -बढ़ा 
भारी परिवतेन किया ॥ अप्रेज़ों के साथ की लड़ाई में उसने क्बा" 
यद्‌ और नयें शम्नों की श्रेष्चता देख ली थी, इसलिए उसने इड' 
प्रकार की फ़ौज भी रखने का विचार किया ।. ढी० बाएन लाभ 
एक फ्रेंच सैलिक को इस प्रकार की दो पलटनें तैयार करने का का 
दिया. और इसके लिए उसने संब श्मावश्यक प्रबन्ध किया | डी ' 


»द नै 


'शदाई साधदराब 


'बाएन के मित्र संस्स्टर लासक स्काच पुरुष को शिन्दे ने 'संपनी 
बनाने का कारखाना आगरा के क्लिंले में शुरू किया । इस प्रकार 
यूरोपियंन ढंग की फ़ोज शिन्दे ने तेयार की । डी०बाएन को शिन्‍्दे 
ने खंडेराव की मंदद के लिए बुन्देलखंड भेजा । दोनों ने मिलं- 
कर वहाँ की बगावत बहुत शीघ्र शांत कर दी | स्य 
. सन्‌ १७८४ के अग्नैल में शाहज़ादा जवानवस्त ने श्र प्रेज़ों से 
मदद माँगी । वारेन हेस्टिग्ज़ ने मदद देने से इनकार कियों, क्‍यों- 
आस पल कि मराठों की लड़ाई ने उसे अच्छा 
. फिर सधिकरर सके सिखा दिया था और इसीलिए 
डसने जवानवख्त को मंर्दद के लिए शिन्दे 
के पास जाने के लिए कहा | शिन्दे ने यह काम स्वीकार किया | 
तब बादशाह ने उसे अपनी वज़ीरी देनी चाही । मेहादजी बड़ा 
महत्वाकांक्षी पुदष था और कोरे पद उसे प्रिय न॒ थे। वह सभी 
सत्ता अपने हाथ में रखना चाहता था और पाटील वात जैसों 
सादा नाम उसे प्रिय था | वादशाह के बहुत आप्रह करने पर 
इसने यह सूचना की कि सवाई मसाधवराव पेशवा को वादराहूं 
बकोल-इ-मुतालिक (बादशाह का खास प्रतिनिधि) नामक पढें दे 
और मुझे उसका सायब नियत करें । इस प्रकार महादजी के 
हाथ में, बड़ा भारी अधिकार आया। उसने वादशाहीं मुल्क में 
गाबध बंद करने फा वादशाही हुक्म जारी करवाया । उसने कुछ 
फ्रोज दिल्ली में रख दी और खबं मथुरा में रहने लगा।..._ 
अब भमहादजा शिन्दे ने दादशाही मुल्क का बन्दोबस्त जोरों 
६८९ 
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से-झुरू किया .। आगरे का क्रिला मुहम्मदवेग- खानदानी के हाथ 
. ... - ., -. . मेंथा और वह देता न था | सन्‌ १७८५ 
< फिन्‍्दे हारा वादशाही .. के साथ में महादजी की फौज ने उसे घेर 
कि का प्रवन्ध कर ले लिया । इसके वाद - मुहम्मदवेग 
... ,और उसके भवीजे इस्माइलवेग को. महा 

दजी ने वादशाही. नौकरी में रखा और . उन्हें राघोगढ़, लेने के 
लिए गई हुई फ़ौज की मदद के लिए भेज दिया । दोआब के 
अलीगढ़, कोल. आदि स्थान शिन्दे के क़ब्ज़े में आये। डीग का 
क़िला भी शीघ्र ही मराठों के हाथ आया ।. सिखों को दवाने 
का-काम.-उ सने अम्बाजी इंगले के जिम्मे सपा । इसी समय जवबे- 
दाखाँ की मृत्यु हुई । दोआव की उसकी जागीर शिन्‍्दे ने उसके 
लड़के ग़लाम क़ादर को दी। शिन्दे ने अन्र कसवसूली 
का. कास. भी अच्छी तरह शुरू किया 4 सन्‌ १७१५ मे 

इलाहबाद.. की जो सन्धि हुई थी, उसमें. एक श्ते यह 
थी कि. .इस्ट-इंडिया-कम्पनी शाहआलम. को , २६ लाख रुपया 
सालाना दिया करे सन्‌ १७७१ में जबसे शाहआलम मराठों.को. 
सद्दायता से. दिल्ली आया था, तबसे अग्रेज़ों ने यह रुपया 
नहीं पटाया था.। अब महादजी शिन्दे ने उनसे पिछला सब वक़ाया 
माँगा, पर अंग्रेजों ने उसे देने से इनकार कर दियां। महादजी ' 
शिन्दे इस समय फिरसे अंग्रेजों से लड़ाई छेड़ने को तैयांर न थो, 
इसलिए अंग्रेजों के इनकार करने पर वह खामोश रहा |; तथाएि 
इस समय भी महादजी का महत्व बहुत अधिक था और पूल 
दरबार की अंप्र जो से . कोई भी. बातचीत उसीके , जरिये दीवी 


थी.) सन १७८६ में गवनर-जनरल मेकफ़सन ने महादजी की 
०. 
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महल कस करते के-विचार से वन्‍्दह के! अंग्रोज़ों फो: पूना में 
अपना वकील रखने की : इजाजत दी । इख्से यह देख पड़ता है 
किःमहादजी ने दिल्ली की. बादशांह्री के सूत्र अपने हाथ में लिये तब 
भरांठों की धाक' अंग्रेज़ों- पर 'जमी-थी.। इस प्रकार मराठों के 
हिन्दू-पद-पादशाही के उश्दश्य की अंशतः सिद्धि हुई. । 
आम आम 20 8 
महादजजी शिन्दे ने दिल्ली-इरदार- मेंःसराठों का महत्व स्थोपित 
किया । यह बात पठान, रुह्देले आदि कदर मुसलमानों को ठींक|स 
लगी.। इसी प्रक्तार उत्तर के जाट,,राज- 
पूत आदि ऐिन्दू राजाओं को भी यह्‌,बाद 
पसन्द म हुई । वे यंह न.“चाहते थे;कि कोई एक . प्रवले ;सत्ता 
शापित हो; क्योंकि एक संत्ता के स्थापित होने. परउनकी खतन्त्रता 
बनी न रह सकती थी । महादजी शिन्दे से वादशाही कारवार हाथ 
में आते ही भिन्न-भिन्न सरदारों और :रजवाड़ों को बादशाह 
चाकरी करने को कहां और उनसे. कड़ी रीति से कर माँगा.। इस- 
लिए वे नाराज़ हुए श्लौर उसंका,नांश कंरने का अवसर दूँढने लगे। 
इसी कांरण जयपुर के राणा प्रदापसिंह से शिन्दे की लड़ाई हुई । 
दोनों के-बीच जयपुर ले:४३“सील पर लालसोट में २८ जुलाई 
सन्‌ १४७८७ को युद्ध हुआ। इस ऋदसर पर वादशाही सना मं स 
कुदद लोग . राजपूतों से- जा; सिले,;, इसलिए शिन्दे को वापस 
दीग थाना पड़े |: लदर ओर. भंरदएर के जाटों ने उसे - इस 
अबसर-पर अच्छी: सदंद दी, इसलिंए उसकी सेना बचे गई 
लालपोट के परामद से मरठों:की:-धाक उत्तर-हिन्दुस्घान 
में एकदम कम होगई और उनके शबहझों को आनन्द :इंझा। 
३६१ 


जयपुर से शिन्दे का युद्ध. 


सरगा्ठों,छा:वाथान #ौर फ्तन 


डेस्पाइलवेंग नॉमकि:: एक सरदार राजपूतों:से-जा मिला! था, कह 
शांड्तोई के पर्व कै लत वापस: आयी और उसेने आगे 
छषर में शिन्‍्दे का: के किले को घेर लिया। शुलाम कादर 
८ कपिल नष्ट... : में भी.इस समय: सिर छठाया। दिल्ली के 
जो मुसलमान: सरदार 'महादजी के “विरुद्ध थे, उन्होंने गुलाब 
कादर को सहायता दी । शिन्दे की सेना दिल्ली से भाग आई, 
छूसलिएः्वादशाह का कारबार गुलाम क़ादर के हाथ में चला गया। 
इसफ़ेबाद छसने दोझाव को अपने क्रत्ज़े,में करना झुरू किया। 
आबणमहादजों चस्वल नदी के “दक्षिण की ओर चला आया और 
हन्नालियर:के पास उसने -अंपनी छावनी डाली | उत्तर के सभी 
लोगों के. सन में-मराठों के प्रति द्वेष प्रदीप हो चुका. था। आगरा 
पह्मौर।अलीगढ़ को छोड चम्बल नदी के-उत्तर में : मराठों के पास 
कोई + स्थान से बचा था पं ऐसे : समय में. शिन्दे ने नाना फहें- 
नेषीस:से सहायतातमाँगी का 7. 5 >> । 
नानां: फड़नवीस, ने 'शमशेरबहादुर के लड़के -अलीबहादुर 
आर तुंकोंजी. होलक़र। को ।सेना देकर ::रवाना किया | इधर 
' खलीगढ़ मुसलमानों के हाथ चलों गयों; 


9 थे 328 , » पर लक्ष्मण अनन्त लाड़-ने आंगरा किले 
ह। $० /छ्मग्ताना “० को अच्छी तरह श्त्ता का. ओर ज्स 
आप कक था आजपे-इस्माइलवेग के हाथ न.जाने दिंया। तब 


महादजी शिस्देः ने घेंराप्डालने वाली मुसलमानी फ़ोज- पेरं-हमेला 
करने:फे लिए|अपनी फ़ौज-भेंजी इस फ़ौज से. इस्मीइलेंबेगें औौरें 
झलाम-क्ोदरःने भरतपुर के पास-लड़ाई की । इसमें। मराठों फोज 
को ःपीछे हटनाः पढ़ा, परन्तु सिल्लों की-उंदाई के कारर गलान 


' सवाई साधपराव 
नकोदर को सहारनपुर को अपनी जागीर सें 'जाना पढ़ा। अब 
इस्माइलबेग आगरा में अकेला रह गया, इसलिए मराठा सेना ने 
'उसपर चंढ़ाई की और उसे प्रच्छी तरह हरा दिया । इंस्माइलवेन 
“भाग कर ग़लास क्वाद्र से जा मिला। अद महांदजी ने फिरसे 
मथुरा में छादनी की और दिल्ली के आस-पास वह प्मपना अधि- 
कार जमाने लगा। ः 
:. इधर ग़लाम क्लादर और इश्माइलवेग ने दिल्ली में प्रवेश कर 
छट-मार करने का विचार किया, इसलिए यंह ज़ोड़ी दिल्ली में 
दे घुसी । राजमहल की लट का' काम 
आया ४४ गुलाम कादर ने अपने ज़िंम्मे लिया और 
के हाथ उसका अन्त शहर को छटने के काम में इस्माइलवेग 
7 ४ . लगा। इस समय ग़लाम क़ादर ने वांदशाह 
शाहआलम और राजघराने के लोगों पर राक्षसी अत्याचार किये । 
'सने शाहआलस को दुरी तरह पीटा और उसकी आँखें फोड़ डालीं । 
फिर गद्दी से उतार फर उसके स्थान में बेद्रवर्श नाम के नये 
बादशाह की स्थापना की । ग़लाम कादर के अत्याचारों से 
इस्माइलबेंग सहमत न था और छूट का वहुतेरां धन ग़लाम क़ादर 
न हो ले लिया था, इसलिए <ंस्माइलवेग गुलाम क़ादर से नाराज 
शकर महादजी शिन्दे से जा मिला । ' तव गुलाम क़ादर को 
दिल्ली से भागनों पड़ा । अब दिल्ली का क्विला मराठों के हाथ में फिरसे 
' ऋंया। मंहादजी शिन्दे ने शाहआलम को फिरसे गह्दो पर 
बैदबा और गलास क्रादर को पकड़ने के लिए फ़ौज भेजी । एक- 
/ जो शिन्‍्दे ने डंसे अत्यन्त ऋरतापूदेक सरवा डाला ३ मा 
ध्र्ृ 
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मंराठे टीए को अच्छी तरह ने दशा सके थे, इसलिए 
दक्षण में टीपू से मराठों, . राठे और निज्ञाम दोनों की इच्छा 
भ्षय्रेज़ों भौर लिज़ामं की , फिर से टीपू पर चढ़ाई करने को 
छेंद।ई (सन्‌ १०९०): थी। इसी समय अंप्रज़ों को भी 
उससे लड़ने का एक कारण मिल गया। उनके मित्र त्रावण- 
कोर के राजा पर सन्‌ १७७९ के दिसम्बर में टीपू ने-चढ़ाई की | 
इसलिए अर प्र ज़्, मरांठों और निज़ाम से मिलकर, टीपू से लड़ने 
को तैयार हुए | सन्‌ १७९० के जून-जुलाई में तीनों पत्तों के बीच 

इंक्रार हुआ और फिर चढ़ाई शुरू हुइ। ह 
/*  मेराठों की ,फ़ौज का मुखिया परशुराम भाऊ पटवर्धन 
थां। उसके अ्रधीन २५ हंज़ार फ्रोज और मांघवराव हइृष्ण 
घी ४ | ' पानसे के अधीन आवश्यक तापें थी | 
चंगंलोर को वापसों ' श्रप्नेज्ञों की फौज वम्बई से केप्टन 
लिटिन के अंधीन रवाना हुई । 

४ टीपू ने धाखांडू का प्रदेश ले लिया था, इसलिए परथुराम 
“पंटंवधेन ने पहले उसे जीतना चाहा । धारवाड़ के आसपास का 
अदेश तो उसने ले लिया, पर धारवाड़ के क़विले को लेने. में उसे बडी 
कठिनाई पड़ी। बीच में श्र प्रेज़् सनापति ने केवल अपनी सेना के 
“बल पर उसे लेने का प्रयन्न कियां, पर उसका प्रयश्न विफल हुआ | 
अस्त में सन १७९१ के ६ अप्रेल को मराठों ने है उसे लिया। 
“इससे तुंगभद्रा के उत्तर का सब मुल्क मराठों के हाथ भागां। 

इसके बाद परडझुरामभाऊ ,तुंगभद्रा पार कर रास्ते के स्थान लेता 
हुआ औरंगपट्म की ओर बढ़ां। रास्ते के. स्थान, लेने में उस 

काफी समय लंगा | ' इसलिए हरिपंत फड़के भी शऔररंगपड़म के | 


ध्द्‌ ; 
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ओर. रवाना हआ । अंग्रेज़ी सेवा का अधिकारी इस.. समय स्वयं 
गव्लैर-जनरल लाड.कानेदालिस ,था-। प्रारस्भ में उसकी सेना ने 
अच्छा काम: किया, - पर.ब्यों-ज्यों वह- श्री रंगपद्स के पास पहुँचा 
त्ोंस्यों उसकी सेना को वहुत कष्ट सदने पड़े, क्योंफि .टीपू ने उसके , 
आस-पास के मुल्क को.तष्ट करडाला था और इस कारण मेजी 
सेना को रसद. न. मिल सकी, इसलिए अंग्रेजी फोज को देँंगलोर तक. 
वापस जाना पड़ा.।. “यहाँ पर मराठा फौज उससे मिली आर तब . 
से खाने-पीने का सामान सिला । .हरिपंत फड़फे के ..पास. रुपये - 
की कमी हो गई थी, उसे अश्नेज्ञों ने दूर किया ;। है 
सन्‌ १७९१ के... वर्षोक़ाल के समाप्त होते पर वीतनों की संयुक्त 
फौजें बंगलोर से रदाना हुई' | दूसरे साल के फरवरी महीने में 
2. -.- वे शरीरंगपहमस के पास पहुँचीं। यहां 
ग कक तथा पर टीपू से लड़ाई हुई और वह हार कर 
| -. .. किले में चला गया। अब अ्रप्रेज़ोंने 
श्रीरंगपटम का- घेरा. डाला । शीघ्र ही अम्वर क्रोनवी के अधीन 
। ओर अ'प्रेज़ी सेना आ पहुँची । परशुराम भाझ कुछ पीछे रह 
: गया.था । टीपू ने एक-दो, वार लड़ने का प्रयत्न, किया, - पर हार 
गया और अन्त में कोई उपाय न देख शरण आया । अर प्रेज्ञ 
/ उससे सन्शि न करना चाहते थे । -पर मराठों ओर निज्ञाम के 
/“ बच बह कि्र्चिय पहले हो चुका धा कि टीपू को समूलं-नष्ट नहीं 
बना चाहिए, अन्यथा अ प्रेज़ बहुत अधिक प्रबल हो जायेंगे । 


) 
रा 
१ ४. हू डा 


सबिद ही शर्ते ये. धथीं--तीन करोड कएर ओर अपना आधा 
... शैचैफ 


सराठों फा उसथान और पतन 


कोइ लड़का न. था; - इसलिए : उसके भाई. तुकोजी -के पोते 
दौलवराव. को. पेशवा की सम्मति से -उसका-पद दिया गया | 
सवाई साधवराव - के समय का--अन्तिम जड़ा भारी :काय 
हुआ ।निजाम के साथ .युद्ध था। इस- युद्ध -की कारण :यह 
-- था- कि निज़्ाम ने--चौथ. कंई-सालों तक 
नहीं पटाई थी-। नाना ने कई बार तक्राजोः 
किया, पर उससे कुछ लाभ न निकला ! 
शिन्देः की सत्यु.के बाद-शीत्र-ही हरिपंत - फड़ंके की मृत्यु हुई। 
इसलिए लिज्ञाम-को- ऐसा जान- पड़ा कि अब मराठों की कोई 
प्रवाह न.करनी चाहिए ।-इसीलिए -एक अवसर पर निज़ाम 
के दीवान मशीर-उल-मुल्क ने पेशवा के वकील. गोविन्देराव काले 
का बहुत अपसान-किया- और खबयं-पेशवां के-विषय में भी बड़ी 
अप॑प्रानजनक बातें. कहीं । मशीर-उल्‌-मुल्क की . इन अपमान- 
जनक बातों की. खबर-पाकर नाना ने निज़ाम से लड़ाई करने का 
निरिचय किया |... >> « हज हज पता 7 ५ 
नाना ने...मराठा-राज्य- के सब- सरदारों को - अपनी-अपनी 
फौजें लेकर आने को -.लिखा । -निज्ञामअली से लड़ने- के :लिए 
न क़रीब डेड लाख फ़ोज' जमा हुई । इतनों 
2 विंसय तथा सन्धि+ सौरी सेना-का >अधिकारी परशुराम भाड 
पाट्राप पटवर्धन था-।-सन्‌' १७९४ के दिसस्वर 
में यह. फौज पूना से-रवाना-हुई +-रास्ते में शिन्दें; होलकर,- गाके 
कवाड़, -भोंसले, पटव्धन “आदि :सरदारों की “भी फौजे शामिर 
हुई, दो महीते में यह सेना: निजाम-की संरहद फ्ट:पहुँच गई! 
इस-प्नेज से -लड॒ने-के. लिए- निजामअली १:लाख ” १८ हजार 
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निज्ञांम से मराठों की 
लंदाई (सन ६७९७) 
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सन्‌ १७६५ सें सराठा-राज्य 
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सवाई साधवराव 


फौज लेकर आगे वढ़ा। दोनों फौजों की. सुठभेड़ सन्‌ १७९५ के 
मार्च महीने में परिण्डा,के पास हुई । परशुराम भाऊ ने- सारी 
फौज को लड़ाई की तैयारी से खड़ा. किया और खय॑ कुछ फोज 
लेकर शत्रु की हलचल देखने आगे वढ़ा । निज़ाम की. फोज से 
उसका जो सामना हुआ, उसमें वह ख्य॑ जस्मी हुआ और 
उसे पीछे हटना पड़ा। इसके वाद हरिपंत फड़के के लड़के 
रामचन्द्र हरि फइके को भो पीछे हटना पड़ा । ये दो पराभव देख 
नाना कुछ घचरा गया। पर इसके बाद परिस्थिति बदल गई । 
मराठों को सेना से सामना करने के लिए निज्भञाम का सरदार 
असदअलीखों १७ हज़ार गारदी लेकर आगे बढ़ा । भोंसल , और 
शिन्दे की सेना ने उसे सार भगाया ओर खुद निज्ञामअली के 
मन में डर उत्पन्न कर दिया। इतने में निज्ञामअली के हुक्म से 
गारदी भी पीछे हट । इस समय सूयोस्‍्त हो चुका था । अन्धकार 
होने पर निज्ञास की यह घबराई हुई सेना खडा की गद्ी के 
आसरे स ठहरी । इतने में यह गप्प फैली कि मराठे हमला करने 
आ रहे हैं) इसलिए निजाम की सेना अपना खज़ाना लूट 
पर मनमाने भागने लगो । इन भागने वाले लोगों की वस्तुर्ये 
मराठों ने छूट लीं।। अपनी सेना की यह दुदशा देख निजाम 
अली १० हज़ार फोज लेकर खडा की गढ़ी में घुस पड़ा । दूसरे 
दिन मराठों ने उसे घेर कर यढ़ी पर तोपों की मार झरू की। 
तब तीसरे दिन निजाम ने अत्यन्त कष्ट के कारण सन्धि की चात- 
अत झुद वी-4 इसपर सराठों ने उत्तर दिया कि पहले मशीर को 
“मार हाल करे, फिर हम संधि को वातदीत सुनेंगे ३ अन्द: 


; मे निद्ञमश्त्ो ने मशोर, को मराठों के हवाले कर [रिया।ढइ 


६ | २३०5 


झषरादों का उंत्थॉन और पतन 


झोनों में सन्धि:हुई। इस सन्धि/ से परिणडा के उत्तर की ओर 
दीमी नदी तक उदगीर की लड़ाई के समय संदाशिवरावं भाऊ का 
जीता हुआ संब्र मुल्क,.- लड़ाई की खचे तथा पिछले बंक़ाये के 
जदले तीन करोड़ रुपये निजाम नें पेशवा को दिये । रंघुजी भोंसले 
केंघास-दाने के हँक़ के वदले-३ लाख: १८ हज़ार का मुल्क 
आसले को मिला । इसके अलावा बरार की आमदनी-के- हिस्से के 
जँक़ाये के बंदले ११ .लाख रुपये और वहाँ -की आमदनी का 
हिस्सा पहले-जैसा ही. निज्ञाम से रघुजी भोंसले को मिला.। यह 
सन्धि होने पर-मराठों ने निज्ञाम को छोड़े दिया ।: मई के मंहीने 
ऊेंसेना पूना को वापंस आई । पाये हुए मुल्क का -बटवांश होंने 
धर भिन्न-भिन्न: सरदार अपनेन्ञ्पने मुल्क को चलें गये ।-इस 
लड़ाई से पेशवों की धाक दक्षिण में भी जम गई-। 
इस लड़ाई के. कुछ ही महीनों वाद सवाई माधवराव- की 
संत्यु हुई । इस,समय सवाई माघवराव केवल-२२ वर्ष का था । 
नाना ने उस सिखा-पढ़ा कर अच्छी 
तरह तैयार :किया- था और वह अब 
थोड़ा-बहुतराज्य-कारबार देखने लगा 
था। पर उसे ऐसा जान पड़ता था कि नाना . मुझे खतंत्र 
नहीं रहने देता । उसके .इस खयाल को राघोवा के लड़के वाजी' 
राव ने अपनी: चिट्टियों से ख़ब 'भेड़काया । नाना ने राघोबा ' के 
लड़कों को शिवनेरी में अच्छे वन्दोवस्त से रकखा था-। पर बाजी- 
राव ने वहाँ के अधिकारी को अपने वश में कर लिया और सवाई 
जाधवराव से'बिंट्री-पत्री शुरू की'! बाजीराव नेः एक चिट्टी में यह्‌ 
सांफ-सांफ़ लिखा था कि 'हमारी-सुम्हारी स्थिति में कोई फेक नहीं 


4000 | 


सवाई साधवराव की 
... खत्यु 


सवाहइ साधवराव 


है; तुम शनिधारबाड़े में क्रेद हो और में शिदनेरी में हूँ । इस 
चिट्ठी-पत्नी की बात जब नाना को सालूम छुईं, ठव लाता ने बाजी- 
राव का पहरा सख्त किया और पेशवा से भी कुछ कड़ी दारतें 
कहीं । वरसात के बाद सवाई साधवराद को दुख्तार शआाने लगा 
ओर कभी-कभी वायु-विकार भी दीख पड़ने लगे । दशहरे के दिल 
तो उसने हाथी के होदे में से नीचे कूदने का प्रयत्र किया | इस- 
लिए नाना ने उसकी रक्षा के लिए पहरा भैठा दिया । परन्तु एक 
(दिन महल के ऊपर से वह नीचे कूद पढ़ा | जहाँ. वह गिरा वहाँ 
फच्वारा था, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा चोट पहुँची और तोन 
दिन के वाद उसकी मृत्यु हो गई । 


पेशवा द्वितीय बाजीराव और मराठाशाहाँ का अन्त 
सवाई माघवराव के कोई लड़का न था | इसलिए मरते समय 
उसने अपनी यह इच्छा प्रकट की कि मेरे बाद रघुनाथराब के 
के बाजीराव को पंशवाई दो जाय | 
नाना के पक्ष का चिझणा- नी फेंडनवीस ने जन्म भर मेहनत 
जी अप्पा को पेशवा. करके राधोवा-रूपी ग्रह से पेशवाइ की 
बनाना रक्षा की थी। सवाई माधवराव को 
अकाल मृत्यु से उसे अत्यन्त ढुःख हुआ | 
वह नहीं चाहता था कि राधोबा के वंशजों को पेशवाई मिले । 
बह यह जानता था कि वाजीराव मुमसे अत्यन्त द्वेष करता हैं| 
इसलिए उसने रघुजी भोंसले और दोलतराव शिन्दे को पूा में 
बुलाया और उनके सामने यह प्रस्ताव रक्खा कि सवाई साधवराव 
की विधवा स्नरी यशोदावाई को कोई लड़का गोद देकर उसे पेशवा 
बनाया जाय । शिन्दे के कारबारी बालोबा तात्या पागनीस को यह 
बात ठीक न लगी; पर अन्त में वह सहमत होगया और इस 
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मराठाशाही- का अन्त 


योजना को अमल. में लाने के लिए प्रयत्र किया ।- बाजीराव. 
लोगों को अपने वश में करना बहुत -अच्छी-तरह जानता था| 
उसने अपनी आकपेक वातों से बालोबा तात्या को अपनी ओर 
कर लिया .और उसके ज़रिये दोलतराव शिन्दे के सामने ४ लासड 
के मुल्क का प्रलोभन रक््खा, जिससे दोलतराब शिन्दे.उसकी ओर 
हो गया ।'अब यह निश्चय हुआ कि दोलत्तराव शिन्दे शिवनेरी 
में जाकर बाजीराव को क्रैद से छुड़ावे | इस वात की ख़बर नाना 
को लग गई । नाना ने सोचा कि दौलतराव शिन्दे के बाजीराव से 
मिलने पर बाजीराव के पेशवा होने में देर न लगेगी ओर शिन्‍्दे ने 
बाजीराव को पेशवा वनाया ठो अपनी कोई पूछ,न रह जायगी 
ओर सेव के लिए खटपट चलती रहेगी; इससे अच्छा,यही दे छि 
मैं ही बाजीराव को पेशवान्पद दिलाऊँ | इस विचार से उसने 
परशुरास भाऊ पएटवर्घन से बाजीराव को मुक्त कर लाने को कहा । 
परशुराम भाऊ पटव्धन के कथन का विश्वास शपथादि से कर लेने 
पर बाजीराव पटवर्धन के साथ पूना आया। नाना फड़नवीस 
नें उसकी भेंट ली । दोनों ने एक दृसरे को पूर्व-वेमनस्य भूल जाने 
वग वचन दिया । यह निश्चय हुआ झि बाजीराव के पेशवा होने 
'पर नाना फइनवीस उसका कारवारी नियत हो । इन सत्र बातों 
बगे ख़बर पाने पर बालोबा तात्या पागनीस बाजीराव से चहुत नाराज 
शुथा । उसने शिन्दे से पूना पर चढ़ाई करवाई । नाना फइनवीस 
पृना से पुरन्द्र चला गया ओर शिन्दे की सेना ने पृता पर अधि- 
आर. जमा लिया | अब वालोवा तात्या पागनीस ने वाजीराव को 

दण्ड देने के विचार से उसके छोटे भाई चिस्रणाजी ऋष्पा को 
पेशबा बनाना चाहा | चिमणाजी अऋप्पा का अधिकार पका करने 
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मराठों का उत्थान और पतन 


के लिए उसने -उसकों यशोदाबाई के गोद दिलाने का .प्रस्ताव 
किया | परझुराम भाऊ पटवर्धन नाना फड़नवीस से पूछ कर 

प्रस्ताव से सहमत हुआ | नाना फड़नवीस ने चिसणाजी अप्पा के 
नाम सांतारा से पेशवाई की पोशाक प्राप्त की और पूना को. भेज 
दी, पर पागनीस के डर के मारे वह खयं वहाँ न गया । वाजीराव 
को इन वातों की खबर न थी, इसलिए शिन्दे ने उसे चालाक़ी से 
फ्रैद कर लिया | इसके वाद शिन्दे ने चिमणाजी अप्पा को यशोदा- 
बाई का दत्तक पुत्र चनवाकर २६ मई सन्‌ १७९६ को, पेशवा 
बनाया । : 
अब बालोबा तात्या नाना फड़नब्रीस को पकड़ना चाहता 
था। पर नाना कुछ कम चालाक न था। वह सद्याद्रि लाँधकर 
बाजीराव पेशवा और पहाड़ में जा पहुँचा । अब वाजीराब 
नाना फड़नवीस. ओर नाना फड़नवीस दोनों समान संकट 
कारबारी में पड़े। इसलिए बाजीराव ने. नाना 
फड़नवीस से बातचीत शुरू की । नाना को तठुकोजी होलकर की 
सहायता मिलने की आशा थी और उसने कागल के सखाराम 
घाटगे के ज़रिये दौलतराव शिन्दे को अपनी ओर खींच ..लिया । 
सखाराम धाटगे फे हाथ में शिन्दे को खींचने का एक बड़ा भारी 
शख्त्र था । बायजाबाई नाम की उसकी एक बहुत ही सुन्दर लड़की 
थी । वाजीराव के पक्ष में शामिल होने पर घाटगे ने अपनी लड़की 
शिन्दे को देने का वचन दिया। नाना फड़नवीस इतना ही प्रयत्न 
करके न रुका । निज्ञाम का दीवान मशीर-उलू-मुल्क खडों की 
लड़ाई के बाद मराठों के पास. कैद में था। नाना फड़नंवीस ने 
उससे कहा कि यदि तुम निंज़ाम की. हमें सहायता दिलवा दो तों 
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हम तुम्हें खतंत्र कर देंगे और -खडो.फी. लड़ाई के वाद पाया.हुआ 
मुल्क तुम्हें वापस दे देंगे। इस प्रकार-लाना ने -निज्ास को - भी 
अपनो ओर कर लिया । सानाजी फाकड़े पहले से हा.वबाजीराज 
के पक्त में था। अब रुघुजी भोंसले ने भी सद्दायता देते का बत्तज् 
दिया । इस।प्रकार सब तय होने एर दौलतराव शिन्दे ने .बालोबा 
तात्या को चुपचाप क़ैद कर लिया ओर वाद में परशुराम भाऊ 
तात्या को भी क़ेद किया। इसके बाद बाजीराव को क्नैद से छड़ा- 
कर पेशवा बनाया और चिमणाजी अप्पा का दत्तक-विधान नाजायज 
ठहराया गया । वबाज़ोराव से अभय-वचत लेकर नाना फड़नवीस 
ण़्ज्य का कारवबार देखने लगा । 
“ संकट के समय में वाजीराव और नाना फड़नवीस में जो 
मेल हुआ, वह उसके दूर होने पर अधिक दिन न टिक सका ६ 
कक हम नाना फड़नवीस ने मशीर-डल्‌-मुल्क को जो 
५७४ 2 आ डसका दचत दिये थे उन्हें वाजीराव ने मानने 
से इनकार किया। अगस्त सन्‌...? ७५९७ में 
नाना फड़नवीस के सद्दे सहायक तुकोजी होलकर की मृत्यु हो 
गई। काशीराव, मल्हारराद, यशदंतराव और विठोजी नाम के उस- 
दे चार लड़के थे। इनमें से अन्तिम दो -अनोरस थे। इनमें सरदारी 
के लिए आपस. में झगड़े शुरू-हुए । काशीराव के कहने से दौलत- 
राब शिन्दे न मल्हारराव होलकर को क्लद करना चाहा,-पर मल्दार- 
राद होलकर इस प्रयत्न में मारा गया। उसका लड़का खंडेराद शिन्दे 
दे हाथ पढा। यरादंतराद होलकर नागपुर-को चला-गया । 
इस प्रकार होलकर के राज्य: दे सत्र शिन्दे छठे हाथ में आये। नाना. 


फडद्बांस बा पक्ष निबल होते पर शिन्द की सहायता से सश्तराण 
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सराण की उत्थान और पतन 
घाटगें ने नाना को क्रेद कर लिया और अहमदनगर -में ले जाकर 
रक्‍्खा । घाटगे ने नाना फड़नवीस के घर को छूटा और- वाजीराव 
ने नाना के सहायक चांबूराव फंडके और अप्पा बलवंत मेंहदले 
को क़ेद किया । 
इस प्रकार बाजीराव ने अपने तथा अपने पिता के शत्रु से 
चदला लिया, पर इससे शिन्दे बहुत वली हो गया। बाजीराव ने 
शिन्दे को उसकी मदद के लिए दो करोड़ 
बदिन्दे का पूना को छूटना 
और नाना का फिरसे . रुपये देने को कहा था, पर इतने रुपये 
बाजीराव का कार-. देने की वाजीराव में ताक़त न थी; परन्तु 
४७७७७ शिन्दे उसकी कोई बात सुनने को कहाँ 
सैयार था? इसलिए अन्त में बाजीराब ने शिन्‍्दे को पूना के लोगों 
को लूट कर अपना रुपया वसूल करने की वात सुमाई । शिन्दे ने 
यह काम सखाराम धाटगे के सुपु दे किया । फिर घाटे ने पूना में. 
अपनी नादिरशाही शुरू की | भिन्न-भिन्न प्रकार के कष्ट देकर उसने 
लोगों से धन वसूल किया । बाजीराव के दत्तक-भाई अम्रतराव ने 
यह सब अत्याचार देखकर बाजीराव से उसे बन्द करने को कहा 
और यह सुमाया कि शिन्दे को दरबार में चुलाकर क़ैद करना चाहिए। 
इस निश्चय के अनुसार शिन्दे को दरबार में बुलाया गया और 
वह्‌ आया भी । पर बाजीराव डरपोक था, शिन्दे को क़ेद करने 
का काम उससे न हो सका । इस प्रयत्न का फल इतना ही हुआ 
कि शिन्दे अब अधिक सावधान हो गया | उसे दंवाने के विचार 
से बाजीराव ने नाना फड़नंवीस को क़ेद से मुक्त किया, वराजीराब 
ने अपनी मीठी बातों से उसको यह विश्वास करा दिया कि नानों, 
को कद करने के काम में शिन्दे का ही हाथ था.। नाना ने-उसकी 
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आतों- परे विश्वास करके राज्य-कारबार फिर अपने हाथ में लिया । 
' इसके बाद कुछ ऐसी घटतायें हुई कि जिससे लादो फड़नवीस 
की स्थिति बुरी हो गई। पहले ठो सातारा के राजा शाहू ने खतंत्र 
होकर राज्यन्कारवार करने की इच्छा 
नाना का पक्ष फिर निबंछ से कुछ प्रयत्न किया, पर उसकां प्रयत्न 
ह * विफल हुआ | एक दूसरा कगड़ा महादजी 
“शिन्दे की विधवाओं ने उत्पन्न किया! दौलतराद ने उन्हें क़ोद कर 
अहमदसगर में रखना चाहा, पर वे अमृतराव के आश्रय में चली 
गई । सखाराम घाटगे से उन्हें अमृतराव के आंध्रय से छीनना 
चाहा और इस अवसर पर अमृतराव की छावनी को उसने लूटा! 
यह वास्तव में पेशवा का ही अपमान था, पर यह मामला किसी 
प्रकार तय किया गया। सन १७९९ में टीपूं ओर अंग्रेजों के घीच 
लड़ाई हुई । उसमें टीपू सारा गया और उसका राज्य नष्ट हो गया। 
इसीके एक साल पहले निज़ाम ने फ्रान्सीसी फ्रौज़ को दूर कर 
अंग्रेज़ी फ्रोज रखना स्वीकार कर लिया धा और उसके खचे को 
लिए उसने सैसूर से पाया हुआ सव मुल्क अंग्रेज़ों के अधीन क 
दिया था। महादजी शिन्दे की विधवायें अमृतराव के पास से 
बोल्हापुर के राजा फे आश्रय में चली गई ओर उसने उनका पत्त 
लिया, इसलिए उसके और पेशदा के बीच लड़ाई-कगड़े होने लगे। 
सातारा के राजा के भाई चतुरसिंह ने प्रतिनिधि शोर परझुराम 
पटवंघधेन को हराया | पटर्दधन गहरे जख्मों के कारण सर गया । 
रघर यशवंतराव होलकर नागपुर से भाग दर शिन्दे के सुल्झ में 
गड्बरढ सचाने लगा, इसलिए दौलतराव को उत्तर में जाना 
आर 
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“इन सब -घटलाओं से भी बड़ी घटना ग्रह हुई कि सन्‌१८०० 
के १३ मारने को नाना फड़नवीस-की मृत्यु हो गई । महाराष्ट्र 
। ने जिन बड़े-बड़े पुरुषों को जन्म दिया, 
उनमें नाना फड़नवीस भी एक था। 
राघोवा की एक न चलने देने में नाना फड़नबीस का ही हाथ- 
था । उसीके कारण मराठों ने अंग्रेजों के दाँत खट्टे किये। शिन्दे 
ने यदिं ठिलाई न दिखाई होती तो अंग्रेज़ों को मराठों के काम में 
हस्तक्षेप करने का मौक्ना ही न मिलता और नाना ने,साष्टी उफे- 
सालीसट को उत्तके हाथ न जाने दिया होता। महाराष्टियों का नामः 
उत्तर और दक्षिण दोनों ओर बढ़ाने के उसने बहुत प्रयत्न किये.।' 
एंक वार बिना सदद के और दूसरी वार अंग्रेजों और निज्ाम 
की मंद से उसने टीपू को दबाया। लाड कानेवालिस की बड़ी 
इच्छा थी कि टीपू का राज्य नष्ट कर दिया जाय, पर इसके परि- 
णाम को नाना अच्छी तरह समझता था । इस कारण उसे पूरी- 
तौर से उसने नष्ट न होने दिया । खडों की लड़ाई में सब मराठे 
सरदारों की सहायता' से उसने निज्ञाम को घुरी तरंह हराया । 
नाना फड़नवीस अत्यन्त परिश्रमी और बहुत बुद्धिमान पुरुष 
था| इसलिए छोटी-से-छोटी बात करने के लिए तेयार रहता था 
और बड़ी से बड़ी बात को भी. वह सममता था। महाराष्ट्र में तब- 
से अबतक लोग यह मानते आये हैं कि बड़ी वुद्धिमचा से 
उसने मराठा-राज्य की रक्षा की | कर्नल पामर ने वहुत ठीक कद्दा 
है कि उसके साथ महाराष्ट्र की बुद्धिमताओऔर विचारशीलता 

चली. गई हि 
नाना फड़नवीस की मृत्यु से बाजीराव खतंत्र-तो न डहुआ,- 


नाना की रूत्यु 
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पर दौलतराव शिन्दे फे दबाव सें पड़ यथा । इसलिए पेशवा ने- 
पक यशदंतराव होलकर की ओर अपनी 
आपसी कई... पष्टि फेरी । चह बता हो चुके, है कि 
यशदंतराव होलकर तुकोजी होलकर का. 
अनौरस लड़का था ठथा शिन्दे से बचने के लिए नागपुर के 
भोंसले के आश्रय में भाग गया था और यहाँ से उत्तर में जाकर: 
शिन्दे के झुल्क में गड़बड़ सचा रठा धा। उसने शिन्दें की सेना 
को उज्जैन के पास बुरी ठरह हराया। तब शिन्दे बाजीराव से 
४७ लाख रुपये वसूल कर उत्तर में गया । इस समय होलकर 
दक्तिण की ओर आरहा था । इन्दौर फे पास दोनों की मुठभेड़ 
हुईं । शिन्दे ने होलकर को हरा दिया (ता० १४ अक्तूबर १८०२)। 
पर यशवंतराव होलकर ने शिन्दे की ओर ध्यान देने के: 
बदले पेशवा पर ही चढ़ाई की । इसका कारण यह था कि शिन्‍्दे 
के जाने के वाद बाजीराव ने अपने 
खाई न मा पिता के विरोधियों से भरपूर बदला लेना 
बजोराव अंग्रेजों... शुरू किया । तुकोजी होलकर का अनौरस 
के शाक्रय सें लड़का विठोजी होलकर भी नाना 
नंबोस का पक्तपादी था । वाजीरादव ने उसे कूद कर हाथी छे पर 
स बैंधवाया और इस प्रकार सारे पूत्रा शहर में मरते दम ठक उसे 
बसीटा । यह वास्तव में दंडी भारी भूल धी । यशबंतराव होलकर 
ने दाजीराद से बदलालेने पी शप्य ली ओर पूना पर चढ़ाई की। 
शिम्दे ने सदाशिव भास्कर को उसपर भेजा, पर यशदंदराद उससे 
बच कर १८०२ के २३ अक्‍्तूदर को पृना के पास आपहुँचा घर 
सदाशिदर भास्कर तथा पेशवा की संयुक्त फ़ौज़ को दो दिन के बाद 
११ 
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- हरा दियां । लड़ाई का परिणाम देखते ही वालीराव पूना से. सिंह. 
गढ़ को भाग गंया । यशवंतर/व ने डंसे वापस बुलाया और अपनी 
फ्रांज को 'तांकीद॑ दी कि शहंर में लछंटमारे न की जाय ।-पर बांजी- 
रोब को यशवंतंराव का विश्वास न था, इसलिए वह्‌ वापस न 
आया 4 सिंहगढ़ से वह महाड़ को गया। ग्रहाँ से उसने अंग्रेजों 
की सहायता के लिए लिखा | अंग्रेज्ञों से रक्षा का वचन,पाकर 

- वह रेबदंडा से वसई को चला गया । .इधर यशवंतराव होलकर ने 
बाजीराव के दत्तक भाई अम्ृतराव को पेशवा बनाया.। इसके वाद 
उसने -पूना को इच्छानुसार छटा । इस समय पूना के लोगों को 
सखाराम घाटगे का खयाल आये बिना न रहा | 

इधर बाजीराव ने पेशवा-पद फिरसे प्राप्त करने के लिए 
पिरसे संहायता माँगी ओर सन्‌ १८०२ के अन्तिम दिन उसने 
अंग्रेज़ों से यह संधि की कि अग्रेज़ 

ह 34234 4648 अंग्रेजों जीराव को पूंना में ले जाकर पेशवा- 

हाथ पद पर विठलाबें, इसके वाद अंग्रेज छ 
.. हज़ार फ़ीज ओर तोपखाना. पेशवा के 
राज्य सें रक्खें, इस फ्रीज़ के खर्च के लिए २६ लाखं का मुल्क 

"पेशवा अंग्रेजों के अधीन करे, पेशवा अंग्रेज्ञों से द्वेप करने वाले 
किसी भी यूरोपियन राष्ट्र को आश्रय न दे, निज्ञाम और गायकवाड़ 
से जो कुछ बातचीत करनी हो वह अंग्रेज़ों के ज़रिये की जाय, 
और किसी भी राजा से पेशवा.. अंग्रेज़ों के पूछे वरगेर लड़ाई 
या संधि न करे | इस. समय तक अंग्रेज़ों के पैर . हिन्दुस्थान में 
'पक्की तौर पर जम -गये थे ॥ टीपू का राज्य उन्होंने नष्ट कर डाला 
:आ. और उसके स्थान में एक छोटा-सा. आश्रित राज्य मेसूर के 
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मराठाशाहा का अन्त | 


पुराने राजवंश को दिया था । कन्ोटक का राच़ष्य उन्होंने अपने 
राज्य में शामिल कर लिया था । तंजौर के राज्य को जासिल कर 
उन्होंने बतेमान सद्गरास इलाक़ा बना लिया था। बंगाल ओर विहार 
सन्‌ १७६५ से ही उनके हाथ में थे | यह वताही चुके है - कि 
मैसूर की लड़ाई से निज्ञाम ने जो बुछ पाया वह उसने अंग्रेजी 
सेना की सहायता के बदले अंग्रेजों के अधीन कर दिया था । सन 
१८०१ में अंग्रेज़ों ने अवध के वज्जीर से जो संधि की, उसके अनु- 
सार सैनिक सहायता के बदले उन्होंने गंगान्यमुना का दोआब 
और रुहेलखंड अपने हाथ में ले लिय थे । लाई बेलेजली इस 
समय भारतवे में इस्ट-इगश्डिया-कम्पनी का गवर्नर-जनरल था । 
उसने ईस्ट-इंडिया-कम्पनी को भारत में सर्वोच्च सत्ता बनाने 
का निश्चय किया था और इसके लिए उसने इतिहास-प्रसिद्ध 
सहायंक-प्रंथा की योजना तेयार की थी ।इसी योजना के अमुसार 
उसने मेसूर, दैदरावाद ओर अवध को इंस्ट-इंडिया-कम्पनी का 
आऊित बना डाला था । इस समय तक हिन्दुस्थान में यदि कोई 
बड़ी भारी सत्ता बच रही थी तो वह मराठों की ही धी। वसइ 
व संधि के पहले लांड वेलेजली ने मराठे राजाओं से अपने आश्रय 
में आने को कई बार कहा था। मराठे आपस में लड़ते-मगड़ते 
गो थे, पर लाड वेलजली के प्रस्ताव का अघ अच्छी तरह समझते 
4 । नाम-्सात्र को ही क्‍यों न हो, पेशवा का वे ऋपना सर्वोच् 
लनमभते थे | पर वसइ की संघ करदे ३१ 
ता 


गछ में डाल दी | जैसा आगे दलव | 
गहरा की हो स्वतंत्रता का हर॒ण न हुआ बल्कि कूरीबन्क्रीब पूर 


नसराठों का उत्थान जौर पतन 


“भारतवर्ष का साम्राज्य अंग्रेजों के हाथ आ गया । भराठाशाही 
फै रहते अंग्रेज अपने को हिन्दुस्थान में सर्वोच्च सत्ता न कह सकते 
'थे। मराठाशाही के नष्ट होते ही इस्ट-इंडिया-कम्पनी हिन्दुस्थान 
“में! सर्वोत्ष .सत्ता चन गई । कम 


, , बाजीराव का यह कार्य मराठे राजाओं को ठीक न लगा । जैसा 
“ऊपर कह चुके हैं, मराठे सरदार कमसे कम सिद्धान्त में तो पेशवा 
सर को अपना मालिक मानते ही थे | पेशवा 
हज के हाई अग्रज़ो क्परतंत्र बननेसे सिद्धान्त के अनुसार वे 
भी परतंत्र चन गये ओर उन्हें यह देख 
पड़ा कि मराठाशाही नष्ट हो गई । कुछ समय तक तो वे कुछ 
निश्चय न कर सके कि क्या किया जाय । पर शासकों-शासकों के 
बीच के मूगड़ों के फ़ैसले का अन्तिम उपाय युद्ध ही होता है । इस- 
लिए शिन्दे, होलकर, भोंसले आदि ने भी लड़ाई की तेयारी की ) 
घर दुर्देव से इस समय भी वे अपने आपसी मगड़े को दूर ,न:कर 
“सके । प्रथम शिन्‍्दे और भोंसले ने तो लड़ाई का निश्चय किया, पर 
'होलकर चुपचाप तमाशा देखता रहा । शिन्दे ओर भोंसले अपनी- 
अपनी सेनायें लेकर निज्ञाम की सरहद के पास डटे रहे । इस- 
“लिए गवनेर-जनरल के भाई सेनापति वेलेजली ने उन्हें यह. सन्देश 
भेजा कि अपनी-अपनी सेनायें लेकर अंपने मुल्क का वापस: चले 
जाओ, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार.होओ । अंग्रेज दूत से शिन्दे- 
भोंसले का झगड़ा हुआ और अग्रेज़ दूत वापस चला गया, इस 
(लिए दोनों पक्षों के बीच लड़ाई शुरू हुई। 2 
:« जनरल वेलेजली ने अहमदनगर के क़िले पर. १० अगस्त १८०३ 
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सराधशाहां का भनन्‍लत 


न्‍को हमला किया और उसे ले लिया | इसके वाद २१ सितम्वर 
शिन्‍्दे और भंसले का को जनरल दलजतलोां ने असइ के पास 
ब्शभाव तथा अंग्रेज़ों से भोंसले और शिंदे की सेनाओं पर हमला 
उनकी सन्धि किया । उस समय वेलेझली के पास 
केवल ८ हज़ार सैनिक थे | इनमें से केतल सादे चार हज़ार 
अपग्रेज़ थे । कनल स्टीवनसन ७ हज़ार सैनिक लेकर उसकी 
मदद को आ रहा था; पर .उसके हञ्ञान्त स पहले ही जनणल 
वैलेज़ली ने मराठा फ्रौजों पर हमला कर दिया । मराठों के सेना- 
पति अनुभदी न थे, इसलिए लड़ाई शुरू दोते दी भाग गये ॥ 
यही हाल सदारों का रहा। केवल दठोपखाने ने कुछ देर तक 
सामना किया, पर अन्त में अंप्रेज्ों की ही विजय रही । बहुत- 
सी तोपें और सैनिक अ्ञप्रेज्ञों के हाथ पढ़े । इसके वाद घुर- 
हानपुर और असीरणगढ़ के क्लिले भी अंग्रेफ़ों के हाथ आये । 
अड़्गाँव में भोंसले ने अंग्रेजों का फिर से सामना किया, पर 
यहाँ भी उसकी द्वार हुई ओर असई से भी यहाँ उसका अधिक 
नुकसान हुआ । इसके बाद गाविलगढ़ दाग सज़बृत किला अ प्रेज्ञों 
दे हाथ चला गया और खदर आई कि बंगाल की ओर का 
रघुजी भोंसले का सारा मुल्क उसके हाथ से निकल गया । अब 
उसको विश्वास हो गया कि लड़ाई जारी रखना व्यर्थ है, इसलिए 
१७ दिसम्बर को देवगाँव में आग्रेझ्धों से उसने संधि करली। 
इस संधि से उसने बंगाल की और कटक और बवो नदी के पश्चिम 
को ओर का सारा मुल्क अंग्रेज़ों को दे दिया | निद्धाम से चौथ 
चोर घास-दाना लेने का हक़ छोड़ दिया और अंग्रेड़ों से पूछे 
बिना उनके विरोधी यूरोपियन आपदा अमेरिकन, देश के किसे 
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: भराठों का उत्थान और पतन 


“भी मलुंप्य को' अपनी नौकरी में न रखना ख्ींकोर किया। 
.शिंदे की भी दशा.कुछ अच्छी त.थी । मद़ोंचतों पहले ही अंग्रेजों 


के हाथ चला गया था । सितम्बर में चस्पानेर . ओर पावनगढ़ के: 


"किले भी चले. गये । इसी समय उत्तर-हिन्दुस्थान में जनरल लेक ने 


'शिन्दे की सेनाओं पर अच्छी विजय पाई । अलीगढ़, दिंह्ी और 


' आगरा क्रम से अंग्रेजों के हाथ चले गये । इसके बाद बची हुई सेना 


को जनरल लेक ने पहली नवम्बर को पूरी तरह हरा दिया । कन ल 
पावेल ने बुंदेलखंड पर क्रतच्ज़ा कर लिया। इस. कारण ३० 
दिसम्बर को शिन्दे ने भी युद्ध वन्द किया ओर सुरजीअंजन गाँव 
में. संधि करलीं । इस संधि के अनुसार उसने गंगान्यप्त॒ना के दो- 
आब का अपत्ता सारा मुल्क, राजपूताना का अपना सारा मुल्क ओर 
अहमदनगर व भड़ोंच के क्लिले अग्रेज़ों के अधीन कर रिये । 
दिल्ली के वादशाह और निजञ्ञाम ने चौथ और घासनडाना लेने.का _ 
हक़ छोड़ दिया ओर पेशवा और गायकवाड़, से जो कुछ पाना था 
उसका अधिकार: भी त्याग दिया । संधि के बाद १८०४ की २७ 
फ़रबंरी को बुरहानपुर में शिन्‍्दे और अंग्रेजों के.वीच एक और 


: संधिहुंइ । इस नई संधि से शिन्दे अंग्रेजों का मावहत वन्न 
-गया।। .' | 


अब,तक होलकर इस लड़ाई का तम्राशा देखता रहा, पर 

बच उसने,भी लड़ाई का निश्चय किया:.। जब उसने तीन अंग्रेजों 

हे को. अपने ही जाति-भाइयों के विरुद्ध 

हालकर का. अम्मनज्ञा ण मार 
' अलूडाई और सल्धि .- * ईसे से इनकार करने के कार 

॥ डाला, .तव. .गवनेर-जनरल- वेलेजली ,ने 


:- खिससे लंडाई-छेड़ दी। कनेल मानसन ५ हज़ार पैदल ओर: ३ दृजार 
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सराद्ाशझाहा का अन्त 


सवार लेकर मालवा में घुसा | कोटा से क़रीब ३० सील के फ़ासल 
पर पहुँचने पर उसकी रसद बहुत कम- रह यई, इसलिए जिस 
मारे से वह गया उसीसे वापस लौटने लगा | इस समय होलकर 
ने पीछे रक्खे हुए सवारों पर हमला किया और उन्हें नट्ठ कर 
डाला । इसके बाद उसने कनेल मानससल की पेदल सेना पर भी 
हमला किया । यह सेता किसी प्रकार थोड़ी-बहुत आगरा वापस 
पहुँची। जनरल लेक ने आगरा को मदद भेजी । होलकर ने आगरा 
लेने का प्रय्न किया, पर विफल हुआ। इसके बाद उसने बादशाह 


हक न ० रा ह 
को क़ेद करने का प्रयत्न किया। इसमें भी असफल होने पर ईर्ट- 


इरिड्या कम्पनी के राज्य में दूट-मार करना शुरू किया। प्र हों 
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ने उसका पीछा किया और डीग के पास घेर कर उसे पूरी नगद 
हराया । इसके बाद उसने भरदठपुर के किले का आप्रय लिया ! 
लेक में उसे भी घेर लिया । वह उसे ले तो न सका, तथापि वह 
क जाट राजा ने हिम्मत छोड़ दी और उससे सुलह करली । नव 
होलकर को वहों से भी भागदा पड़ा । वह सिखों को अ'प्र जो के 
विरद्ध रभाड़ने के लिए पंजाब गया, पर सिर्खो ने इसे छुछ भी 
मदद न दी। जनरल लेक उसका पीछा करता हुआ पंजाब पहुँचा | 
इस समय लाड वेलेज्जली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, 
क्योंकि उसकी युद्ध-नीति ईस्ट-इणिडिया दः्पनी को पसन्‍्द्र न हुई । 
क्ये गवर्नर-जनरल ने अच्छी शर्तों पर होलकर से सन्धि करली 
परन्तु यह वात दो उस स्वीकार करनी ही पड़ी कि दम्परनी की 
इजाजत के विना में किसी यूरोप्यिन दो अपनी सोकरी में न 
ग्कस्‍्टगा । और, इस शते को मानने से, दह अपेजों का सादशव 
शेहो गया। इस प्रकार मराठाशाही की खदतंद्ता को क्रायम रखने दा 
शक ४६४ 
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कोलकर का प्रयत्न भी विफल हुआ। होलकर ने अभ्ेजों से सन्धि 
तो की, पर उसे अपनी विफलता वड़ी अखरी; यहाँ तक कि इसी 
रंज में वह पागल बन गया, और सन्‌ १८११ में उसकी मरुत्यु 
हो गई । ः 

यशवन्तराव होलकर वड़ा साहसी और अच्छा सेनापति था। 
चह साधारण सेनिकों के समान रहता और उनके साथ चाहे जो 

कष्ट सहता था | इसी कारण वह अपने 

होलकर के राज्य-कारबार सैनिकों को बड़ा प्रिय था। उसके बाद 

का व्यवस्था 

उसकी एक रखेल के चार व के लड़के 

भल्हारराव होलंकर को उसकी स्री तुलसीवाइ ने गोद लिया आर 
उसके नाम से पिण्डारियों के सरदार अमीरखाँ ने होलकर का 
राज्य-कारवार चलाया । 

अंग्रेज़, इस *समय हिन्दुस्थान में सर्वोच्च बन गये थे। 
उन्होंने बाजीराव को पेशवा की गद्दी पर चरिठा कर अपना मातह॑त 
बना लिया था । शिन्दे-होलकर-भोंसले 
बाजीराव विनाश की ओर भी अपना जोर आज़मा कर अमजा के 
ये सातहत बन चुके थे । इस ससय वार्जी- 
दाव को उचित तो यह था कि. जो कुछ राज्य उसके हाथ में बचा 
था उसका वह अच्छी तरह से प्रचरन्ध करंता ओर अपने ही हाथों 
जिस मातंहत- हालत में वह पड़ चुका था उससे सन्तुष्ट रहता; 
भर वाजीराव जैसा डरपोक था वैसा ही भूख भी था, इस कारण 
छसने पेशवा की गददे पर अंग्रेज़ों की मंदद. से पक्की तौर पर बैठने 
बर अपने ही. : विनाश के. वीज- बोना शुरू कर दिया ।* उसने 
पन्‍्त-प्रतिनिधि : की जागीर- जब्त की, इसके वाद सावन्त- . 
ध्जे २२2 के ४ 
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किये हुए लोगों को दूर करना शुरू किया। गुजरात में पेशवा का 
जो कुछ मुल्क था,उसका अधिकारी नाना 
पाडनबीस का नियत किया हुआ आवा शल- 
कर था। उसे इस पद से दूर कर गोविन्द- 
राव गायकवाड़ को इस पद पर वाजीराव ने नियत किया। इससे 
गायकचाड़ की आमदनी तो बढ़ी, पर उससे मरड़ा करने के लिए 
पेशवा की गुंजाइश भी अधिक हुई । सन १८०० में गोविन्दरावं 
का सत्यु होते पर गायकवाड़ के राज्य मं फिरस गड़बड़ मची। 
उसके चार औरस और सात अनोरस लड़के थे। सबसे बढ़ा 
लड़का आननन्‍्दराव गोविन्दराव के वाद राज्य का हक़द्ार हुआ। 
आपाजी राबजी उसका शेवान था । गोविन्दराब के जीतेजी उसके 
एक अनोरस लड़के कान्होंजी ने बड़ौदा में गड़बड़ मचाई थी, 
इसलिए गोविन्द्राव ने उसे क़रेद कर दिया था। अब किसी 
प्रकार यह बहाँसे छूट गया और आनन्‍्दराव को अपनी ओर करनकें 
उसने राज्याधिकार अपने हाथ में ले लिये। आपाजी रावजी ने 
अंग्रेज से सहायता माँगी ओर सन्‌ १८०३ तक उन्होंने वहाँ 
शान्ति स्थापित करदी । परन्तु इस सब काये के बदले उन्होंने 
सूरत की चौथ का गायकवाड़ का हिस्सा, चौरासी परगना ओर 
अठविसी नाम के सूरत के ताहके अपने क़ब्ज़े सें - ले लिये, और 
अरब सैनिकों के बदले २ हज़ार अंग्रेज सिपाही व अरब तोपखाना 
रखने का गायकवाड़ से इक्तरार कराया | इस सेना के ख़चे के 
बदले उन्होंने गायकवाड़ से कोई आठ लाख का सुल्क लिया। 
अरब सैनिकों को उन्होंने छुट्टी देते समय जो बेतन दिया थो 
उसकी अदाई के लिए बड़ौदा, अहमदाबाद आदि परणनों के 


चमक 


भायकवब्ाड़ के राज्य सम 
जम्मझ के पर जमना 
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लगान की जमानत ली। इस प्रकार गायकवाड़ के राज्य में 
अंग्रेज़ों के पर अच्छी तरह जम गये ! 
सन्‌ १८०४ में पेशवा ने शुज़रात के अपने मुल्क का ठेका 
फिरसे गायकदाड़ को द्विया, पर १८०५ में कोलियों ने व्ावत 
हल की, और तव अंग्रेजों की मदद फे लिए 
मे पनाकी नई सन्धि. डिंत खर्च करदा पढ़ा । इसलिए उसके 
। 930 ३ पास बाजीराव को देने के लिए कुछ न 
रहा । इससे भी छुरी बात यह हुई कि आततनद्राव राज्य करने के 
लायक नहीं रह यया, इस कारण राज्य का कारबार उसके एक 
भाई फ़रेसिंद फे द्ाथ में चला गया। पेशवा की माँगों पर उसमे 
पेशवा से भूठ-मूठ उलट मँगनी की, इसलिए पेशव्रा को गायकयाड 
के मुल्क पर क़ब्ज़ा करने का मोक़ा दिखाई पढ़ा। पदले तो पंप्रेयों 
ने सालवाइ की संधि के आधार पर पेशवरा फे काये पर आप किया; 
पर जब उन्होंने देखा कि थायकवाड़ का बहुत-सा मुल्झ स्वयं हमने 
डी अ्रपन क़ब्ज़े थे कर लिया है, तब उन्होंने पेशवा टी माँगों पर 
आउ्प करना छोड़ दिया। अन्त में यह ॒तथ हुआ कि गायदबाड़ 
गंगाधर नामक अपने कर्मचारी को पिप्ताव करने के लिए पृमा 
अेज । अंग्रेजों ने उसकी रह्या की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ली! 
पशवा गंगाधर शास्त्री को झंग्रेज़ों का पक्षपणती समझता था और 
इस कारण उससे ह्वेप करता था | इसलिए सन्‌ १८१४ तक उसे 
पशवा ने अपने यहाँ न आने दिया । फिर जद बह पता आया 


जा पशवा ने उस छझापनी ओर दूरने दा बहतरा प्रयत्न किया । 


झमन्त में उसने 0 9 ग्क्े काटिनाई में ना चाश 
अझन्त में उसने गंगाधर शारी को कठिनाई में डाहना चाहशा। 


हि 
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थी | त्रिम्बक्जी को भय था कि गंगाधर शास्त्री मुझे! कहीं उससे 
वंचित न करंबा दे । अतएव त्रिम्बकजी डेंगले ने उसका पूर्ण 
विनाश करने का विचार किया । आपाढ़ी एकादशी के दिने उसने 
गंगाघर शास्त्री को मरवा डाला। अंग्रेजों ने उसकी रक्षा की 
ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ली थी और उसके वध के विषय में डगल 
पर ही उनकी शंका थी, इसलिए उन्होंने पेशवा से उसे माँगा। 
बड़ी मुश्किल से पेशवा ने उसे उनके सुपुद किया। अंग्रेजों ने 
उसे थांनां के क्रिते में क्रैद किया | वहाँ अंग्रेज सैनिक्रों का अच्छा 
पहरा था, पर गुप्त रीति से पेशवा की सहायता-पांकर डे गले क़ेद 
से भाग गया (१२ सितम्बर सन १८१६) । बाजीरांव इस समय 
अंग्रेज़ों की मित्रता से उकता चुका था, इसलिए उसने त्रिम्बक- 
जीं डेड्नले को चुपचांप सैनिक भर्ती करने के लिए कहा । रेजी- 
डेशेंट से तो बांजीराव मीठी-मीठी बातें करता, प्रर उधर - नागपुर 
के राजा, शिन्दे और होलकर के कारवारी अमीरखाँ से चुपचाप 
पेत्र-व्यवहार करता था । रेज़ीडेएट साउण्ट स्टुअ्ट - एलफ्रिस्टन 
ने जब त्रिम्बकजी डेज़ले के फ्रोज भरती -करने की शिकायत की, 
तो पेशवा ने कह्या कि मुंके तो कुछ भी मालम नहीं । तब रेज़ीडेस्ट 
ने पेशवा से त्रिम्बकंजी डेड़ले को एक महीने के भीतर पकड़ने 
की कहा ओर इस काय की ज्ञंसोनत के वतोर सिहगढ़, पुरन्दर 

ओर रायगढ़े के क्लिले -माँगे | अन्त में जब १८१७ की ८ मई 
को रेज्ीडेरंट ने पूना को ब्रिटिश फ़ौजों से घेर लिया, तब विवेश 
होकर बाजीराव ने अंग्रेज़ों से संधि की । इसे पूना की संधि 
कहँते हे-।. फिर उसने त्रिम्बकजी डेड्रले को पकंड़ने के 'लिए 


घोंपेणा की औरं- माँगे हुए क़िले तथा 'डेज़ले के कुट्ठम्व के कई 
श्श२ 


अजित» जम कोड कल 3 बडे, बह 
झऋरादयदधाहा का अन्त 


न हि 


लोग 5ग्रेज्ञों के सुपुदे किये। यही नहीं बल्कि उसने यह भरी 
सख्ीकार किया कि से अन्य किसी बाहरी रत्ता से कुछ भी व्यव- 
हार न रच्खूँगा । नसंदा और दुंगभद्रा के उस पार के सारे मुल्क 
पर उसने अपना अधिकार छोड़ दिया और वसई की संधि के 
अनुसार जो फ़ोज रखना उसे आवश्यक था उसके घदले उसने 
३४ लाख का मुल्क अंग्रेज्ञों के सुपुदे किया। इस प्रकार पाये 
हुए मुल्क में अहमदलगर, अहमदाबाद और उत्तरी कॉंकण भी 
शामिल थे । साढ़े चार लाख रुपये लेकर उसने गायकवाइ पर 
अपने सारे अधिकार छोद दिये । 

विवशता की दशा में बाजीराद ने यद अपमानपृण संधि की 
थी, पर सन ही मन वह ऑग्रेजों से जल-भुन रहा था। जुलाई 
फे महीने में माहुली जापर गवर्नर-जनरल 
के पोलिटिकल एजेश्ट सर जॉन मालकम 
से वह मिला और हझपनी मीटठों बातों 
से उसे खुशकर सिंहगढ़, पुरन्दर और रायगढ़ फे हिले वापस ले 
लिये । इतना ही नहीं बल्कि पिण्डारियों से भंग्रेज़ जो लड़ाई छेड़ने 
का विचार कर रहे थे, उसमें शामिल होने के लिए फौज देयार 
बरने वी इजाजत भी प्राप्त करली। इसके दाद उसने 
दापू गोखले फो फ़ोॉज खड़ी दारन के लिए कहा | राथ ही उसने 
अंप्रेज़ों वे; हिन्दुस्थानी सैनिकों को ऋपरी ओर ए 
प्रयक्ष किया । इत्तिफाक से इस वात का पता एलशिंस्टन को लग गया! 
*९ श्रकक्‍्तृवर को पेशदा ने बड़ी धृरुधाम से 
ओर पूना में बर॒त-सी फ़ोज जरा हुई | पसबी 


हक 


वड्दुं 
दराकर रेज़ीडेश्ट पेशदा के सन की दात ,ताई गया ओर उसने 





बाजीराव की अंग्रेजों 
पे लदाई 


फुेसलान गज च्द्ां ४ *थ 
ल्ालानव का जा 
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अपनी सेना खिड़की हटाली और दूसरे स्थानों से सहायता 
साँगी । पेशवा को खबाल हुआ कि डर के मारे अंग्रेडी सेना हट 


शा 


गई । उसने निम्चय किया कि कहीं स सदद आने के पहले ही 
गेज़ीडेण्ट की सेना को साफ़ कर डालना चाहिए । इस विचार 
से उसने खिड़की में अंग्रेज़ों पर हमला करने का निश्चय किया। 
इस प्रकार अंग्रेज़ों से मराठों की अन्तिम लड़ाई झुरू हुई । 

५ नवम्बर को वापू गोखले ३६ हज़ार फ़ौज लेकर खिड़की 
पर चढ़ाई करने के लिए पएना से आगे बढ़ा । रेजीडेए्ट के पास 
इस समय कुल २८०० सैनिक थे | कनेल 
बूर उन्हें लेकर मराठों का सामना करने 
को तेयार हुआ । वापू गोखले ने अपने मन में लड़ाई की जो 
योजना की थी, वह न चल सकी । दोनों सेनाओं के बीच एक 
जगह जो दल-इल थी, डसका पता किसी को न था । इस कारण 
जहुत-सी मराठा सेना उसमें फँस गई और उसे अंग्रेज़ों ने साफ़ 
कर डाला । तब मराठों को पूता की ओर लोठना पड़ा। कर्नल 
यूर भी खिड़की की ओर वापस चला गया और सद॒द की राह 
देखता रहा। शास तक शिरुल से उनको मदद के लिए कुछ फ़ौज 
आ पहुँची । १३ नपम्बर को जनरल स्सिथ भी कुछ सेना लेकर 
आ गया । तब वाजीराव पूनासे सातारा को भागा । वहाँ उसने 
प्रतापसिंह तथा गोखले-वंश के कुछ अन्य लोगों को अपने क़ब्जे 
में किया | २२ नवन्वर को जनरल स्मिथ ने वाजीराव का पीछा 
करना शुरू किया । इस प्रकार पेशवा की वह ;भगदड़ शुरू हुई, 
जो बुरहानपुर फे पास खेरी नामक स्थान में १८१८ के .३. जून 
को समाप्त हुई । । 

#२४ 


पेशवा की सगदड़ 


मराठाझाही का अन्त 


भगदड़ का दृच्चान्त विस्तार-पूर्वंक वतलाने की आवश्यकता 


ही | सातारा से वह जुन्नर के उत्तर की ओर जा रहा था, पर 


रास्ते में कैप्टन स्टाउनटन ने भीसा नदी 
के पास कोरेगाँव पर उससे लड़ाई की । 
यहाँ भी वाजीराव की सेना से छुछ न 
वन पढ़ा | कोरेयाँव से वह दक्षिण की ओर भागा | इधर अंग्रेज़ों 
ने ७ फ़वरी १८१८ को सातारा का क़िला ले लिया। इसके 
बाद एक के बाद एक पूना के आसपास फे सिंदगढ़, पुरन्द्र 
लोहगढ़, वीसापुर आदि किले लिये । बाजीराव जनरल स्मिथ से 
बचते हए सनमाना भागा जा रहा था, पर १९ फरवरी को जन- 
रल स्मिथ ने वाजीराब को शीलापुर जिल फे आप्टी नामक स्थान 
में पकड़ लिया । यहाँ जो लड़ाई हुई इसमें मराठों का सेनापति बापू 
गोखले सारा गया । बाजीराब यहाँ से भी भागा, पर सातारा फे 
शाज़ा प्रताएसिंह ओर कुटस्वी-जनों को छोड़ दिया। सातारा के 
शा का अग्रेज्ञों के हाथ में आदा उन्हें लाभदायक हुआ, क्योंकि 
श्रत्र उन्होंने यह कहना शुरू किया कि हमारी लड़ाई मरादों से 
नहीं है, हम तो शिवाजी के वंशज के लिए उसके वासी प्रधान 
सलश रहे हैं। अंग्रेजों के इस कहने में कई मराठे सरदार आा 
गये और उन्होंने दाजीराव का पत्त छोड़ दिया । दाजीराव डर के 
गारे लायपुर की ओर भागा, पर इसके भाग्य में वहाँ भो आश्रय 
मिलना मं बदा था । मागपुर में परसोजी राजा था, पर राज्य 
जा कारदार मुघोजी उफ़ आपासाहव के हाथ में था । आपा- 
साहद ने सन्‌ १८१६ की २७ मई को ऊझंग्रेज़ों से एक सन्धि की 
थे। स्सके अनुसार उसमे अंग्रेजों को सैनिक सहायता के बदले 


श्श्ज 


बाजीराव की हार और 
कक क० का 
अग्नेज़ा को अधीनदा 


सराटों वा उत्थान और पतन 


साढ़े .सात-लाख रुंपयां सालाना देना मंजूर - किया था। आपा- 
साहब बड़ा कतंव्यशील था | वह पंरसोंजी को मारकर खर्य 
राजा बन बैठा और फिर बाजीराव से मिलकर. अंग्रेज़ों के विरुद्ध 
यत्र रंचने लगा। अग्नेज़ों ओर पेशवा के वीच लड़ाई छिढ़ने 
पर उसने भी नागपुर की अंग्रेज़ी सेना पर हमला कर शत्या। 
पर 'सीतावल्डी के पार्स जो लड़ाई हुईं, उसमें मुधोजी की हार 
हुंई और अन्त में उसे अ'ग्रेज़ों के अधीन होना पड़ा। इसलिए 
बाजीराव को नागपुर में भी आश्रय न मिल सका। बाजीराव 
भागकर कोपरगाँव गया और वहाँ से भागकर चाँदा पहुँचा; 
चान्दा में भी अग्रेज़ी सेना के आने पर वह उत्तर की ओर 
भांगां; और अन्त में सन्‌ १८१८ के ३ जून को सर जॉन माल- 
कम के अधीन हुआ । 
अग्रेज़ों ने यह निश्चय कर लिया था कि सातारा के पुराने 
वंश को सातारा के पास थोड़ा-सा राज्य दे .दिया जाय ओर 
पेशवा का शेष राज्य -अग्नेज़ी राज्य में 
शामिल कर लिया जाय । इस निश्चय 
के अनुसार बाजीराव को आठ लाख की पेंशन देकर कानपुर के 
पास बिटूर में रख दिया गया। वहाँ ८०. वर्ष की अवस्था 
में, सन्‌ १८५१ में, उसकी छझृत्यु हुईं । इस प्रकार मराठाशाही का: 
अन्त हुआ | " 


मराठाशाही का अन्त 


सन्‌ £८२८ के बाद 


ञ्च 


पेशदा के राज्य को अपने राज्य में शामिल करके पमंप्र जो 


ने उसका कारबार पूना के रेजीडेन्ट साउण्ट स्टुअट को सौंपा, 
...... परन्तु पेशवा के सारे राज्य को वे शामिल 
03820 05 न कर सके । वाजीराब का पाीदा फरते 
न समय &पग्रेज्ञों नं पापणा की थी कि हम 
भरठों से नहीं लड़ रहे है, हम तो केवल मराठों के राजा फौी 
ओर से उ्सके विद्रोही प्रधाव से लड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें मराठों 
बा! छोटा-सा राज्य घना रहने देना पड़ा । सातारा के पास का 
धोड़ा-सा प्रदेश सांगोला, मालसीरस ओर पंटरपुर नाम के 
परगते, बीजापुर का शहर ओऔर उसके आसपास का कुछ प्रदेश 
सातारा के राजा प्रतापसिंद को दे दिया झोर केप्टन जन्‍्स प्रेण्ट 
ज्फ बहा का पोलिटकल एजेश्ट नियत हुआ । मराठों के इतिहास 
का प्रसिद्ध लखक ग्ौशट डड़ यही है! जवतक यह सात-रा 
रहा, तबतक सद कारवार टोक चला। पर इसके दाद दोनो एच 
मे लड़ाई-मगड़े शुरू टुए । हृसवा प्रदाद कारण यह थ 
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-सराठों का उत्थधान और पतन 


डफ़ के बाद जो पोलिटिकल एजेग्ट हुए, उनमें भरपूर ज्ञान, घेर 
विवेक आदि गुणों का अभाव था । अन्त में चापछस और मुफ्त- 
खोरों के कहने से महाराजा ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध पड़यंत्र रचना 
शुरू किया | इसलिए कम्पनी-सरकार ने प्रतापर्सिह को गद्दी से 
उतारा और उसके भाई शाहजी को गद्दी पर विठलाया। प्रताप- 
'सिंह और शाहजी दोनों बहुत अच्छे शासक थे और शाहजी ने 
अंग्रेज़ों से जैसी मेत्री दिखलाई वेसी हिन्दुस्थान-भर में अन्य 
किसी महाराजा ने न दिखलाई होगी ! प्रथम अफ़ग्रान युद्ध के 
समय शाहजी ने अपनी सेना अंग्रेजों के हवाले को और सन 
१८४५ में कोल्हापुर में जो बगावत हुईं उसे दवाने के लिए उसने 
अपनी फौज अंग्रज्ञों की सहायता के लिए भेजी । लोक-हित के 
क्वार्यों में उसने बहुत धन खूचे किया । कृष्णा और एना पर उसने 
जो पुल वनवाये, उनकी प्रशंसा आज भी होती दै। सन्‌ १८४८ के 
मार्च महीने में वह एकाएक बहुत बीमार हुआ। उसके कोई 
ओऔरस लड़का न था, इसलिए उसने एक लड़का गोद लेने का 
निश्चय किया। इस समय गवन्नेर-जनरल से पत्न-व्यवहार करते के 
लिए समय न था, इसलिए सिविल-सजन डाक्टर मेर का 
उपस्थिति में म्त्यु-शय्या पर पड़े महाराजा ने शेलगाँव के भोंसले 

बंश के व्यंकोजी नामक लड़के को गोद लिया। इस वंश का 
सम्बन्ध शिवाजी महाराज के चाचा शरीफ़जी से था। रेज़ीडेण्ड 
फ्रीयर ने इस दत्तक-विधान को मंज़र करने के लिए वम्बइ- 
सरकार पर ज़ोर डाला । बस्वई के गवनर सर जाज छाके का 
मत रेजीडेश्ट से मिलता-जुलता था, पर डाइरेक्टरों का मत 


मिन्न था; इसलिए इस्ट-इंडिया-कम्पनी ने ३० साल पहले जो 
छे२८ 


छोटा-सा राज्य सादारा के महाराज को दिया था, वह अच्र 
गएस ले लिया और उसे अंग्रेजी राज्य में शामिल कर छिया। 
इस प्रकार शिवाजी के राज्य का जो छोटा-सा चिन्ह संच १८४८ 
तक किसी प्रकार बना था, वह सर्देव के लिए नष्ट दो गया । 


शिदाजी रू] [पु [ आप हू 

तथापि शिदाजी के दंश की एक शाखा अच भी दनी हुई 

है । हम यह देख चुके है कि शाह महाराज के झुशलों की छोई 
6, | छः &<ज चघुकछए कक *( $6(९४ ० अद्मला का क़द 
से छूट कर आने पर राज़ाराम की पत्नी 

कांप्हापएर राज्य का रावाई £ ओर उसके भत्तील शाह के 
साध दिहास दारादाह5 क्रीर उ्सयक भर्तीज़ शा ड्र्क 
वीच राज्य के लिए ऋझंगद धुरू दए । 


शाहू जब मुग़लों की क्ौद में था, तब पएले राज़ायम घोर फिर 
ज्सका लड़का शिदाजी ग्ी पर बैठा | तारायाई राज्य गा शारयार 
अपने हाथ में रखना घाहदी थी ओर झपने लजदुफे दशिपासी फो 
गज-पद पर बनाये रखना चाहती थी | पर शाह का प्ठ झबत 
[आ और ताराबाई के लड़के शिवाजी का पक्त निईत हो गया 
ग़सलिए सातारा की गदी पर शिदाजी का झोइई ऋषिकरझाश न 


ज 


गा। पअनन्‍्त में ताराबाई ने कोल्हाएर पर कृषद्ा कर लिया और 


शिवाजी के नास से वहाँ कारदार करना शुढहू छिया। शाह ने 
हराबाई को गिराने के लिए जो यक्ति की, उसवा द्णन हम 
एहले कर ही चुके हैं । शाहू की इस देर से गजाराम की दूसरी 
पढ़ा राजसबाह का लड़का सम्भाझो सन्‌ ६७६० में राता हुआ | 
'स सम्भाजी ने भी शाह से कई कड़े छिये | हम यह देख चुद 
£ कि; उस समय ये हदररादाद दः सदेदार लिजाइलटुल्क सा इल्ए 


भागे ! लाः घ्ठा स्ञ्ाएइ5 नया ई-.+-5२ & ३३०] िव्पन 
रन भगड़ों से बहत लाभ उ्ठाया। कोल्टाएर दा राणा निद्ञाम से 


२. न 


मिला रहता था ओर शाह ठघा पेशदा से लड़ा चरटा था | साटारा 


ग्मराठों का उत्थान और पतन 


और कोल्हापुर के सम्बन्धों का वर्णन एक लेखक ने एक वाक्य 
में इस प्रकार - किया है--'उन दिलों पेशवा के शत्न कोल्हापुर 
महाराज. के मित्र और कोल्हापुर महाराज के शत्र पेशवा के मित्र 
होते थे ।” सन्‌ १७३१ में दोनों के बीच वारणा की जो सन्धि 
'हुई, उससे कुछ काल के लिए इनका मशड़ा थोड़ा-त्रहुत मिद गया, 
'धरन्तु माधवराव पेशवा के समय से यह झगड़ा फिरसे शुरू हुआ ॥। 
कोल्हापुर महाराज वहुधा निज्ञाम से मित्रता रखता था, इसलिए 
साधवराव ने अप्रसन्न होकर उसके राज्य का कुछ हिस्सा ले लिया 
ओर उसे जागीर के रूप में पटव्घन को दे दिया; परंन्तु राधोचा के 
समय कोल्हापुर वालों ने उसे वापस ले लिया। फिर माधवराव 
:शिन्दे ने उसे फिरसे जीता। सवाई. माधवराव-के राज्य-काल में जो 
विद्रोह हुआ था, उसमें कोल्हापुर वालों का द्वी हाथ था। द्वितीय 
बाजीराव के समय नाना फड़नवीस की सूचना से कोरहापुर वालों 
से.पटवर्धन की जागीर पर हँमला किया और सातारा में चतुर- 
सिंह ने जो विद्रोह किया उसमें पेशवा के विरुद्ध. कोल्हापुर वालों 
'ने सदद दी । पहनकुड़ी की लड़ाई में चतुरसिंह ओर कोल्हापुर 
की सेना ने परशुराम भाऊ पटवर्घव को हराकर सार डाला | तब 
नाना फड़नत्रीस ने विंचूरकर प्रतिनिधि और मेजर आउन को 
.शिन्दे की सेना देकर कोल्हापुर भेजा और शहर का घेरा डाला । 
यह घेरा वहुत दिनों तक रहा, पर अन्त में पेशवा को उसे उठा 
लेना पड़ा.। ० 


: , अंग जों ओर कोल्हापुर .महाराज का --सम्वन्ध: पहले-पहइल 
सन्‌ २७६५० सें हुआ । मालवण का क़िला -कोल्हापुर के-राज्य -म 
३3० 


ख़ि अटा 


सन्‌ १८१८ के बाद 


शिन्दे की विगढ़ी हुई सेना मे महाराजपुर में अ प्रेज़ों का सामना 
किया, उससे अर प्रेजों का धहुत नुक्कलास हुआ । पर अन्त सें उस- 
की हार हुई । सेता के विद्रोह का दण्ड शिन्दे को भुगतना पढ़ा । 
१८ लाख की आसदती का प्रदेश अपभ्रेज्ञं को देकर उसे अपनी 
सेना कम करनी पड़ी | सन १८०७ में शिन्दे की कुछ सेना ने 
विद्रोह कर उससे अपना अगुवा वनसे की प्राधना की थी । शिन्दे 
के शामिल होने से विद्रोहियों का बल बहुद अधिक बढ़ जाता, 
पर जयाजीराद ने अंप्रेज़ों का पक्ष नहीं छो ड्ा। इस इमानदारी के 
बदले अर प्रेज़ों ने उसे तीन लाख की आमदनी का प्रदेश लौटा 
दिया और ६ हज़ार के बदले ५ हज़ार सेना और २५० तोपों की 
जगह ३६ दठोपें रखने की आआाद्धा दी | शिन्द की जिस सेना ने 
विद्रेटट किया था, उसके स्थान पर अ ग्रेज़ों ने सपने अधिकारियों 
वी अधीनता वाली सेना राखी । सन्‌ १८८५: की -२० जून 
पे जयाजी राद की मृत्यु हुई | इसके बाद उसके पुत्र माथवराव . 
भ'बड़ी बुद्धिमानी से कई साल तक राज्य किया । 
शिलकर-पराने का इतिहास वाजीराव के समय से इतना अच्छी 
ने रहा । यशवन्दराद होलकर के बाद उसझी रखेल तलसीबाई 
का लड़दा सल्हारराव हंद्वकर सब १८१६ 
शंल्कर और अंग्रेज. में गही पर चेंठा | वाजीराव और अ भ्रेड्ों 
के वीच जो अन्तिम लड़ाई हुई, उस 

सरूमय सन १८१७की २८ दिसम्दर को होलकर की सेना ने अ'ग्रेज़ों 

र सहिदएर में चढ़ाई की,पर बह द॒र्री दरह हार गई। इसके बाद 


ही 


ध्य् और 
अर] ्ः व ००७. ०७.० न्न् 
भरा से दरसे तरह उसे हा गज्ञा न दराया । पर इसके 

है #ई  . ०० ०० 
तर ४ न हालदार स्त्ते डे न्व्स्सां नर न ड्रा 300 सजा झा सम्धि दःरके बाजल्ड्पर 


मरार्ग का उन्चान और पतन 


अधघीनता खीकार कर ली थी। उस सन्धि से उसने नमंदा के: 
दक्षिण के सब प्रदेश पर अपना अधिकार छोड़ दिया और राजपूत 
. राजाओं पर भी किसी प्रकार का दावा न रखा । इसके बदले 

अमंजों ने आवश्यक सेचा रखकर उसकी रक्ा का भार अपने 
ऊपर लिया। मह की छावनी इसी शर्ते की पूत्ति में बनी है । 

मल्हारराव होलकर की मृत्यु सन २८३ 4३समें हुई। उसके बाद हरिराव 
ने सन्‌ १८४३ तक राज्य किया। उसके वाद द्वितीय तुकोज़ी होलकर 
गद्दी पर बैठा । बशवन्तराब की पत्नी करेसरीबाई ने उसे गोद लिया 
था । सन्‌ १८०७ के विद्रोह के समय तुकाजीराव अर प्रेजों के पत्त 
में रहा और कई लोगों की रक्षा करके स्थर्य अपनी जान उसने 

धोखे में डाली थी. क्योंकि उसकी सेना ने विद्राह किया था। 

तुकोजीराब की मृत्यु सन १८८६ में हुइ। उसके बाद उसका बड़ा 

लड़का शिवाजीराव गद्दी पर बैठा । सन १५०३४ में उसे किसी 

कारण गद्दी छोड़नी पड़ी और उसका पद उसके लड़के सवाई 

तुकोीजीराव को मिला । परन्तु इसे भी उस समय किसी कारण : 
वश गद्दी छोड़नी पड़ी । 

संत्तेप में यही सन १८१८ के बाद के ख्ास-ख्ास मराठा- 
राज्यों का इतिहास है। 


ब>कप् . 





| 
करों से मुक्त थे; ओर सजदीको रिसतेदारों को पोषण के लिए 
जमीन या नकद द्रव्य मिला करता था । 


पेशवा के सब-सत्ताधारी होने का कारण ऊपर दवा चुके है। 
पशवा वास्तव में अष्ट-प्रधानों में मुख्य प्रधान था। दाता 


विश्वनाथ के पहले छः पेशबा हो चुके ह । 
बालाजी विश्वनाथ मशदशादानराज्य का 
सातवों पशदा था; ओर झिस समय 
बालाजी विश्व नाथ पेंशावा हुआ उस समय उसका प्र सिद्धान्त 
की दृष्टि से भी राजा के बाद सर्वोद् न था, उ्योछि पंेप्रनिनि 
का पद्‌ एस दृष्टि से पेशवा के पदसे ऊँधे दर्ज था धा। पंत- 
प्रतिनिधि वे; पद की नियुक्ति राजारास हे सांग था पार 
. जिजी जाने पर हुई थी । पत-प्रतिनिधि पा देदन 7७ हाशाए 
होण ४ था, परन्तु पशवा का देतन बेदल ६३६ हल्ार शोर! था। 
शसी बात से दोनों के पद दा सीलान को सता हैं, हझौर दस 
आएचय की कोई बाद नहीं है । पेराडा एव प्रधान यानी गाया 


हिन्मप 


शाह के बाद पेशवा का 
पद 





का नोवर था, परन्तु पंत-प्रतिदिधि राहा दा प्रतिनिदि यथा। 
सभी दंशों में राजा दे निधि दारी रीजएप दवा पद 
प्रधान मंत्री दे: पद से नी उचाही रहरहा है. ह्योटि दब! 
राजा के स्थान से ही दाम दरता है। परन्तु बाजार 
दाजीराद मे अपनी दोगस्यदा कोर बाई बी शाण अपना 


एद सर्वोद्ब बार लिया छोर दाजाजहे समान हसआदि 





#े 


४ उस समर वा एवं वहाओा । 


, भराठों का उत्थान धौर पतन 


पद भी प्रतिनिधियों “की अयोग्यता के कारण पीछे पढ़ गया । 
भाग्य से बालाजी विश्वनाथ के बाद उसका लड़का बाजीराव बड़ा 
प्रतापी निकला और उसने मराठा-राज्य का विस्तार खूब बढ़ाया ! 
इसलिए इसी समय से पेशवा का पद कुछ आनुवंशिक होता 
जान पड़ा था; और बाजीराव के बाद जब अनेक विध्नों 
के होने पर भी पेशवा का पद उसके लड़के ब्ालाजी उर्फ़ नाना- 
साहब को मिला, तब तो उसपर आलुवंशिकता की छाप पूरी तौर 
से लग गई । बालाजी बाजीराव के बाद फिर इस वात का प्रश्न 
भी न उठा कि पेशावा का पद उसके तरुण लड़के माघवराव को 
क्‍यों मिले ! वालाजी वाजीराव के शासन-काल में ही यह बात- 
चीत हो रही थी कि दिल्ली की गद्दी पर उसका लड़का विश्वास- 
राव बिंठलाया जाय । इसी वात से स्पष्ट है कि पेशवा के पद पर 
चालाजी विश्वनाथ के वंशजों का आनुवंशिक अधिकार राजा के. 
यद्‌ के समान ही साना जाने लगा था। यदि वालाजी विश्वनाथ 
के वंशज योग्य पुरुष न निकलते, तो सम्भव था कि पेशवा का पद 
आनुवंशिक न माना जाता । पर सातारा के राजा अयोग्य निकले 
ओर बालाजी विश्वनाथ के पुत्र-पौन्र बहुत योग्य ,निकले। इस 
कारण राजा के क़रीव-क़रीव समस्त अधिकार पेशवा के हाथ में 
चेले गये, केवल नाम को छोड़ कर पेशवा शाहू के बाद मराठा-राज्य 
का पूर्ण शासक बन गया । इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि शिवाजी 
के समान पेशवा भी धामिक झूगड़ों का निर्णय किया करते थे । 


के 


पेशवा के हाथ में राज्य-सत्ता ज्यों-ज्यों आने लगी त्यों-त्यों 
दूसरे प्रधानों का महत्व कम होता गया और उनका नाम मराठा- 


७ 


फल ल्ललकलक>नल कफ नल 


राउ्य में सनाई 5), अब: पड्ने लगा साम-माद्र को न 
भहाब्य में सुनाइ मे पडुसे लागा। नास-माह्ठ कर लिए ता पल 


द्र्छे 


के ऋण-प्रघाल 'फ्रद्य भी दर थे, एे प्रदुते 
गक फयनि ५५ जंसे इनके हाश साज्य के सिन्नमिर् 
दिभागों के शासन को सता थी इस 
प्रकार अब न रह गई । ऋत्य जागीरदारों के समान अधनप्रधार 
भी छोटी-मोटी जागीरे पाये छुए थे, पर महत्व की दृष्टि मे 
दूसरे सरदारों के खामने वे छुछ नथे। 
शिवाजी की शासन-ध्यवस्था में एक 
क्त ने हुआ । जिस समय ओरंगगेय ने सगदानध्य मो शा 


08 


ह। 
| 
पं 
| 
$ 

है 


2 2860 5 
शाला था धय ८ 8 22 शक 
शाला था दस संगय गाराई नाप ८ 


जागीरदारी की अनिदाय 


॒ 





- पेशदों की शासवच्यदस्था र 


मात्र के प्रधान रह राये थे और उसकी सचा पेशवा के हाथ में चली 
गई थी । इसलिए पेशवा से राज्य-्का्न 
झ्ा्य 20 2 डस- क्रेलिएण अपने निजी कारवारी निम्रत 
बी किये | पहले का फइलबीस अछ 
इेदल फड़तलदीस न रह गया थावह सारें दफ्तर का अधिकारी 
दा था ही, पर पेशदा का प्रधान कारवारी भी हो गया था । आज 


२॥.८ 
| 


कल सर्दोध्ठ सरकारी दफ्तर को “सेक्रेटेरियट कहते है, मराटे 


7३ 


लोग उसे हुजर-दफ्तर कहते थ। आजकल का चीफ सेक्रेटरी 
5स समय हुजर-फड़नवीस कहलाता था। दफ्तर के कई भाग 
थ। यहाँ पर प्रत्येक प्रकार फे क्रागजों की नकल रखग्दी जानी भी 
श्सलिए सब प्रकार वी बातें दफ्तर से साढ्म दही सकती थीं ! 
नाना फड़नवीस ने दफ्तर थे कामों में दटुतन्स सुधार फिये । 
एस दपतर से क़रीब २०० पकारकुन यानी हक नोकर थे । द्वितीय 
धाजीयाद के ससय तवः इस दफ्तर बा दास एहुत ऋन्छी तरद 
मे चला और प्रत्येक क्ाग्रज़-पत्र बहुत अच्छी दिरह से रकरया 
| गया था । इस बाजीराव थे समय में ही इस दफ्टर के कामो 
में ओर फ़ागज-पष्नों दो ठीक-ठाक रखते में गड़वइ-सड्दड़ हुई । 
,... श्रब हस पेशवदों की सुल्की व्यदस्णा का दणन करेंगे। ऐशव्रों 
१) मुल्वी व्यवस्था का मुख्य आधार लगान पटाने वाले की दटती 


तु नम लत 
/ 


था। सराठ शासक्त इस दात छा दक्ता हू 


रा 


| 


आय के; सार्ग और 


् रे क 


भले लाया सजा डर हटा राय स्पा 
स्गान की दर किल् |] दी सर्ाड्धि ५ न टी राज्य रू 
समरि हातला है, इृसाजहुएण गे सहसा लगन 


हक 
| ४ ऋशिबन बटात थधा। जऊद दंच्ता नई जमा काशत मे लाड्‌ ४ 


का हा छ-सात सालों तबः बाइददार से बुह् न लिया जारा 


लिये जा; (३) तरकारी-भाजी पंदा करने बाली जमीन पर दीदडे 
पढ़े २) रुपये लिय जाये: (2) गरली के दिलों में फहल देते 
बाली जमीस पर 2॥) रूपया छीघा लिया जाय । 
अपर लंगांन के जो दर बतलाये है वे सत्यवदः सबसे हे 
थे । अन्य दर बहुधा इससे कम देग्य पहते में । पप्शों की कथा 
बन्दी के सम्बन्ध में एक तत्व यह बताया जा सकता 
बार की घटी-बढ़ी के अनुसार जमादवन्दी में थी छर्मोन्त्गः हुऋझा 
करती थी | इस कारण किसी को भी लगाने देने समय आर मे 
टोता था । 
यह हम ऊपर एक स्थान पर दइठाही ऋणेए दि फदनों आयाम 
का वाएत सें लाने ये: लिए पराद पु त श्थायत दिया हरण ४६ । 
बाधा दे हपनज फऋाधिदादिये एस इस हर 
पहता ज़मीन और प्रजा 
वो राज्य की ओर से ४ ॥ लक की 
रिआयने थ कि पडुदी उमीट दी शागन मे गाह हे 


वी सूचता समयन्‍यगप् एर हा छयार 


४ 


छ 


पेशादों की शासनल्‍ल्यथस्था 


या अप्रत्यत्त वसल होते है । जमावन्दी के समान जकातनलसली 
के लिए भी क्रमादीसदार चगेरा अधिकारी नियत थे | जमादन्दी 
के समान लोगों के आपत्काल में ज्कात भी साक होतीं धी। बहुत 
आवश्यकता पड़ने पर आजकल के इनकमर््क्स के ससान उस 
समय भी ज्यास्ती पट्टी भास का एक कर घन-सम्पन्न लोगों से 
लिया जाता था ।ऐसा जान पढ़ता है कि सरकारी नौकर जकात 
शगेरा से माफ़ थे। इसी प्रकार कोंकर्स के परभु ओर ब्राह्मण घर 
पट्टी (कर) से माफ़ थे | 

श्राजकल के समान उस समय भी जंगल-विभाग से कुछ 
शामदनी ऐती थी । बहुधा चरोतर इसी विभाग में शामिल थे | 
ध्रापकाल को छोड़ फर प्न्ध समय 
जंगल बी शाय लोगों वो लकड़ी दर्गेंण फादने पो लिए 
वार देना होता था। इसी प्रकार शहद 

तथा वृक्षों की अन्य वस्तुओं से भी आमदनी होती थी । 
टवासालों से भी कुछ झआयामदनी हो जाती घी | आजकल के 
'समान टकासालें उस ससय सरकारी न थीं। सिछे दनाने का इजारा 
दुछ दागा का सरकार [दया जाता 
ट्वसाछों घो लामदवी था।य लोग इसके ददले सरकार का कुछ 
दिया करते थे। सिदों की सचाई पढ़ 
ऐशदों दा भरपूर खयाल रहता था; परन्तु अगुझ ही प्रकार के 


0 5 के! 
एफ श्लह क़ोप्नर उसमें थी घात 


बार ७०० »] मय रू 
सर्भ प्रदार व. दशा झपर दिदशा सिछे सरादान्राज्य में च्ल्सत ध,. 
ग्‌। 
१ टब्साता भाष्टा ४५ 


है हर 
हू, स्थहर ऊआऋार रद्द ददाय जात थे हास्प 


गं कारी 3 दर प १ 330 भें इस आाऊ 

व का दूसरा अधिकार्र कुत्करसा था। सक्षप मे इस आऊज- 

5 मा दल पटदारी का काम तो 

कल का पटवारा कद सकते ६&। अजाकल के पटदारा का काम तो 


अल को बी लत 
$ै| | 5“; +4£ 


कृन्य्कर्णी जमावन्दी, दछिट आदि के लिए 

दार समभाजातना था। परन्तु छिस प्रकार 

पटल को गाँव से बड़-बड़ लोगों के आने पर उनकी सद्धि 
व्यवस्था करनी पड़ती थी. उस प्रकार की छिस्मदार 

पर ने थी। एखा जान पड़ता हंनके कुनकार 

या शक हो गया था ओर पटेली के सगान दशा भी 

होने अभी जाग अंगों था जिशी वि 0 6 5 7७ / 

बृजकणी का दजा कापी नीदा था ओर इसत, पी 


ज 


१4 


३ 


से बाहत कस थ। बहघा पदल को प्रायश्ण व, ऐश हाई पर 
खबणा दा आदश्यवावाय प्रणु दा जाता प) | 


७ ०० छक, 
ः 


अत को सम्बन्ध मे और पट हे हाते थे | उदि किसी की राहे* 
हादिरी में कोई इसरा इसका काम छरता हो एइहला परदाय दारस 
आने पर दूसरे को वेदखल कर देदा था । 

गाँद दी ज़मीन दृक्क की इष्टि ते दो दरों में डंटी थी । हो 


लोग गाँव में सदा से रहने आये थ. थे मिगाखबार अहलाते भें । 


_ु बी 
बतठकः ८ लगाने प्रदात सदतंदा बाड़ 
हो । . 
काप्मदारा के भेद धटसासा उ्् डे 
वाध्नकारा के भेद. उन इेदखत मे कर सदता धा। गांपीए 
५ घाः करते कई दस क पे ः पु 
ये वह सकते हैं दि। उस समय मो मिराररार पल 4 
कर ल्‍ः कार जद पक हक ई, 
गौरुसी काश्तकार थे; समास ही ७। छातोचदानी के सीएूण-पया एल 
;्् पे हा दा ड .>6%+ ९ ता. आऋबा पर ञ अर रोक 
दए थे बाद थी थे सिशासयदार छपनी डाशीए दाएछ 73 
गे हा 5 क कार तदार 'छापर अर पछा ऐ हक व लक 
गाँव के दूसर प्रकार दे; काश्तकार 'डपरी पडागाद में; काया 


प्र सवाल ७०० ४ । पु के कक आना के लक जा 
प्राजवल की थापा से 'साभली एछामीए ६ दृशभकाप वह 
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गवात 8 । ये बह॒णा धार से धयाये हए होते छ. हसीडि- 
गण हि न लि । इडापरी हि: + र को ॒ बढ ] 
शा सादा मे शन्हश  डपणया बाहद प। थे बार हूद्र बढ- 

5 * ७ >. ःः ने 
सा दिय जा सदात घ हर शिरासटागों दे सामान इस 
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पेशवों की शासन-्यवस्था 


पंचायतें नियत करती पड़ती थीं। अपने साय के शिवन्दी अथोत्‌ 
प्रौज और पुलीस के अधिकारी भी यही होते थे । धार्मिक और 
सामाजिक प्रश्न भी, निणय के लिए, इनके सामने आते थे । शिवाजी 
के समय में तो थे अधिकारी बहुत थोड़े समय के लिए नियत 
होते थे श्रीर एक स्थान से दुसरे स्थान को बदले जाते थे, 
परन्तु पशवों के समय में वही कमावीसदार या मामलतदार उसी 
हिस्से में कई बार नियत होता था | इस प्रकार धीरे-धीरे उसी 
पद पर ये लोग आजन्म रहने लगे और फिर अपने बाद अपने 
लड़कों को भी उनपर नियत करवाना शुरू किया । होते-होते 
आन्‍्य सीकरियों के समान यह नौकरी भी अन्तिम पेशवों के 
समय आलनुदंशिवः शो चली थी । ह 
वेतन के सिदा इन अधिकारियों की आमदनी के कई अश्रन्य 
जरिये सी थ। नज़राना लेना एक बहुत सामान्य बात थी । 
जमावन्दी से अधिक लगान भी ये कभी- 
कसी वसूल किया करते ५ । यदि सर- 
चार वी आर से किसी प्रकार दा सान-सम्मान इन्हें मिलता तो 
एसबे: लिए भी सरकार की आर से इन्हें खचे मिलता था। ये कभी- 
कभी भिन्न-भिन्न हिकमतों से जसादन्दी कम दिखलाया करते थे । 
एस्न्हु एसवेः एन बागयों पर एक: तरह का दबाव रखने के लिए दरश्थ- 
गस नाम वे; ऋधिकारों होते थे । इन दरखदारों की नियुक्ति बगैर 
एए० सरकार से न होती थी । हत्येण्ष सामलतदार के अधीन 
बारह बाखून याती हक होते थे । इनको सिदाय एऋ 
टोबान, एक मुजुमदार, एक फड़नरीस, एक दफ्तरदार. 
एक छोतनास, एक पोठदार, एक सभासद और एक विस 


बारदन धंग़रा 


ब्रज 


पेशवों की शासन-यवस्था 


पंचायतें नियत करनी पड़ती थीं। अपने भाग के शिवन्दी अर्थात 
फ्रौज और पुलीस के अधिकारी भी यहीं होते थे | धासिक और 
सामाजिक प्रश्न भी, निर्णय के लिए, इनके सामने आते थे । शिवाजी 
के समय में तो ये अधिकारी वहुत थोड़े समय के लिए नियत 
होते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान को बदले जाते थे, 
परन्तु पेशवों के समय में वही कमावीसदार था सामलतदार उसी 
हिस्से में कई बार नियत होता था | इस प्रकार धीरे-धीरे उसी 
पद पर ये लोग आजन्म रहने लगे और फिर अपने याद अपने 
लड़कों को भी उनपर नियत करवाना शुरू किया । होनेकोंते 
अन्य नौकरियों के समान यदह नोकरी भी अनच्तिम पेशदों हे 
समय आलुवंशिक हो चली थी । 
वेतन के सिवा इन अधिकारियों की झ्ामदनी के कर श्यन्य 
जरिये भी थे । नज़राना लेना एक बहुत सामान्य बात थी । 
जमावन्दी से अधिक लगान नी ये कभी-+ 
कभी वसूल किया दारते ४। यदि सर- 
कार की ओर से किसी प्रकार दा मान-सम्मान इन्हें मिलता तो 
रसके लिए भी सरकार की ओर से इन्हें खचे मिलता था। ये कभी- 
कभी भिन्न-सिन्न हिकसतों से जसादन्दी कम दिखलाया ऋइरते थे । 
परन्तु इनके इन कार्यो पर एक तरह का ददाव रखने के लिए दरछ- 


45 बे 


दार नाम के अधिकारी होते थे । इन दरखदायों की नियुक्ति दर्सेशा 


ध्प 


2? अत 


जज 


ु 


कारदून वररोरा 


पक घी श्त्जो सामलठ टार 2 7 की 8 

मुख्य सरकार से न होती थीं। प्रत्ये८ सामलठदार छे ऋधीन 
& रूस 30 श्र श्ज्श्त्ा >ऋशी-क ७० हा ए्सः 

बारह कारकून यानी छूक होते थे । इनको सिद्याय एड; 
दीक्षन, एक सुजुमदार, एड फइनदीस, एक दफ्टरदार- 
| टन छा शिटमीय 

शक घोतनीस, एक पोतदार, एदा सभासद झोर एव विदर्रीस: 


४५५ 


मराठों का उत्थान और पतन 


होते थे। इनकी भी नियुक्ति वर्ग़ेरा मुख्य सरकार से होती थी । 
प्रायः ये मामलतदार की सर्जी पर विशेष अवलम्बित न थे; उलटे 
मामलतंदार के कामों पर इनकी भी एक तरहं की .देख-रेख होती 
थी और इनके कारण मांसलतदार विशेष ख़यानत वसेरा न कर 
सकता था । सब चिट्ठियों और हुक्सों 'पर मामलतंदार के हस्ताक्षर 
के नीचे दीवान के हस्ताक्षर होते थे । फड़नवीस के पार्स हिसाव- 
कितात्र के क्राग़ज्ञ जाने के पहले पुज्जुमदार उन्हें देखता था । फइ- 
नवीस सब प्रकार के क्ागज़-पत्नों पर मिति बग्ैरा लिखता, रोज 
के क़ार्राज़-पत्रों का हिसाव रखता, जमावन्द्री के क्राराज़-प्रों को 
, 'सिलसिलेवार लगांता और फिर सत्र क़ाग़ज़ों को मुख्य दफ्तर में 

लाता था। दफ्तरदार हर महीने सब क़ाराज़-पत्रों का सारांश मुख्य 
*दफ्तर को भेजता था। कोटनीस आजकल के खज़ानची का काम 
“करता था । पोददार सिक्कों की जाँच करता था। समभासद छोटे- 

छोटे भंगड़ों ' के क़ाराज-पत्र रखता और उन्हें मामलतदारों 

के सामने पेश करता था। चिठनीस के ज़िम्मे चिट्टी-पत्री लिखने 
“ का काम था । इन आठ अधिकारियों के सिवा कहीं-कहीं जामे- 
* नीसे नाम का एक अधिकारी होता। इसके ज़िंम्मे जमावन्दी के 
' हिसाव-किताब का काम होता था। इस प्रकार प्रत्येक ग्रान्त,सूवे या 
' सरकार में सरकारी काम के लिए अलगं-अलग अधिकारी -नियत 
” थे-। इससे यह देख पड़ता है कि शासन-व्यवस्था की प्रत्येक-बारीक 
बात पर मराठे . शासक ध्यान देते थे । श्रत्येक सूबे या प्रान्त का 
“जिस प्रकार शासन होता था क़रीब-क़रीब उंसी ग्रकार का 
: शासन महाल, तर्फ या परगने का होता था; परन्ठु उसमें सर- 
“कारी कमचारी 'प्रोन्त या सूवे से :कम होते थे। शिवाजी के 

| 


' पेशवों की शासनन्यवस्था 


समय में तो महाल, तफे या परणगने का अधिकारी हवलदार 
'कहलाता था । सम्भवतः उसका यह नाम पेशवों के समय में भी 
प्रचलित था । परन्तु बाद में कदाचित्‌ इस नास के बदले कमा- 
वीसदार नास का उपयोग अधिक होने लगा। कारकून तथा अन्य 
'कमंचारी मामलतदारं की अपेक्षा हवलद्वार के पास कम थे और 
उनके नाम भी 'मिन्न थ, परन्तु काम वहुत-कुछ दोनों के दफ्तरों 
के कमन्अधिक प्रमाण में एकसे थे । 
यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि गाँव की भीतरी व्यवस्था 
में कमावीसदार, मामलतदार या हवलदार हस्तक्षेप न करते थे । 
पटेल की अनुमति से वे प्रत्येक गांव की 
0858 गाया ज़मावंदी ठहराते और पटेल के ज़रिये 
० उसे वसूल करते थे | यदि आवश्यकता 
होती तो पटेल की सहायता के लिए फ़ौज़ भेजते थे । चदि 
पटेल गाँव के कंगड़ों के निपटारे के लिए पंचायतें नियत न करता 
तो वे खर्य यह काम करते थे। गाँवों के कर्मचारियों के विरुद्ध 
शिकायतें उन्हींदे: पास पेश होती थीं। इस ग्रकार गाँव और मुख्य 
सरकार के वीच की कड़ी का काम वे किया करते थे । 
' पेशवाई में आवकारी-विभाग नामसात्र ही था। सरकार के 
शराय से प्रायः कुछ भी झासदनी नहीं थी | सदाई साधवराद 
के समय में आदकारी की प्रदृत्ति शराद 


आदका ५ पै-दिशा (९ ॥ कक. ॥ को रे ०. 
रानदभाय “ने दसन देन वी आर थी जो गोरे 


कपः ते सरदात पे अप केक कक चनका ्टाला- दाह िक 
 सरबादी नोकरी में रदखे गये थे, ब्नका काम शाराद के 


स्त्तत नस्ल ५ को कर. पोदल दम मा 
इगर ने चलता घा, उन्हें ही फेइल शराद दनाने की आछा दी 
दनन्‍्दकों हक जप जित + इलजआत्पर कर 
एह थ। बन्दकों की बारूद फे लिए जो छलाही शराब दी 


पेशवों की शासन-च्यवस्था 


अधिक नहीं रही । पेशवा क्री सुख्य फ्रीज़ हुजरात और खास- 
पायगा नामक दो वर्गों में वैंटी हुई थी । उसका प्रवन्ध पेशवा 
सददारों-द्वारा किया करते थे । शिवाजी के काल के समान घुड़- 
सवार दो भागों में विभक्त थे और उन्हें वारगीर और शिलेदार 
कहते थे । इनके सिवा कुछ सरदार अपनी सेना के साथ पिंडारी 
लोगों को रखते थे । इन लोगों का काम बहुधा लट॒-मार करने 
का था और अपनी छूट में से कुछ हिस्सा ठहराव के अनुसार 
सरकार में जमा किया करते थे | सरंजामी सेना रखने की ज़िम्मे- 
दागी सरंजामदार यानी जागीरदार सरदारों पर होती थी । कौन 
सरदार कितनी सेना रच्खे, यह्‌ उससे सरंजाम के अहुसार निश्चित 
होता था। मराठे लोग आसने-सामने की लड़ाई फी अपेक्षा शचन्रु 
पर लछुक-छिपकर हमला करते और उसे नुक्तसान पहुँचाया करते 
थ। इस कारण पेदल सेना की अपेक्षा घुड्सवारों की क़ीमत 
उस समय अधिदः होती थी । प्रायः प्रत्येक सराठा सिपाही घोड़े 
पर बैठना अच्छी तरह जानता था और इसलिए बहुधा प्रत्येक 
मराठे के धर में घोड़ा वैँधा रहता था। शिवाजी ओर सम्भाजी तो 
रण में भी स्वयं हो सेनापति का काम करते थे | पर उनछे वाद यह 
प्रथा बंद हुई ओर चढ़ाई के मुखिया का दाम पेशदा ही करने 
लगे। परन्तु अन्तिम दाजीराव छे समय में यह प्रधा भी न रही । 
यह काम उसने अपने सनापतियों पर ही सोप दिया ओर दह 
दूर मे ही लड़ाई देखा करता था । 
. ऐशबों के समय में धीरे-पीरे पैदल सेना दा भी उपयोग 
शेब लगा था, पर पैदल सेना में मराठों दी ऋषेड्ा इतर लो 
घर 


मरा का उच्चान. और पतन 


:ही अधिक होते थे। मुसलमानों को भी वरिना किसी “रोकटोक 
पैदलसेना व तोपखाना. के भरती करके ऊँचे .पद दिये लाते 
और महाराष्ट्र... थे। मराठों का सारा तोपख्ाना मुसल- 
५ कमर सानों के ही अधीन था | मुसलमानों के 
“सिवा पेदल सेना में अरब और पुरविये लोग भी -बहुत थे और 
उन्तर-सारत की मराठा सेनाओं में तो मराठे दाल में नमक के वरा- 
वर भी न थे । दोनों की नोकरी ओर बतोव में बड़ा अन्तर 
मराठे लोग साधारणतः इमानदार होते थे, पर अन्य लोग क्रोधी 
ओर अविचारी हुआ करते थे । खड़ी पहरेदारी का काम उस 
समय आज के समान ही अरबी अथवा पुरवियों से लिया ज्ञाता 
था. मराठाशाही के अन्तिम काल में तो- मराठा सेना में अरबों 
'की संख्या बहुत अधिक, हो गई थी | इन अरबों और पुरवियों ने 
घन के लिए उस समय चाहे जो काम किया है, और कई वार 
अपने स्वामी पर ही उल्नट पड़े हैं। गारदी सिपाहियों में पुरतिये 
ही अधिक थे । नारायणशराव पेशवा का खन करने वाले सुमेर- 
सिंह, खड़कसिंह आदि ऐसे ही गारदी सिपाहियों में से थ॑। 
“जितने सराठे सैनिक मिलते उतने भरती कर लेने के वाद, अथवा 
उनसे जो कास नहीं हो सकता था उसके लिए, अरबी और 
'पुरबिये ही भरती किये जाते थे। पर मरणठाशाही में इतने 
अधिक - महाराष्ट्रेरों को. भरती करना बुद्धिमानी का काम 
न हुआ | 


पैदल सेना और तोपख्राने का उपयोग पहले-पहल सदा- 


है] 


'शिवराव भाऊ ने किया । दक्त पैदल- सेना “और तोपखाने की 


६० 


पेशवों की शासनल्यत्रस्था 


उपयोग करने से लड़ाई की पद्धति में परिवतेतन हुआ 7 
£ सैनिक ध्यवस्था. मराठों की लड़ाई की पुरानी पद्धति 
के दोप पैदल सेना से 'न चल सकी और 
श्रामने-सासने की लड़ाई की पद्धति जारी हुई । पानीपत 
वी लड़ाई में मल्हार्राव होकर ने पुरानी पद्धति ही असल 
में लाने पर ज्ञोर दिया था | पर तोपखाने का अधिकारी इच्ना- 
होम गारदी नई पद्धति का समर्थक था । कुछ लोगों के मत है: 
कि; इत्राहीस गारदी का मत सुनने से ही पानीपत की लड़ाई में 
हार हुई। यह मत कहाँ तक ठीक दै, इसका विचार हम आगे 
करेंगे । परन्तु इतना कह देना आवश्यक है कि समयानुसार 
परानी पद्धति में परिवतेन करना उस समय डचित और आव- 
श्यक था । काल दे प्रवाह को रोकना किसीके लिए सम्भव नहीं। 
पहले मुसलमानों से सामना करना होता था, पर पशवा छे 
समय में मराठों को यरोपियनों से सासदा करना पड़ा | यूरोपि- 
यों की दक्ष सेना और तोपखानों ने जो काम कर दिखाये, उसे 
दखवार महादजी शिन्दे जैसे दिल्ल पुरुष ने नये प्रकार की सेना 
तैयार बरने वा निश्चय किया । महादजी शिन्दे वी दक्ष 
झोर तोपखाने ने अपूर्द काम कर दिखाया । परन्तु इस परिदरतन 
बे; साथ अन्य जिन बातों की आवश्यकता था, उदका पृ मरा 
ने न दी। पहल तो बन्दक, दोप दारूदट-गोला उन्हें स्वर 
दनाना था: पर घहघा ये इन बस्तुओों के लिए डिदेशियों पर 
एवल्म्बित रह! चरते थ । यह दीति इहुत घातदा रहा 4 जब 


कि ट्टि कन्‍न+क- | पल ज््का 
इसी यशापिययों ओयेर मराठों में हद्डाह दि जाई, लव इन्हे इज 


+ ज्वता था; ओर सादारए समद ने झट 
राशन मिलना बनद्र हो जाता था; ओर साधारण समय थे झट 


अराठों का उत्थान और पतन 


“सामग्री मिलती भी, तो बह बहुत निकम्मी और अपयोप् होती थी ! 
अहादजी शिन्दे ने बंदूक, तोप और वारूद-गोलें के क्रारखाने 
वनवाये थे और वहाँ यह सामान तैयार करवाता था । पर इस 
व्यवस्था में भी दो-तीन दोष थे पहले तो काफ़ी सामग्री तेयार 
न होती थी, इसलिए शिन्दे की सेना को छोड़ कर अन्य किसी 
सेना को यह सामग्री न मिल सकती थी । दूसरे, यह सामग्री 
हलके दर्ज की होती थी । परन्तु इन दोनों से भी भारी दोप यह था 
कि इस कारखानों को चलाने का काम यूरोपियन लोगों के जिम्मे 
था और इसलिए शिन्दे वगेरा सरदारों को सदैव इन यूरोपियनों पर 
अवलम्बित रहना पड़ता था ! इसलिए इनके यूरोपियन अधिकारी 
अपने खासी के स्वामी वत जाते थे और जब कभी मराठों और 
अभेज़ों के बीच लड़ाई छिड़ती तो वे लड़ने से इनकार कर देते थे । 
इसी कारण टवितीय मराठा-युद्ध के समय होलकर ने तीन अग्रेजों 
'को मार डाला था । यूरोपियनों पर अवलम्बित रहने का यह दोष 
फेवल काररखानों तक ही परिमित न था, किन्तु वह उनकी सारी 
सेना में देख पड़ता था । मराठे सरदारों की दक्त सेना को यूरो- ' 
'पियनों ने तैयार किया और वही उसके अधिकारी बनें हैं। इस- 

लिए इस बात में भी मराठे सरदार यूरोपियनों पर अवलम्बित 
रहे । कोई भी यह देख सकता है कि यह नीति बहुत घातक रही। 

. आवश्यक तो यह था कि यूरोपियनों की सहायता से केवल दक्ष 

सेना ही नहीं किन्तुतोप, वंदूक्क, वाहूद के कारखानों के व्यवस्था- 

पक और दक्ष सेना के नायक भरी तैयार करवाते और इस प्रकार 

यूरोपियनों पर सदेव के लिए अवलंम्बित न रहते | इसीके साथ 

ध्यान में रखने को बात यह है कि जब्रकभी यूरोपियन लोग हिंद 

४ के 


पेशवों की शासन व्यवस्था 


स्थानियों की नौकरी खीकार करते तब उनमें से कई लोग अपने 
स्वामियों से यह शर्ते खवीकार करा लेते कि यूरोपियन और हिंदुस्था- 
नियों के वीच लड़ाई छिड़ने पर हम लड़ने के लिए बाध्य न 
किये जायँगे। इस वर्णन से यह स्पष्ट हैं कि मराठों की 
सैनिक व्यवस्था में पेशवा के समय बहुत-से दोप आ गये थे। 
फिर यदि यह स्मरण रक्‍्खें कि शिन्दे की सेना पेशवों की सेना से 
हज़ार दर्जे अच्छी थी, तो हम यह सहज ही समम सकते हैं कि 
द्वितीय वाजीराव की सेना से, अंग्रेजों से लड़ते समय, कुछ भी 
क्यों न वन सका । यदि यूरोपयनों की तैयार की हुई शिन्दे को 
सेना भी द्वितोय मराठा-युद्ध में अंग्रेजों के सामने न टिक सकी, 
तो कया आश्रय कि ह्वितीय बाजीराव की सेना अंग्रेज्ञों को देखते 
हो भाग जाती थी ! शिन्दे आदि सरदारों को जो यूरोपियन 
दारूद-गोला बगैरा के कारखाने बनाने, दक्ष सेना तैयार करने, 
रण सें उनका संचालन करने तथा तोपखाना चलाने के लिए 
भिलते थ, वे बहुधा घिलकुल सासान्य लोग ही थे । अंग्रेजी 
अधिकारियों में इस कास के लिए जो निपुणता होती थी, वह 
यूरोपियनों के इन निकम्मे लोगों में क्योंकर हो सकती थी ? 
इपयुक्त दोपों थे; अलावा पेशवा की सैनिक व्यवस्था में कुछ 
ओर भी दोपं थे | पहला दोप वो यह था रि पेशवों के समय में 
सैनिकों को देतत समय पर न मिलता था। इस दोप के वहुतसे 
परिणाम हुए, उन सबका यहाँ बदजाना सम्भद नहीं £ । तथाएि 
कुछ बातें सदपर स्पष्ट हो सदती है। जो सैनिक समय पर बेनन 
न एर्देग, दे अच्छे छालाबारी करनी नहीं हो सरते | हरित 


के. 


ड पर गे छ- के र ०० न्‍ा ० 
फकक बरैरा सताएतियों बंग वई दार ऐसे धटिन प्रसंगों से «५ 


पेशवों को शासन व्यवस्था 


सरकार से मिलती थी । प्रत्येक जहाज़ पर हशम और दयोवर्दी 
नामक दो प्रकार के लोग रहते थे । हशम लड़ाकू सिपाही थे । 
इनके सिवाय वाज़े हशम लोहार, वढ़द आदि भी होते थे । 
दर्यावर्दी लोगों में सासंग, ताण्डेल, पांजरी और खलाशी नाम के 
चार प्रकार थे | इनके सिवाय गोलन्द्राज़ और वरकन्दाज़ अलग 
4 । जंगी जहाज़ों के सिवाय व्यापारी जहाज भी होते थे | जंगी 
जहाज़ों की कल्पना मराठों के सबसे बड़े “फतेज॑ंग” नामक जहाज़ 
से हो सकती हैं । उसपर २२६ हशम, १६ गोलन्दराज्ञ और १३२ 
दरयावार्दी लोग रहते थें। प्रत्येक जंगी जहाज पर युद्ध-सामग्री 
भरपूर रहती थी। सन्‌ १७८३ से १७८६ तक मराठों के जहाज्ञी_ 
बड़े में छोटी-बड़ी मिलाकर २७५० तोपें थी । 

पेशवों को न्याय-व्यवस्था बहुत कुछ शिवाजी के काल के 
समान ही थी | वतन, दत्त-विधान, वटवारा आदि के झगड़े उस- 
गाँव के सभ्य लोगों की सभा के सामने 
पेश होते थे। इन सभाओं को गोत 
ओर उनके निर्णय-पत्नों को गोत-महजर कहते थे । ऐसे गोत- 
माजर पुछ मिले हैं। उनपर उन-उन गाँवों के पटेल, झुलकर्णी, 
यारह्‌ बढ्ते और सेट-महाजन के हरताक्षर मिलवे हैं । यदि कोई 
अपना झगड़ा चालानबाला पटेल अथवा अन्य किसी सरकारी 
अधिकारी के पास ले जाता तो वे उसे गोत-महजर लाने को कहने 
थ। इस व्यवस्था से एक बड़ा भारी लाभ था । लोग एकनदूसरे 
३. आदरण पर अच्छा दवाव रख सकते थे । इस कारण झूठा 
आंधरण बरने की ओर लोगों की प्रदृज्षि हहुत कम रहती थी 


। 
अर दे बहथा गाँव में मल-जोल से रहते ये के सिंदा कल 
नर व बहुघा गांव में सल-जोल से रहते घे। इसके सिवा कुछ 


न्याय-ध्यवरथा 


्थि 
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ओर लाभ इस व्यवस्था से होते थे | जहाँ का झगड़ा वहीं निप- 
टने के कारण न्याय के स्थान में अन्याय होने की सम्भावना कम 
होती थी। पंचायतों की प्रव्नत्ति मेल कर देने की ओर होने के काररंश 
लोगों में कंगड़ादू प्रवृत्ति कम होती थी । निणय के लिए आंज 
के समान समय न लगता था और खंचे बहुत कम पड़ता था । 
जिन लोगों का संत्तोप गोत-महजर में न होता, थे अपनी 
फ़्याद देशक के पास ले जाते थ | देशक में हवालंदार, कारकून, 
बज सरनोवत, सवनीस., हेंजीव चिटनीस, 
दर का सजालस नाई 
कारखाननीस, सरगुरब, बाजी नाईक, 
नाइकवाड़ी, शेटे, महाजन, बलते आदि शामिल होते थे । मगड़ा 
यदि स्थानिक खरूप का न होकर प्रान्तीय स्वरूप कां होता तो वह 
बंहुधा देशक के सामने पेश होता था । देशक के निणय-पत्र को 
देशक-महजर कहते थे। गोत ओर देशकों की सभायें बहुधा 
किसी देवालय में अथवा नदी के किनारे या नदियों के संगम 
पर होती थीं । गोत और देशक के ऊपर न्याय का अधिकारी न्याया- 
घीश अथवा खयं पेशवा होता था, परन्तु न्यायाधीश अथवा पेशत्रा 
न्याय करते समय देशक की सजलिस यानी सभा सें करते थे । 
इससे स्पष्ट है कि न्याय का काम चहुधा लोगों के ही हाथ 
में था। जाति-अ्रष्ट को शुद्ध करने का प्रश्न बहुघा शंकराचाय के 
सामने पेश होता था ओर वही बहुधा 
उसका निणय करते थे। न्याय की निणय- 
पद्धति इस प्रकार की थी । पहले अग्रवादी और पश्चिमवादी यानी 
यादी-प्रतिवादी से यह लिखवा लेते थे कि हम अपना मंगड़ा 


शोत अथवा देशक से निपटवाने को तेयार हैं । इस लेख को राज़ी- 
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पक 
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जो रक़म ली जाती उसे गुनहगारी कहते थ। गुनहगारी बहुधा 
हरकी की ठुगनी होती थी ओर दोनों से होने वाली आमदनी 
भगड़े की व॒स्तु के १५ सैकड़े तक होती थी । मराठा. राज्य में 
सरकार को क़जे का चौथा, पॉँचवा या छठवाँ हिस्सा देकर 
क़ज बसूल करवाने का माग क्रिसी भी साहूकार के लिए 
खुला था | 

ऊपर वताही चुक्रे हैं कि गाँव में वन्‍्दोवस्त रखने का काम 


"पटेल के जिम्मे था और उसे कुलकर्णी, चौगुला और गाँव का 


महार मदद करते थे। मामलतदार के 
पास कई सवार रहते थे। महाल में शान्ति 
ओर व्यवस्था रखने का कम आजकल की पुलिस के समान 
उसीक्े जिम्मे था । यदि किसी गाँव में कोई फ़ोजदारी शुनाह 
हुआ तो उसका निर्णय उस गाँव के पंच ही करते थे। परगने के 
सदर-मुक्नाम में उस परगने के गुनाहों का इन्साफ़ करने के लिंए 
फ़ौजदार नाम का अधिकारी होता था । पूना-जैसे बढ़े-बढ़े शहरों 
में कोतवाल नियत किये जाते थे और उनके पास उन शहरों के 
बड़े-बड़े झगड़े पेश होते थे । परन्तु उनके मुहहयों के छोटे-छोटे 
भंगड़ों का इन्साफ़ उन मुहल्लों के कमरावीसदार ही करते थे। 
मराठा-रज्य में सब न्‍्य|याधिकारियों पर एक मुख्य न्यायाधीश 
होता था और उसके सामने फ़ोजदारी तथा दीवानी दोनों प्रकार 
के झगड़े आते थे। इस पर पर सन्‌ १७०५९ से नारायणराव 
के बंध तक प्रसिद्ध न्ययाधेश राम शाञ्त्री प्रभुणे था। उसका 
योग्यता तथा निष्यदता इतिहास में प्रसिद्ध ही है । 


चोरी और डकेतो के गुनाहों के लिए क्रेद, झुत्यु-दंड अथवा 
५९८: 


फौजदारी इन्साफ़ 


पेशनों की शासन-व्यवस्था 


हाध-पाँव-कान कादने की सजा मिलती थी । जिस गांव में चोरी 
| यथा डकैती होती, उस गाँव के लोगों पर 
0230 52080 चोरी हुए माल की हानि देने की ज़िम्मे- 

व अं दारी रहती थी। परन्तु यदि यह देख पड़ता 
कि उस चोरी-डकेती का सम्बंध किसी दूसरे गाँव से है, तो हानि 
देने की जिम्मेदारी उस दूसरे गाँव पर रक्खी जाती थी। राज- 
द्रोह था विद्रोह-जैस भयंकर गुनाहों के लिए कभी क्रैद तो कभी 
माल-मिलकियत की जब्ती, कभी हाथ-पेर काटने की सज़ा तो 
कभी पवतों था क्िलों से ढ्केल देकर मृत्यु-“ंड मिलता था। 
शराब पीना भी शुनाद्दों में शामिल था ओर पीने वाले को भारी 
गुनहगारी देनी होती थी--यहाँ तक कि कभी-क्रमी गुनाह करने 
दाल थी जायदाद भी जब्त हो जाती थी । एलफ़िस्टन को स्वीकार 
बरना पड़ा है कि देश में शुनाह बहुत कम होते थे। प्रथम माध- 
दराव पेशवा तक तो देश में अच्छी शान्ति थी, पर नारायणराव 
घी मृत्यु के बाद एच. बार जो गड़बड़ पेंदा हुई वह अन्त तक 
थोड़ी बहुत बनी ही रही । एलक्रिस्टन मे जो बर्णन क्रिया है वह 
प्वितीय बाजीराव के समय का है। इससे हम यह कह सकते है 
कि ऐश में न्याय और शान्ति की व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी । 
उपर यह बताही चुके है कि शुनाहों के लिए कभी-कभी 

पद की सज़ा होती घी । इससे लिए स्राठा-राज्य मे लोहगढ़, 
सिंहगढ़ , पुरन्दर, राज़माची, अहूमदनगर 
आदि क़रिलों का जब के लिए उपयोग 
ऐदा था । इदी से किस प्रकार का दर्दाब किया जाय, इस किस 
शार का और कितना अन्न खाने को दिया झाय, इत्यादि बातें 


फारागए की घ्यवस्था 
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उसकी जाति और दर्जे से निश्चित होती थीं। कोली, रामोशी, 
बेरट आदि जातियों के क्रैदियों से क्निलों की इमारतों का काम 
लिया जाता था । प्रौद़ महुप्यों के लिए नागली एक सेर और 
लड़के को आथ सेर दी जाती थी। क्रेदी ब्राह्मण हुआ तो उसे 
चावल, दाल; घी, नमक आदि देते थे। ज्ीदी यदि अच्छे दर्जे 
का रहा तो क्विलिदार को इस वात की ताकीद रहती थी कि किसी 
प्रकार उसकी बेइज्नृती न होने पात्र । क्रैदियों के पेरों में बहुधा 
बेड़ियाँ डाली जाती थीं। राजनैतिक क्रैदियों को 'बहुधा उनके 
गुनाह और दर्जे के अनुसार दंड, वखनन्भोजन आदि दिया जाता 
था । वार-तार गुनाह करने वालों को बहुधा कड़ी सज़ा मिलती 
थी । खियाँ भी क्रेद में रक्‍्खी जाती थीं । क़रेदी के धर में विवाह 
अथवा कोई धार्मिक कार्य या अन्य कोई भारी ज़रूरी काये 
हुआ तो जमानत पर उसे उस कार्य के पूरे करने की अवधि तक 
छोड़ देते थे । शुभ अवसरों पर क्रेदियों को मुक्त करने की प्रथा 
पेशवों के समय में भी थी । इतिहास से ऐसे को३ उदारहण नहीं 
दीख पड़ते कि जिसमें अत्यःचार के कारण क्रेदी काराबास में ही 
मर गया हो । पेशवों की कारागार-उयवस्था के सम्बन्ध में सारांश 
में हम यह कह सकते हैं कि उस समय की रीतियों और धामिक 
'विश्वासों के अहुसार लोगों को सब सुभीते मिलते थे ! 

आज के समान उस समय डाक की व्यवस्था न थी | तथापि 
सरकारी ढंग से चिट्ठ-पत्री भेजने का वन्दोवस्त अवश्य होता था। 
इस काम के लिए जासूस और हलकारे 
रहते थे । वहुधा स्थान-स्थान पर इसके 
लिए टप्पे बनाये जाते थे। दूर डाक ले जाने के लिए बहुधा दो 


घ७छ० 


डाक की प्यवस्था 


इलकारे एक साथ भेजे जाते थे, ताकि किसी कारण से एक के 
काम-योग्य न होने पर दूसरा वह काम पूरा कर सके। कभी-कभी 
टप्पे के गाँवों पर डाक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी डालो जातो थी । 
सरकारी डाक रोकना सरकार के विरुद्ध शुनाह करने के बरावर 
था। कहीं-कहीं सरकारी डाकिय के साथ छुछ थोड़ी-सी गक्तम 
देकर अपनी निज्ञी चिट्टियाँ भेजन की इजाजत लोगों को मिलती 
थी, परन्तु बहुधा सठ साहूकार लोग अपने निज्ञी डाकिये रखने 
थ । साहूकारों के इन डाकियों के साथ भी कर्मी-कमी अन्य लोग 
अपनी चिट्टियाँ भमेजत थ । जल्दी डाक भजने के लिए ऊंड या 
ऊंटनी का उपयोग होता था ओर इस प्रकार दाक ले जाने बाल 
को सॉडनी-सवार कहने थ । 
आजकल जसी शिक्षा की व्यवस्था उस समय से घी । इस- 
लिए पेशवाई में उसके शान की आशा करना यिदुथित /। पूरगाने 
गा प्रकाश की शिहाइयदम्या पशापाद 
धाक्षा वी व्यवस्शा कफ भो थी । शिक्ता वा इहतेशा धाम 


न 


प्राचीन रीति के अजुसार आाएणों वे; हाथ से था ऋण इहथा 
आधेण लोग ही शिक्षित होते घ। शिक्षा दा खझप रामय 
बे अनुसार बहुद दुछ्, व्यावहारिद था। शिक्षक ू॑ 
बएधा लोकाध्य से चलती थी । परादा शाइए महीने में दक्षिण! - 
रूप से विद्वानों को योग्यताहुसार द्रव्य, देरगियों बरेरगा दिया 
करते थे । पंशदों की इस प्रषा दा शिक्षा पर घाोड्टानहत एरिगाम 


हुए विना न रहा। पूृता से स्थनच्पदान दे वदिष्न झाते ओर रस 


रा] 
ब््‌ | 
न्कि 
०») 
$| 
है। 
की 


है 


प्रवार बहाँ वी विद्या को बटाते थ। धच्छे दिदन ओर सराचारी 


्क जा 
हडाह्मणों को कुछ दोषिदा पुरखार सिल्ा बारता था। इस दो 


सराठों का उत्थान भीर पतन 


साधनों के सिवाय शिक्षा-प्रसार का एक और साधन ऐसा था 
कि जो हिन्दुस्थान के अन्य भागों में नहीं दीख पडा । साघु-संत् 
लोग अपने कथा-कीतनों-द्वारा केचल घामिक जागृति ही न करते 
किन्तु समाज में शुद्ध आचार और विचार का भी प्रसार करते 
थे। कला-कोशल्य की शिक्षा पुराने ढंग से ही लोगों को प्रत्यक्ष 
अनुभव-द्वारा प्राप्त होती थी । महाराष्ट्र में सैनिक शिक्षा पर लोगों 
का ज़्यादा प्रेम था | घोड़े पर बेठना, तलवार-भाले आदि चला 
' सकना लोगों फे लिए बहुत साधारण वात थी । प्रत्येक महारा- 
प्रीय तरुण की यही इच्छा होती कि में लड़ाई में जाओ और 
अच्छा नाम कमाऊँ | इसलिए कोई आश्यर्य नहीं कि पानोपत के 
घमासान युद्ध के बाद केवल दस-बारह वष के भीतर मराठों का 
फिर से खैर-संचार होने लगा । व्यायाम की शिक्षा का महाराष्ट्र 
में उस समय भी सबेन्न प्रचारथा और उसका कारण यही था कि 
लोग अन्य कुछ बनने की अपेज्षा सैनिक वनना पसन्द करते थे । 
इसका यह मतलव नहीं कि पुस्तकीय विद्या से मराठों को कोई 
प्रेम न था। खयं पेशवों ने पुरानी पुस्तकों की प्रतियाँ और 
नक़लें प्राप्त करने का प्रयत्त किया है। सन १७४७-४८ में वाला- 
जी बाजीराव ने उदयपुर से क़रीव ३६ हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त 
की थीं । सन्‌ १७००-०६ में उसने १५ हस्तलिखित प्रतियाँ 
ख़रीदीं । सन्‌ १७६०-६६ में प्रथम माघवराव ने पुरानी पुस्तकों 
की नक्नलें प्राप्त करने के लिए ३१] रु० महीने का खर्चे मंजूर 
' किया। पेशवों के समय में पूना ने महाराष्ट्र की विद्या को केन्द्र 
स्थान होने का गौरव जो एक बार पाया, वह अवतक चला 
जा रहा है । ॥ 
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पेशवों की शासन-च्यवस्था 


पेशवों के समय में वैद्य-विद्या को भी फाफ़ी उत्तेजना मिलती 
थी । चैद्य लोगों को भी भूमि इनाम में दी जाती थी और उनका 
काम यह था कि दवा सुफ्त दें। इन 
बातों में घ्स और जाति का किसी प्रकार 
का मशड़ा न आने पाता था । इलास पानेवालों सें केवल हिन्दू 
ओर मुसलमान पैद्य-इकीस नहीं, किन्तु पोतंगीज़ मिश्नरी डाक्टर 
का भी नाम देख पढ़ता है। सम्भवतः वार्षिक दक्षिणा चैद्य 
को भी मिलती थी । 

इस पुस्तक फे पढ़ने से पाठकों को यह माल्म हो गया होगा 
कि आजकल की तरह उस समय भी थोग्य लोगों को पदवियाँ, 
इनाम बरस्ैया दिये जाते थे । इस समय 
की पदव्रियों फे कुछ नाम थे रि- 
हिन्द्राव, हिस्सतवहादर, शमशेरबद्ादर, वज़ारत मद्माआप, सेना- 
पति, समा खास खेल, सेना साहदेव सूवा, सना धुरन्धर, धुरन्वर, 
गहाराब हिस्मतवहादर, रस्तमराव, फतेज॑ग वहादर, सफजनेंग 
: चहादर, सरलश्वार, सना वार हज़ारी हत्यादिल्‍्वत्यादि । उस 
समय ये पएदवियों छूछी न दी जाती थीं, किन्तु शनके साथ 
जागीर, देतन आदि छुछ स घुलछू आऋवश्य मिलता था ! पदवी-दान 
ब) जय पदयी पाने दालों ले न लिया जाता घा। सरकार इस 
दात का रायाल रखती थी कि पददी-प्राप्त पुरुष छे सम्मान में 
किसी प्रकार की दुटि न झामे पादे | छिस किसी दो किसी 


2. 6. 
अद्ववद्य 


चदवियाँ, इनाम बरगेरा 


है 22 पिया तन कल 5 या 
अभवार वा सनन्‍्साद सिल्लदा था दह वनियाहने.फे लिए इसे साथ 
भ शत रु कि द्वि का का द्पाईं छा 
»आ मिलता था । उदाहग्णाप, छंदि किसी हो पजदी हें 
वात है हु न के हद +#ू नल 
ब्टन का मान मिलदा तो इसे पोदल पाहदी झा रच हा मरी 


कब 
डा 


.मराठों का उत्थान और पतन 


किन्तु उसे उठाने वाले कहारों का वेतन -भी' सरकार से 
“मिलता था । । $ ४ हत. म | 
पेशवों के समय में महाराष्ट्र के व्यापार में यथे्ठ उन्नति हुई थी। 
इस समय अंग्रेज, फरांसीसी, पोर्तगीज्ञ,डच, वरगेरा यूरोपियन लोग 
पश्चिमी क्रिनोर पर बसे थे और इस 
किनारे के कई स्थानों पर उनका अधिकार 
न व होगया था। महाराष्ट्र का वहुत-सा माल वे 
इन्हीं स्थानों से यूरोप को भेजते और यूरोप का माल इन्हीं स्थानों | 
में लाकर महाराष्ट्र के लोगों को वेचते थे । अरब लोग इनके जैसा 
ही व्यापार अब तक कर रहे थे, पर अब उनका वहुतन्सा व्यापार 
यूगेपियन लोगों के हाथ में चला गया था। व्यापारियों को 
पेशवों के समय में कई प्रकार ते उत्तेजना मिलती थी । कभी 
उनके लिए जहाज़ आदि का प्रवन्ध कर दिया जाता, तो कभी 


ज्यापार और उद्योग-घंधों 


०... को उचेजना 


रित्रायती 


घर और जमीन रिआयती लगान पर या सुफ्त मिलती थी । कभी- 
कभी उनके माल पर-जकात माफ़ कर दी जाती थी । चोर, डाकू 
आदि लोगों से उनके माल की रक्षा करने का प्रयत्न किया जाता .' 
था | कुछ खास चस्तुओं की दुकानें कभी-कभी सरकार की ओर 
से भी खोली जाती थीं । क़वाग्रज़, कपड़ा, कला-कौशल्य के पदाये 


व 


आदि वस्तुओं की आवश्यकता होने पर सरकार की ओर से 
कारखाने वालों को नमूने देखकर उन्हें बनाने का - ठेका दे दिया 
'जाता था, और उसके लिए घन दिया जाता था।. नये वाज़ार 
और गाँव आदि वसाने की ओर पेशवों का बहुत लक्ष्य वा | 
बाज़ार बगैरा शुरू करने का कोई ठेका लेता तो उसे गाँव में रहने 

' की जगह, गाँव का परवाना, बाज़ार की दूकानों से- अथवा - गाँव 
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मराठों की सामाजिक व्यवस्था, स्थाति और रीवि-भाँरि 


इतिहांस में शासन-व्यवस्था महत्वपूर्ण तो है, पर इतने से ही 
'किसी राष्ट्र की सामाजिक व्यवस्था का वर्णन पूरा नहीं हो जाता | 
वैसे तो सामाजिक शब्द के अन्तर्गत 
! सामाजिक! शब्द का अर्थ समाज-सम्वन्धी सब ही बातें आ जाती 
। हैं; पर कभी-कभी 'सामाजिक' शब्द का 
उपयोग ऐसी बातों के लिए भी होता है कि जिनसे व्यक्ति-व्यक्ति के 
राजकीय को छोड़ कर अन्य परस्पर सम्बन्धों का बोध होता है। यहाँ 
पर हमने 'सामाजिक' शब्द का उपयोग ऐसे ही संकुचित अर्थ में 
किया है। समाज में सब व्यक्ति बरावर हैं या ऊँचे-नीचे हैं, वे 
परस्पर किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, क्या लोगों के वर्ग-भेद 
हैं, विशेष अबसरों पर वे किस प्रकार का आचरण करते हैं, 
इहलोक-परलोक-सस्वन्धी उनकी कस्पनायें क्या हैं, इन कस्पनाश्रों 
के कारण क्या किसी श्कार के वर्ग-मेद पैदा होते हैं, आमोद-पमोद 
के समय वे परस्पर किस प्रकार फा व्यवहार रखते हैं, इत्यादि 
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्ः ्‌ #थ नम श्न्द्यला दर्ज 
बातें ही सामाजिक शब्द के अन्तर्गत आती ह । इन्हीका दर्द 
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अब हम करेंगे। क्योंकि इस दणेन के विदा किसी राष्ट्र का इदि- 
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दाम पृणण नहीं हो सकता । 
७५ [कप रु ० बह ० न्‍् 
मराठे भी हिन्दू थे आर है, इस कारण सराठों की सामाजिक 
हु [ [पड बातें ९७% ७४% ७ छः कर 
व्यवस्था आदि को बहुतसी बातें शप हिन्दुस्थानियां ले मिलती- 
लि कक च जुलती ही रेंगी। गराठों की भी व्यवस्था 
मराठों की सासाजिक व्यच- 2205 2 52 
के एथक वर्णन की के समान वही था | महाराष्ट्र म॑ थी पहतेः 
आतनव्रध्यकता मृलनिवासी 5. ८ नम ० < 
लनिवासी थ, फिर छाथ काम हक 
५० ही गा] कर] पर ः बढ कह 2 ५ 
उन्होंने अपनी बहुतेरी बातें यहाँ के मृलनिव्रालियों झत शिखराई | । 
कं [का र के ख बल हि यु 
छन्‍्य भागों की नाई यहाँ भी आयो और पछत्तादों हा सारियापाप 
एआ--सम्यता का परस्पर आदान-प्रदान एसा छार एए' गगाशान 
कर श ] 
जिद व्यवस्था उत्पन्न हुए | अतएव फोश प्ररन दर रदता # दि 
# ७ छ ह रु ऋ् कान 
यहों की सामाजिक व्यवस्था में एसी दौरसी मा; बाते मिटने का 
तो किक ८  -#... ले वह 4 न कक. अप +काज 
आगशा ९ कि जिससे यहाँ वी व्यवस्था दें; दिशाप दान की हराइ- 
ध्यकता समभें, ९ अन्य भायों के ससान ही यहाँ दी करी व्यवस्था 
> 5 कक ५ विधभप ञ ० हि 7.4 व 6 श्प्प्रत|्न 7: 
गा होगी; उसमें विशपता वॉनसी हो सकती है ? एइसगन्टु यह 
अआशप करते समय हम एक दात यृत्त जाते है छवि स्थान, समझ 
रे हर शत रा पे; स्पृ टडी जलन किन क गन अं क >> टिक न) + + कल 
अर गए फे अजुसार टतिहास बदला बरता है: हिन्दुस्धान मे 


३ 
भित्तन दफाय ध्याये हे का दहतेयी दालों में पसम्यर शिलने आलम 
' स्तन हाय दाय च्‌ पि दहुतय दाता से एसच्पर हलल-जुतल 
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४, दपापि थोड़ी-धहत बातों में परन्एर निक्चता भी थी , झआनागओ 
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मराणठ का उच्चान और पतन 


के भेद थे।फिर यह भी ध्यान रखना चाहिए-कि भौगोलिक. 
परिस्थिति का लोगों फे विकास पर कुछ कम परिणाम नहीं होतां। 
इतिहास एक दृष्टि से मनुष्य और प्रकृति की क्रिया और प्रतिक्रिया 
का ही वर्णन है । तीसरे, समय ओर स्थानान्तर के कारण लोगों में , 
भेद पेदा हुए बगेर नहीं रहते । इन तीन कारणों से सामाजिंके 
व्यवस्था, स्थिति और रीति-भांति के भेद पेदा होना नितान्त स्ा- 
भाविक है | इसलिए प्रेत्येक राष्र की इन बातों का अलग-अलग 
बंगेन करना आवश्यक है । इसी कारण मराठों को भी सामाजिक 
व्यवस्था, स्थिति और रीति-भाँति का वर्णन कुछ विस्तारपु्रेक 
करना लाभदायक होगा । ; 
आंय लोग जिस समय उत्तर से दक्षिण की ओर आये, उस 
समय सारे दक्षिण में अरण्य फेला हुआ था | आर्यों ने उसे दण्ड- 
। .. कारण्य नाम दिया है। इसीके वहुतेरे 
कक 8 भाग को आगे चल कर महाराष्ट्र नामः 
प्राप्त हुआ । महाराष्ट्र का भौगोलिक वर्णन 
प्रारम्भ में कर ही चुके हैं। इस अरण्य में यहाँ के मूलनिवासी 
अनारये लोग रहते थे। आये लोग सम्भवतः ईसा के ६०० बे 
पूबे से दक्षिण में आने लगे ओर कदाचित्‌ १००० वर्ष तक आते 
रहे | यहाँ के मूलनिवासियों को इतिहास में नाग नाम दिया है। 
आओयों के आने पर इनमें से अनेक पहाड़ी भागों में जाकर वस 
गंये । महाराष्ट्र के भील,।रामोशी, को जी आदि यहाँ के मूलनित्रासी 
ही हैं । हिन्दुस्थान के मूलनिवासियों के समान दक्षिण के मूल- 
निवासी भी सभ्यता में आयों से वहुत पिछड़े हुए थे । इसलिए 
आयों ने यहाँ भी अपनी सभ्यता का खुब- प्रसार किया और यहाँ 
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सराठों का उत्थान और पतन 


लिया। इस श्रकार स्थान-विशेष के अनुसार आयों की रीति-भाँति 
ओर आचार-विचार में काफ़ी फ़क़ होगया। 
उपयुक्त वणन मोटे तौर पर ठीक जान पड़ता है, मगर उससे 
कुछ वातों का समाधान नहीं होता । दक्षिणी ब्राह्मणों के आचार- 
विचार में जो इतनी अधिक समानता है 
उनमें काले रंग की जो बहुत कमी है, 
आर उनके शरीर की बनावट में जो 
समानता है, उसका समाधान केसे हो ? इन बातों के समाधान के 
लिए हमें यह मानना ही होगा कि उत्तर से जो ब्राह्मण आये उन्होंने 
मूलनिवासियों से सम्बन्ध वहुत कम रक्खा होगा, अन्य जातियों 
में आयो-अनायों का जितना सम्मिश्रण हुआ उतना त्राह्मणों 
सें न हुआ होगा, अथवा यह भी सम्भव है कि वर-- 
संकर से होने वाली जातियों को त्राह्मणों ने नीची जातियों में 
रख दिया होगा । इसके साथ यह्‌ भी मानना होगा कि महाराष्ट्र 
फे भिन्न भागों में फेलने के पहले त्राह्मण लोग एक स्थान में 
बहुत काल तक रहे होंगे । अन्यथा, महाराष्ट्र के भिन्न-भिन्न भागों 
में रहने वाले महाराष्ट्रियों के आचार-विचार में बहुत अधिक 
समानता होना सम्मव न होता । आगे चलकर हम वबतलावेंगे कि 
महाराष्ट्र के दक्षिणी ब्राह्मणों में कुछ भेद-भाव हैं। तथापि 
समानता के प्रभाव में मिन्नता इतनी कम है कि किसी भी इति-- 
हासज्ञ को यह मानना ही होगा कि वे दक्षिण आने पर बहुत 
काल तक एक स्थान में रहे ओर तदनन्तर महाराष्ट्र के मिन्न-मिश्र 
भागों में फेले । इसके साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिए कि 
इम जैसा आज सममभत्ते हैं कि सद्याद्रि ने कोंकश के किनारे के: 
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दक्षिणी ब्राह्मणों में अ घिक 
समांनता के कारण 


सराठों की सामाजिक स्थचस्था 


लागों को दिश' के लोगों से पूरा अलग कर दिया होगा, वह पूरी 
नरह ठीक नहीं है | दोनों ओर के लोगों में उस प्राचीन काल में 
यश्रेप् आवागमन रहा होगा ।. इतिहास से यह पता लगता है कि 
अवोचीन काल के हिन्दू ओर मुसलमान राजाओं ने भी 'कॉकण,” 
घाटमाधा' और दिश' पर समान राज्य किया | इसलिए सहायद्रि 
को. जल-विभाजक के समान पूरा ज़न-विभाजक भी मानना ठीक 
नहोंगा। 
इसके दाद दक्षिण के लोगों पर दौद्ध और जैन-धर्मों का खब 
प्रभाद पड़ा । यद्द जानते ही हैँ कि महाराष्ट्र म॑ं मांसाहार जितना 
बज्य है उतना हिन्दुस्थान फे अन्य किसी 
दक्षिण बे; छोगों पर भाग में नहीं है । महाराष्रियों के प्राचार- 
अब विचार में अदिंसा, भूतदया, समता आदि 
वा जितना परिमाण दीघ पड़ताहँँ उतना 
अन्य भागों में नहीं दौख पड़ता । बैसे तो दौद्धधर्म हिन्द॒धान दुधान, के 
अन्य भागों के समान महाराष्ट्र से भी उठ गया । पर अन्य भागों 
समान यहाँ भी उसका प्रभाव आचार-दिचार में दना रहा 
और बह अन्य भागों से अधिक रहा । महाराष्ट्र में दौद्धवर्म का 
ब्तना प्रभाव पड़ा, यह यदि जानना हो तो दहाँ के बौद्ध अब- 
शा का चल दिचार कर लेना यथधेष्ट होगा । कोंकर में इन्हेरी 
हर, महाड़, पोल, काल, साष्टी ( सालसत्ती ), हा्थागुम्का 
श्र सानों में और देश में दार्ले, वेडसे, नाले, इन्द्र, व्योरा 
*ैटे, आजन्तापदत आदि स्थानों सें दथए आदशेए पड़े हैं । पे कला 
४ एक से एवं बढ़कर है और ऋजन्ता-पदत के, अदशेपों का तो 
बहना ही नहीं हैं । इनसे यह साफ साहुम होता है द्वि 
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सरा्टों का उत्थान और पतन 


चौद्ध-प्रभाव के कारण लोगों ने और राजाओं ने इन-इन कामों 
पर खब धन और श्रम खच्च किया था । तथापि कुछ लोगों का मत 
है कि इस ध्म ने त्राह्मणों की अपेक्षा अन्य जातियों पर अपना 
ग्रभाव अधिक डाला | वोद्धनचम के इतिहास से यह बात ठीक 
भी जास पड़ती है। अन्य भागों में भी चोद्ध-धर्म में नीची 
जातियों के जितने लोग शरीक हुए उतने ऊँची ज्ञाति के, विशेष- 
कर ब्राह्मण न हुए। तथापि यह कहना ठीक नहीं है कि वौद्ध- 
घमे का महाराष्ट्र के लोगों पर बहुत कम प्रभाव पढ़ा । बौद्ध-धर्म 
के प्रभाव के कुछ उदाहरण हम ऊपर दे ही चुके हैं | यदि सब 
आये लोग प्रारम्भ में मांसाहारी थे, यदि गंगा की तराई की 
अपेक्षा महाराष्ट्र कम उपजाऊ है, तो सोचने की वात है कि महारा- 
ड्रीय ब्राह्मणों ने ही क्‍यों मांसाहार सदैव के लिए व्ज्य कर दिया । 
हमें तो यह बौद्ध और जैन धर्मों का प्रभाव ही दीख पड़ता है ! 
ऊपर हसने एक स्थान पर यह अनुमान किया है कि महा 
राष्ट्रीय च्राह्मण दक्षिण में आने पर बहुत काल तक एक स्थान में 
रहे होंगे । हमारा यह भी अनुमान है कि चौद्ध-धर्म के प्रसार के 
चाद ही थे महाराष्ट्र में चारों ओर फैले । यही कारण है कि सारे 
महाराष्ट्रिय ज्ञाह्मणों में मांसाहार एकसा वज्य है । 

आगे चलकर शक लोगों ने दक्षिण में आक्रमण किया। 
चहुत्तों का सत है कि शक लोगों का रक्त महाराष्ट्र के निवासियों 
में वहुत अधिक है। शक लोगों का 
शरीर और शील जिस प्रकार का था, 
उसकी बहुत-छुछ छाया महाराष्ट्र-वासियों, 
में, विशेषकर मराठा-जाति के लोगों में, दीख्ा पड़ती है। यह 
३८२ 


सहाराष्ट्र में शक छोंगा 
का अभाव 


» ल 
सराद्य का रासाजउक च्यदम्था 


राठानजाति उत्तर-हिन्दुस्थान के राजपूर्तों की बराबरी की ही 
/ | कई लोग तो यह कहते है कि उत्तर-हिन्दुस्थान के अनेक 
राजपृत-बंश दक्षिण में आकर मसराठा-जाति में शामिल दो गये। 
यह इम बतला ही चुके हैं. कि शिवाजी इसी जाति का था और 
उसका समस्वन्ध उदयपुर के राजघराते से स्थापित हो चुका हूं । 
इस प्रकार महाराष्ट्र के हिन्दू यहाँ के अनाये, आय और शक 
लोगों के सस्मिश्रण से बने दीख पढ़ते है और उसके आचार- 
न विचार में तथा उनकी शारीरिक बनावट 
में भी इन सबका प्रभाव दीग्व पड़ता 
हैं। आगे चलकर जब मुसलमानों का राज्य ऐिन्दुस्थान में 
स्थापित हुआ, तो उनका भी प्रभाव और ऊगद के हिन्दुओं 
वे समान यहाँ वे; हिन्दुओं पर भी पड़ा। यदू ठीक गे कि 
इत्तर-हिन्दुस्थाद को समान झुसलमानों शी संख्या दशिण में 
न आई, इसलिए उत्तर-हिन्दस्थान वी अपेझा दक्तिण में हिन्दुओं 
वे आचार-विचार पर उसका प्रभाव दास पड़ा; संगर उसझा थोड़ा- 
चहुत प्रभाव पद्ाा डारूर । सराठों पे उद्य-शाल से उनमें थे अनेक 
प्रदार थे प्रभाव दीख पड़ते घ । 
बुछ लोगों वा मत इससे भिन्न नी हे । ही राजुबाद़े 


लन्ड वेः का >. _+ रत छाये की हल 
हर वि उप्तर स दक्तिण सजा आय छझाद, उद्स रे इहुतेरे क्षन्निय 


भ््प्‌ हि 8। 


बन । ५८ <& पे हे 

जाति के थ। हाँ, ऋण्ने घामिक काया 

का णंबदाए द् सिक्त संत स्फि छत पर झामित्या स्ल््य्शा दाच्िटनकलओाण 5: 
काश संत दे लिए थे हहिएद कु शाह हू 


मराठों का उत्थान और पतन 


समय नाग लोगों - में क्तिय, शूद्र और अतिशद्र वर्ग-भेद थे.। 
उन्तर से दक्िण में आने के पहले हो य बर्ग-भेद उनमें उत्पन्न होः 
चुके थे। लाग ज्षत्रिय और आय लोगो के सम्मिश्नण से मराठा-जाति 
की उत्पत्ति हुई, और नाग शूद्र ओऔर आयी के मेल से आजकल 
की अनेक श्र जातियाँ पेदा हुई । अतिशुद्र जाति के महारों की 
इस समय एक अलग जाति ही थी। इस प्रकार महाराष्ट्र को 
मराठे, छुनची आदि जातियाँ उत्तन्न हुई । महाराष्ट्र में आने पर 
आये ज्षत्रियों ने खेती का धन्धा झुरू किया । श्री राजवाड़े के इस 
मत में थोढ़ी-चहुत सत्यता भले ही हा; पर पहले बतलाया हुआ 
मत विलकुंल असत्य नहीं हैं | यदि यह सत्य है कि शक लोगों ने 
दक्षिण में भी चढ़ाइयाँ को थीं, तो यह मानना हो हागा कि शक 
वीगों का रक्त महाराष्ट्र के लोगों में भी अवश्य है। 
कोंकण में इन जातियों का सम्मिश्रण सम्भवतः थोड़ा-बहुत 
बहेत भिन्न ही रहा। काकण के उत्तरी भाग में आये लगा की 
संख्या और दक्षिणी भाग में द्रविड़ 
की संख्या अधिक थी। आये लॉग कोंकणः 
में पृव को अपक्ता शायद उत्तर से हे 
अधिक आये । कॉंकण के किनारे पर ईरान, अरते आदि देशों के 
लौग भी आकर बसे । कदाचित्‌ यहां पर अन्य लोगा.स ञआर्यों 
का सम्मिश्रण बहुत अधिक न हुआ । मुसलमानों का प्रभाव तो 
यहाँ बहुत ही कम पड़ा । अब भी इस भाग में उनकी संख्या 
अहुत कम है। मुसलमानों का सम्सिश्रण होना तो सम्भव ही ने 
था, क़्योंकि.तबतक सारी जातियाँ बनखुका थे । घमे तथा सम्यता 


के भेद इतने अधिक थे कि दोनों का वैवाहिक सम्त्रन्ध 
उदछ 


कॉकंण की कुंछ मित्ष पार- 
स्थिति का प्रभाव 


० 


कस मन अल 20 मी 
खरादयये का सॉमसाहिछफ स्वाद 


्यी। | 


अकार सम्भव न था । अतश्व हिन्दुओं म॑ मुसलसानों का रत 
न आ सका | हाँ, सुसलसानों में अदरय घम-परिदतन से हिल्दुआ 


का रक्त छुस गया । ठथापि पास-पास ग्ह्ने ञ्री राऊकाद बडे 


लस्बन से हिन्द्रओं के आदार-विदार पर 
जय पड़ा । यह हम दता ही चुके ८ कि बह उतर की आप 
दक्षिण में स्देंद कम रहर £ । 
'. हम ऊपर कह हा चुके हैं कि महाराष्ट्र के दक्षियी हापाएं £ 
न्न् 


आवार-विष्दार की समानता वहन आई: 


"१ 


$ ५ *, 
ही होगा क्लि उनमें शाइनाय रद शेद-भाटर 
श्र दा ( है| ॥८5 ्‌ ५ ॥ 


महाराष्ट्र भें कायल,  आादरय। । विनम सेगा लिए हल के आग 
दशरथ और दाच्हाड़ू 


मराठों का उत्थान और पनन 


बहुधा गोरा होता है । कोंकण में मुख्य भोजन चात्रल है ) अन्य 
पदार्थों में मसाले, नारियल, केले आदि ही मुख्य हैं | अतएव 
इनके भोजन में वहुधा यही चीज़ें रहती हैं। जिन लोगों को अपनी 
जीविका के लिए कठिन परिश्रम करना होता है उनमें उदारता 

सहानुभूति आदि कोमल भाव वहुत्त कम देख पड़ते हैं । यही बात 
कॉकणस्थ लोगों की हैँ | उदारता, सहानुभति आदि की मात्रा 
बहुत कम रहती है । थे लोग अपने व्यवहार में अन्य लोगों से 
हो नहीं वल्के अपने लड़के-तच्चों से भी काफ्ठी सख्ती से पेश 
आते हैं । उपभोग की वस्त॒यें थोड़ी होने के कारण इनका जीवन 
सादा एवं सुव्यवस्थित रहता है । इसी कारण ये मितव्ययी होते 
हैं। जीवन-कलह की कठिनाई के कारण ये शरीर से सब प्रकार 
के कष्ट सहने को तत्पर तथा बुद्धि से तेज होते हैं । अपने इन 
गुणों के कारण ये दूसरे आह्यणों से अधिक मिलना नहीं चाहते । 
देशस्थ बाह्मणों की बातें कोंकशस्थ लोगों के वहुत कुछ विपरीत 
हैं। इनका देश कॉंकण की अपेज्ञा सदा से अधिक उपजाऊ रहा 
है। अतएव ये थोड़े-बहुत आलसी और मौजी जीव वन गये ।. 
आवहूवा के कारण इनके रंग में श्यामता अधिक है । उपजाऊ. 
भाग मे होने के कारण इनमें उदारता, सहानुभूति आदि कोमल 
भावों की मात्रा अधिक देख पड़ती है। श्रम कम करने के कारण 
इनका शरीर कोंकणस्थों के समान सशक्त और गठीला नहीं होता । 

सुखी होने के कारण आलस्य और आलस्य से अव्यवस्था देख 
पड़ती है । क हाड़ के लोग यानी 'कर्हाड़े सह्याद्रि के पूर्व की ओर 
पहाड़ी भाग रहते थे । इसलिए इन लोगों में कॉंकणस्थ और 
देशस्थ दोनों के श॒ुण-द्ोपों का सम्सिश्रणं देख पड़ता है। उस 


प्र 


सराठों की सासालिक ब्यवस्था 


प्राचोत्त काल में आवागन के साधन बहुत कम होने के कारण 
इन लोगों में वेटीवडयवहार बन्द हो गया, परन्तु रोटीबवहार 
जारी रहा | उत्तर-हिन्दुस्थान की तुलना में दक्षिण के ज्ाह्मणों 
की यह विशेषता रही कि उन्होंने अपना परस्पर रोटी-ब्यवहार 
कभी बन्द नहीं किया । दूरी के कारण वंटी-ज्यवहार बहुत-छुछ 
बन्द हो गया । बहुत-कुछ कहने का कारण यह है कि उनमें कर्मी- 
कभी पहले से ही बेटी-व्यवह्ार होते रहे । महदयराष्ट्र के इतिहास 
में इसके कई प्रसिद्ध उदाहरण हैं । उत्तर-हिन्दुस्थान में तो श्राह्मण 
लोग परस्पर वेटी-व्यवद्दार करना जातित्व के विरुद्ध दी समझते 
हैं। वहाँ पर आाश्यणों में भी हँची-नीची श्रेणियाँ बन गई हैं । 
ऊद्दों श्रेणी दाला ब्राह्मण अपनी लड़फी नीची धेगी मे छिसी 
वंश में नहीं दगा। यदि वह ऐसा करे तो जाति से पतित समझा 
जाता हूँ | थे बातें दक्षिण के कॉफकेणरथ, देशरप कौर बन्हा: 
ब्राह्मणों को लायू नदी होवी । इनमें परस्पर देटीनल्यवहार होने 
से पोश अपने को अपनी श्रेणी से पतित न 
स्प लोग अवश्य अपने को कुछ ऊच दर्जे 


समनते हैं. । परन्तु 
उनकी एस भादना में सुब्यदस्पित जीदन वा अहनात्र ही 
विशेष हैं, सामान्य जातिमूलक भाव नहीं हैँ । घोड़ेदहुत अंश में 
यही दात करोड़ों में दख पढ़ती है | इसका साम तो सहाराष्ट्रीय 


इृतिएस से विशप नहीं छाता. पर दोकशास्य झोर दशम्था झा 


सरार्ठों का उच्धान और पतन 


कॉंगस्थ का खासा झगड़ा खड़ा हो गया था और उसका 
राष्ट्रीय घटनाओं पर भी थोड़ा-बहुत परिणाम हुआ | महांराष्ट्रे 
तरों को देशस्थ-कॉकरण॒स्थ का खरूप समझने के लिए इनका एके 
प्रकार का वर्ग-भेद और बंततलाना आवश्यक है । इनमें से प्रत्येक 
में चार उपभेद और होते हैं। उनके नाम ये हैं--ऋयवेदी, 
यजुर्वेदी, आपस्तम्भ और माध्यन दिन । बेटी-ब्यवहार के बहुत- 
से निवेन्ध इस वर्ग-्भेद के कारण हो गये हैं । उदाहरणार्थ, 
ऋगवेदी और यजुर्बेंदी में वहुधा सम्बन्ध नहीं होते; परन्तु रोटी- 
व्यवहार का कोई नि्ेन्ध इनमें नहीं है । 


उपयुक्त प्रकार के वर्ग-भेद पैदा होने पर और धीरे-घीरे उनकी 
सनुष्य-संख्या बढ़ने के कारण इन वर्ग-भेदों के निबेन्ध कड़े होते 
कप गये और महाराष्ट्र के लोगों में भी 
कल दे जेल जातियाँ, उपजातियाँ और श्रेणियाँ पैदा 
5 हुई । मनुष्य-स्वभाव के कारण थोड़ा-बहुत 

चंणे-संकर और जाति-संकर होता ही रहा. जिससे जातिन्मेदों की 
संख्या बढ़ती ही रही । पहले-पहल तो वर्ण-ध्यवस्था अच्छी तरह 
से अमल में थी और बिलकुल प्राचीन काल में लोगों के धन्धे 
उसीके अनुसार नियत होते थे। परन्तु ऊँचे दर्जे के लोगों के 
घन्धे जब अच्छी तरह न चल सके, तो उन्होंने भीं थोड़े-बहुत 
धन्धे नीचे दर्ज के अपना लिये । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य भी धीरें- 
धीरे, नौकरी, खेती आदि का काम करने लगे । जब दक्षिण में 
झुंसलमानों के आक्रमण हुए, उस समय सिद्धान्त में वर्ण-व्यवस्थां 
अऋश्य बनी थी, प्र व्यवहार में उन्होंने अपने धन्धे बहुत कुछ बदल 


मराठों का उत्थान और पतन 


बंह यह है कि लोगों ने जाति-पाँति के भेदभावों को भूलकर सिपा- 
हीगिरसी करना शुरू किया | लोग चार 
महीने तो खेती करते थे, पर दशहरे के 
मुहृत पर मुल्कशिरी करने यानी मुग़ल- 
राज्य में छूटमार कर जीविका कमाने को निकल पढ़ते थे; और 
इस प्रकार आठ महीने घर के बाहर ब्िताया करते थे। इससे 
श्रीरे-धीरे महाराष्ट्रीय लोगों में सिपाहीगिरी ही धन्धा हो गया और 
जाति के भेदभाव पहले जैसे अधिक ओर कड़े न रहे । इस धन्धे 
के कारण उनमें एक प्रकार का राष्ट्रीय भाव पैदा हो गया। पेशवों 
के समय में यद्यपि अन्य कारणों से कई अनेक भेद उत्तन्न हो गयें 
थे, तथापि सिपाहीमिरी के कारण उनमें एक प्रकार की एकता की 
भावना भी थी। मराठों को लड़ाकू जाति के बनाने का श्रेय 
शिवाजी को ही है । अब महाराष्ट्रीय लोगों का उद्देश्य पहले के 
जातिमूलक धन्धों को ही करने का न रहा परन्तु सिपाही का 
काम सीखना, लड़ाई लड़ना, देश जीवना और राज्य करना हो 
गया । वर्ण-व्यवस्था के शब्द का उपयोग करके हम सारांश में यह 
कह सकते हैं कि शिवाजी की व्यवस्था ने मराठों को क्षत्रिय बना 
दिया और पहले के जाति-भेद बहुत शिथिल कर दिये । 
जिस एकता की भावना का हमने ऊपर उल्लेख किया है, वह. 
पेशवों के समय में बढ़ती ही गई । धीरे-घीरे इस भाजना ने 
,. हिन्दुत्व का खरूप धारण किया और 
पानीपत की लड़ाई का 

सामाजिक परिणाम 'नीपत की लड़ाई के समय हिन्दूपदू- 
पादशाही की कल्पना मराठों ने अमल में 

” की सोची । यदि मराठे इस लड़ाई में विजयी हो जाते, तो 


सिपाहीगिरी का 
मुख्य धन्चा 


सदराझों दा उत्थान और पतन 
है£ 


ओर राज्य सम्हालना हो गया था,। इस वात को देखते हुए 
शब् नीति की अपेक्षा न पेष्टि से आख़य,. हैं कि मंराठों 
व्यावहारिक नीति की * ने उस समय किसी राजकीय. सिंद्धान्त 
ओर अधिक प्रवृत्ति का श्रचार क्यों न किया ! परन्तु जब 
इम उत्के जीवन की ओर, ध्यान देते हैं, तो हमारा आश्चर्य 
दूर हो जाता है । जिन लोगों का जीवन सदैव लड़ाई 
लंड़ते बीता, वे क्‍्योंकर किसी नये सिद्धान्त की उत्पत्ति कर सकते. 
थे ९ तथापि व्यवहार में उन्होंने कुछ नई वातों पर अवश्य अमल 
किया | इस समय धार्मिक वन्धनों का जोर काफ़ी कम हो गया 
था | उदयगीर गोसाई' ने जब मराठों के विरुद्ध कारंबाई शुरू की, 
तो उसकी गोसाई-जाति की ओर ध्यान न देकर महादजी शिन्दे 
नें उसे दण्ड देने का निश्चय कर लिया था । इसी प्रकार उसने 
निज़ाम से लड़ाई लड़ने के लिए पून्ता-दरबार को कहा । उसने साफ़ 
कहा है कि यदि हम धर्म और नीति की ओर बहुत अधिक 
ध्यान देंगे वो राज्य के हित में बाधा पहुँचेगी | इस एक वाक्य से 
ही यह स्पष्ट है कि मराठे लोग पेशवों के समय शुद्ध नीति की 
अपेक्षा व्यावहारिक नीति की ओर अधिक ध्यान देने लगे थे । 
. एक ओर वात में भी शुद्ध नीति के विचार का अभाव दीख 
पड़ता है। यह स्पष्ट है कि कोई भी राज्य जनता की भक्ति के 
आधार पर ही अधिक दिनों तक चल 
सकता है। पर महाराष्ट्र जनता में शुद्ध 
राजभक्ति कभी न उत्पन्न होने पाई । इसका मतलब यह नहीं कि 
मराठे लोग राजभक्त थे ही नहीं | वे राजमक्त थे और यथेष्ठ थे। 
'पंर उनकी राजभक्ति व्यक्तिमूलक थी, संस्थामूलक नहीं । यह 


क 


च्याक्तम॒लक राजभात्त 


सदा्ों की सामाजिक व्यदस्था 
वो मठ॒ष्य-खभाव ही है कि वह अमू्चे संस्था की अपेच्ा सूर् 
ध्यक्ति की पूजा अधिक करता है । इसलिए कोई आश्रय रहीं 
कि मराठे लोग भी उसी लियम के अनुयायी थे । परन्तु व्यक्ति 
का महत्व हिन्दुस्थान के अन्य भागों के समान बहुत अधिक बद 
गया था | शिवाजी के बाद सम्भाजी राजा हुआ, पर वह पिता 
के समान योग्य न निकला । तभी से लोगों की भक्ति-भाजञ्ता में 
भेद उत्पन्न हो गये थे । राजारगाम ने यदि जीत दृए भागों की सर- 
दारी का लोभ मराठों को न दिखलाया द्ोदा, नो उन्होंने औरंग- 
जैब का उतने जोरों से सामना किया होता था नहीं, इसमें भी 
बुद्ध शंका ही | शाहू के समय तो राहमतशि मे भेद सपा 
गया । बोल्हापर फे राज्य की स्थापना कौर मशदों था निदारण- 
गुल से सिलना इस बात दा झासा सदत है । शाह के याद गाणा 
वा पद सास-साद्र का रा गया और पेशादे ही संपोधिशती होगये । 
श्ल समय छुछ लोग सातारा थे; राजा थी झोर, हो हृध पेशवा 
पे, प्रति भक्ति-्माव रखते थे । | शाह दी झत्य 
भक्ति दे; सूत्र में पक्षी तरह्‌ से देंघने का ऋइसर सरादों को ऋ् 
भी प्राप्त न हुआ । पुराने सरदार पेशदों दो सरेद ऋपनी बराबरी 


नक्ुर 


दात शक गाज़- 
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मराठों का उत्थान कर पतस 


यह शह्वा हो सकती है कि मराठा-समाज उस सम्रय चहुत 
अधिक अधघोगति को पहुँच गया था और कदाचित्‌ इसी कारण 
उसका पतन भी हुआ । पर इस शंका 
कक आ की के लिए विशेष आधार नहीं है। महा- 
न्‍े राष्ट्र की सामान्य जनता राजकीय बातों 
में विशेष भाग न लेती थी | मराठों को जिस कारण पराघीनता 
के वन्धनों में पड़ना पड़ा, उसके लिए सामान्य जनता नहीं किंतु 
मराठा सरकार ही ज़िम्मेदार है | मराठों की हार वास्तव में मरा- 
' ठा-सरकार की हार थी, सामान्य जनताकी नहीं । त्थापि अठा- 
- रहवीं सदी के अन्तिम काल में सैनिक की हैसियत से मराठे कुछ 
हलके दर्जे के अवश्य हो गये थे । विदेशियों को तोपों ने, क्वा- 
यदी सेना ने और उनकी गहरी राजनीति ने मराठों को पहले 
जैसा कार्यशील न रहने दिया । इसका यह मतलब नहीं कि मराठे 
अवबनत हो चुके थे । हाँ, इतना मानना ही होगा कि वे भरपूर 
'खन्नतिशील न थे। उन्नतिशीलता का अभाव बहुत पहले से ही 
चला आ रहा था; मराठा-सरकार ने उसे जारी रखने में ओर 
'सहायता,की । यदि वह चाहती तो लोगों को दुछ ऊँचा उठा 
-सकताी थी, परन्तु अज्ञान के कारण उससे यह न हो सका | 
प्राचीन सारतवर्ष में तथा महाराष्ट्र में माम ही सारी व्यवस्था 
की अन्तिम कड़ी थी | इसलिए सामाजिक-व्यवस्था को सममने 
ह के लिए ग्राम-व्यवस्था का वर्णन जानना . 
आधवश्क है| इस ग्राम-व्यवस्था की कई 
बातें हम पहले बतला चुके हैं कि महाराष्ट्र के लोगों का खुख्य 
'धन्धा खेती ही था, परन्तु इसके सिवाय कई अन्य घन्धे वहाँ 
है: ] 


आम के व्यवसात 


$, 5 25 
के 


£ ) हे 
सरादों का उद्यान और पतन 


और पहले में भी कुछ कम अतिशयोक्ति नहीं है। उनकी संख्या 
सम्मंसवतः १० सैकड़ा रही होगीं। फिर यह भी स्मरण रखना 
चाहिए कि वरखात के दिलों में सिपाही लोग भी खेती का धन्धा 
किया करते थे । 

राजकीय बातों पर धर्म का जो कुछ प्रभाव पहले-पहल पढ़ा, 
उसका वर्णन हम कर ही चुके हैं | अब हमें केवल यही देखना 
है कि अठारहवीं सदी में धर्म का 
समाज पर क्‍या प्रभाव पड़ा । धर्म 
शब्द का अथ हिन्दुस्थान में बहुत ही व्यापक है । कभी-कभी 
तो इस शब्द के अर्थ में प्रत्येक ऐहिक और पारलौकिक बात 
शामिल हो जाती है। हिन्दुस्थान में धम की कल्पना ही ऐसी है 
कि उसका थोड़ा-चहुव प्रभाव छोटे-बड़े सब पर पड़े बिना नहीं 
रहता । तथापि अठारहवीं सदी को ओर ध्यान देने से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि आजकल के समान उस समय भी ऐहिक आचार 
से धर्म का वियोग हो गया था । लोग व्यक्तिगत दृष्टि से घामिक 
कार्य ओर आचरण करते थे; परन्तु जिस समय सामाजिक 
व्यवहार के प्ररंच उपस्थि होरे, उस समय धर्म को एक ओर छोड़ 
कर व्यावहारिक नीति के अनुसार -अपना आचरण किया करते 
थे । कई मराठे सरदार अपने ही देशभाइयों के विरुद्ध निञ्राम के 
साथ शामिल हुए थे । मुसलसानों से उन्होंने अपने. आदमियों के 
विरुद्ध सहायता ली थी और इसी प्रकार के अन्य कई काम किये 
थ । शुद्ध धर्म की दृष्टि से उनके इन कार्यों की मीमांसा नहीं हो 
सकती । सारोश यह है कि उस. समय के मराठों के कार्यों का 


आधार धर्म न होकर व्यावहारिक नीति था । तथापि यह मानना: 
जद 


' चर्म और ज्यवहार 
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जाति का महत्व ही पहले-जैसा रह गया था। प्राण-दगड आव- 
शयकतता पढ़ने पर त्ाह्मणों को भी मिलता था । 27 
.. यह हम अनन्‍्यत्र बतला चुके हैं कि घामिक मकगड़े जब कमी 
डठते तो उनका तसक्रिया पेशवा या उसके मातहत अधिकारी: 
किया करते थे । इस प्रकार धाभिक 
भगड़े निपटाने का भार अपने ऊपर 
खेकर पेशवों ने उस समय के समाज को कई हानियाँ पहुँचाई । 
शक तो उनके हस्तक्षेप के कारण समाज की प्रगति 
चहुत-कुछ रुक गई | कोई भी सरकार निर्णय करते समय प्रच- 
लित रीति का ही उपयोग कर सकती है। यही पेशवों ने भी 
कक्रेया । उनके निणणयों से स्थिरता तो वढ़ी, पर प्रगति रुक गई। 
इूसरा बड़ा परिणाम यह हुआ कि उनके हस्तक्षेप के कारण लोक- 
सत धीरे-धीरे उनके विरुद्ध वन गया। जात-पाँत के भगड़ों में 
घड़ने में किसी भी सरकार का भला नहीं हो सकता; क्योंकि ऐसी 
हालत में दो में से एक पक्त सदेव उससे असनन्‍्तुष्ट बना रहेगा। 
आर यदि सरकारी अधिकारी जात-पाँत के वन्चन से चँधे रहे तो 
उनकी प्रवृत्तियों और पूव-प्रहों का परिणाम उनके निर्णीत कार्यों 
यर हुए बिना नहीं रहता । यही बात पेशवों के.समय में भी हुई। 
ऋई निर्णयों से यह देंख पड़ता है कि त्राह्मणेतर जातियों को 
चबाये रखने की ओर ही उनकी प्रवृत्ति रही । यह हम मानते है, 
'कि यह प्रवृत्ति नेताओं में स्वाभाविक है, परन्तु यह भी मानना 
होगा कि उनके घुरे परिणाम भी उतने ही स्वाभाविक हैं । 
अब हम मराठों के ऐहिक जीवन का कुछ वर्णन करेंगे। 
- ज्ञात-पाँत के बन्धनों का परिणाम सामाजिक जीवन में ही नहीं 
ढ़ 


धार्मिक झगहडे में हस्तक्षेप 
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रख लेते थे। सत्तील् का उलंघन करने पर सखत्रियों को उनके पक्ति 
था अन्य रिश्तेदार कभी-क्रभी दासी के बंतोर बेच डालते थे । 
गेंसी दासियों को, अथवा अनाथ द्ासियों को, सरकारी कारखानों 
में बहुत-सा काम दिया जाता था । 
मद्दाराष्ट्रसमाज में अपराधी वहुत कम होते थे । एलफिस्टन 
तथा अन्य विदेशियों ने यह बात लिखी है। जो कुछ अपराध 
...... .. होते थे, उनमें से वहुतेरे सिपाहीमिरी 
ते बीऔर उनका. तथा खेती के धन्धे से सम्बन्ध रखते 
स्वरूप थे। अपने देश के लिए वे सदा खून 
बहाने को तैयार रहते थे । इसी कारण 
खहुत-से खून आदि के झगड़े हुआ करते थे। राजपूतों के समान 
नराठों में मी मानापमान की भावना बहुत अधिक थी। इस 
कारण भी कुछ कम भगड़े न होते थे । 
हिन्दुस्थान के अन्य भागों की अपेक्षा महाराष्ट्र-समाज में 
र्रियों का दजों सदा से बहुत ऊँचा रहा है। हिन्दुओं की स्मति- 
यों में स्वियों को जो स्थान दिया गया है, 
बरतुतः वह महाराष्ट्र में ही दीख पड़ता 
है । इसका यह मतलब नहीं कि महा- 
शाष्ट्रियों में स्त्रियाँ पुरुषों से किसी भी प्रकार का परदा नहीं करती 
थीं; हाँ, वह उत्तर-हिन्तुस्थान की तरह इतना अधिक नहीं है 
कि पुरुष का चेहरा देखते ही ञ्री अपवित्र हो जाय। अतएव कोई 
आश्चय नहीं कि महाराष्ट्र में स्लियाँ भी अप्रत्यक्ष ही नहीं वल्कि 
प्रत्यक्ष भी राजकीय सूत्र-संचालन करती थीं। इसीलिए हमें आज 
जीजाबाई, सोयरावाई, येसूचाई, तारावाई, अहिल्यावाई, गोपिकाबाई, 


छः 


अहाराए-समाज़ में स्त्री 
का दर्जा 


मराटों की सामाजिक व्यवस्था ० 


आलन्दीबाइ आदि सहत्वपूण स्त्रियों के नाम इतिहास में पदने 
बा मिलते है । कई स्त्रियों ने तो सेना-संचालन का सी काम कियः 
था | हम पहले बतला हो चुके है कि शिवराज्ञी को रायबागिन 
नामक एक वीर स्त्री से लड़ना पड़ा था । आगे चलकर द्वितीय 
दाजीराब के सेनापति वापू गोखले को इसी प्रकार एक ताई तेलिन 
ते लासना करता पड़ा था । महाराष्ट्र के पराधीन होे 
पर भी भाँसी की महारानी लक्ष्मीचाई का उदय हो सका, यह 
नहत कुछ सामाजिक व्यवस्था का ही परिणाम है। यह एक 
प्रश्न हूं कि स्त्रियाँ उस समय पढ़ी-लिखी होती थीं या नहीं ? 
पड रित्रियों के नाम की लिखी हुई अनेकों चिट्टियाँ उपलब्ध 


श 
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* £। परन्तु इससे यह अनुमान नहीं निऋलता कि वे सद 
प्र ऊारकून यानी मुंशी रखने की अथा उस 


दीलिखी ही थीं। 
समय थी और सम्भवतः ख््रियों के नाम की वहुत-सी चिट्ठियाँ उन्हों- 


नह लिखी है। तथापि बड़े-बड़े परानो की स्त्रियाँ सम्भवत 

पट-लिखी अवश्य होती थीं | आजनन्दावाह ने ध! के स्थान 
| मा विया, उसीसे यह बात स्पष्ट होती है। 

भराठो के त्योहारों कां कद वर्णन करना अप्रासंगिक न 

' “से तो हिन्दुओं के बहुतेरे त्यौहार सारे भारतत्रप में से: 


गरातें बे स्वौह्तर मान्य हो हैं, पर कुछ त्योहार ऐसे 
ये ह्‌ महाराष्ट्र म॑ खास सीति से 
जाते हूँ 
विश 


इसहरा इसी प्रकार का एक त्यौहार है। यह 
बेशेए सैति से मनाया जाता 


भय लोग शिवाजी के समय 
५। इस बाय के लिए 


धेसपे 


/ हैं। हम पहले वतलाही 
यू स आठ महान दटमार 
वे दसहर दे मुहत्त पर निऋ- 


७ <, 
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लते थे। इसलिए दसहरे के साथ सैनिक विजय की भावना सारे 

महाराष्ट्र में सम्मिलित हो गई; और तबसे अवतक' वह 
किंसी न किसी रूप में वनी हुई है । दसहरे के दिन गाँव या 
नगर का सुखिया अपने माततहतों और दूसरे लोगों के साथ 
सीमोडंघन' के लिए निकलता था | इसके बाद वे शहर के बाहर 
डेरे डालकर रहते थे । दसहरे के दिन एक दूसरे से भेंठ करने 
की और मेंट में बहुमूल्य चाज़ें देने की अथा तभीसे चल निक- 
ली है। आजकल महाराष्ट्र में सोनपान' देने की जो प्रथा है, 
वह इसीका विक्ृत खखूप्र है। उस काल में दसहरे के अवसर 
पर मुसलमान ओर अंग्रेज मी भेंट! दिया करते थे। एक दूसरा 
त्यौहार तिल-सूक्रान्ति भी महाराष्ट्र में विशेष रीति से मनाया 
जाता है। उत्तर-हिन्दुस्थान में तो तिल-संक्रान्ति के दिन नदी- 
स्नान करने की प्रथा है, पर महाराष्ट्र में संक्रान्ति के पहले दिन 
पिसे हुए .तिल लगाकर अभ्यंग-स्नान करने की रीति है । तिल- 
संक्रान्ति के दिन तिल के लड़ट्ट वाँटने को प्रथा है। जिस समय 
हिन्दुस्थान में शक्कर बहुत कम बनती थी, उस समय गुड़ के 
साथ तिल के लड॒हू बनाये जाते थे । इसीलिए उसका नाम 'तिल- 
गुल” ( तिल-गुड़ ) तबसे अचतक चला आ रहा है। परन्तु 
अ।जकल शक्षर की अधिकता के कारण इस 'िल-गुल' 
के कई नये संस्कृत-स्वरूप पेदा हो गये हैं | गणेशोत्सव की प्रथा 
भी महाराष्ट्र में कुछ विशेष स्थान रखती है । यह पेशवों के समय: 
से विशेष असिद्ध हुई है, क्योंकि पेशवे गणेश-पूजक थे। प्रथम 
माधवराव तो गणेश का अनन्य उपासक था | यही गणेशोत्सव 
अब कुछ नये ढंग से सारे महाराष्ट्र में गणेश-चतुर्थी से मनाया 
९५० के 
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हाता है। दीवाली के उत्सव में भी भहाराष्ट्र में कुछ विशेषता 
दस पढ़ती है। वैसे तो लक्ष्मी-पूजन आदि धामिक काये भारतवपे 
है; आनक भागों सें आम तोर पर प्रचलित हैं, पर अमावस्या के 
दाद प्रतिषदा और द्वितोया को महाराष्ट्र में जो विशेष काये होते 
वे अन्यत्र बहुत कम दीख पढ़ते हैं। प्रतिपदा के दिल लड़की 
अपने पिता की आरती उतारती है और पिता लड़की को कुछ 
मेंट देता है। इसी प्रकार भाईदोज़ के दिल चहन अपने भाई 
वी आरती उतारती है और बह उसको कुछ भेंट देता है। ये 
प्रधायें मद्दाराष्ट्र में बहुत काल से चली आ रही हैं । देवताओं के 
८/यदों में हनुमण्जयंदी को महल हिन्दुस्थान के अन्य भागों 
ह धपक्ता बुछ विशेष है । हसुमान को महाराष्ट्र में वल-देंवता 
दा खस्प प्राप्त है । सस्भवतः १७ वीं सदी के मध्य सें रामदास 
गवार्मी से एस देवता के उत्सव को विशेष स्वरूप दिया। तबसे 
गद्यराष्ट्र में ऐसे बहुत ही कम गाँव होंगे कि जहाँ हनुमान की 
स्थापना वर्एी न कहीं न हुई हो और जहाँ लड़के ओर जवान आदमी 
बसुरत व बुएती से अपनी शारीरिक उन्नति करने में न लगे हों । 
एसीबे:ः साथ महाराष्ट्र के खेल-कूदों ओर कसरतों का विचार 
वरना भी उचित ही है । ब्राह्मण लोग वहुधा नमस्कार! किया 
भाषरु के. खेल-कृट करत थे ओर मराठे लोग दश्ड लगाया 
का दरते थ । दुरुती की प्रथा भी महाराष्ट्र 
+ अतो-भौति प्रदलित थी। सुदगल फेरने छी प्रथा तो- थी ही, 
* महछम पर खेलने की प्रधा महाराष्ट्र की कुछ विशेषता ही 
ह। एस प्रदार सोछ्ो और आस्पा-पाव्या के खेल महाराष्ट्र में 
(' डिशप शदलित रहे हैं | इन खेलों से चपलता, चालाकी शदि 
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कं, 


प 
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सराठ का उत्थान अँ.र पतन 


गुण विशेष विकसित होते हैं। आट्या-पाट्या के खेल में तो 
' सैनिक व्यूह-रचना के सबक़ मिलते हैं | फरी-गदगा, लाठी बोथाटी 
आदि खेल स्पष्ट ही सैनिक भावों के उत्तेजक हैं | तलवार के 
अलावा पटा फेरने की प्रथा भी महाराष्ट्र में विशेष प्रचलित रही 
है । जो महाराष्ट्रीय सैनिक जीवन में अपना वहुत-सा काल ब्रिताया 
करते थे, उनके खेल-कूर सैनिक भावों के परिपोपक हों, इसमें 
कोई आश्चर्य नहीं । कभी-कभी तो पास-पास के दो गाँवों के लोग 
भठ-मूठ लड़ाई भी लड़ लिया करते थे। घरू खेलों में शतरंज 
चौपड़ और गंजफ़ा विशेष प्रचलित रहे हैं | पहले दो तो हिन्दु- 
स्थान के अन्य भागों में भी प्रचलित हैं, पर गंजफ़ा का खेल 
महाराष्ट्रेतर भागों में प्रचलित नहीं है । यह आजकल के ताश 
के समान होता था, पर इसके पत्ते गोल रहते थ्रे और इसमें के 
चित्रों में दशावतारों के चित्र विशेष रहते थे । इसी कारण कभी- 
कभी इसे दशावतारी भी कहते हैं । 
मनोरखन के साधनों में पुराण-श्रवण, ललित-कीत्तेन आदि 
मुख्य थे। पुराण-श्रवण की प्रथा सम्भवतः साधु-सन्‍्तों के उदय- 
उस मलिक काल से महाराष्ट्र में प्रचलित हुई। 
जन के साधन ४६7 मल विशेष कड़ी 
महाराष्ट्र में परदे की प्रथा विशेष कड़ी 
न होने के कारण ख्री और पुरुष उसमें एक-सा भाग 
लेते रहे हैं। इससे अवकाश के समय का सदुपयोग होता, 
मनोरंजन होता, तथा ऐेहिक और पारलौकिक उपदेश भी 
मिलता था । महाराष्ट्र में जिस ढंग से कीत्तेन होता है, वह भी 
महाराष्ट्र की कुछ विशेषता ही. है । यह भी साधु-सन्तों के उद्य- 


काल से ही महाराष्ट्र में प्रचलित हुआ है । पुराण-अ्रवण से होने 
३२० ४ 


मरार्टों की सामाजिक ध्यवस्था ० 


डाले सारे लाभ इससे भी होते आये हैं। 'ललित” नाटक का 
बहुत प्राथमिक खरूप देख पढ़ता है । इसमें भी धार्मिक भावों 
की पृति के साथ-साथ मनोरझूत की मात्रा भी रहती थी । 





कला-कोशल्य और साहित्य 


महाराष्टियों ने दिग्विजय की ओर जितना ध्यान दिया, उतना 
कला की उन्नति पर नहीं । कारण स्पष्ट है। जिनका अधिकांश 
जीवन युद्ध करते ही बीता, शान्ति बहुत 
ही कम प्राप्त हुई, और जहाँ पृर्व-काल से 
सादगी बनी रही, वहाँ उत्तर-हिन्दुस्थान की मुसलमानी इमारतों 


दितात कि 


जैसी शानदार इमांरतें न बन सकीं तो इसमें कोई आश्रये नहीं । 


कला-कोंशल्य 


मगर इसका यह भी मतलव नहीं कि महाराष्ट्रियों ने कला का 


प्रकाश चिलकुल देखा ही नहीं । अलबत्ता, इतना अवश्य मानना 
होगा कि, सरकारी ढंग से कला की चीज़ें बहुत कम बनीं; जो 
कुछ बर्नी, थे लोगों के व्यक्तिगत प्रयत्न का ही फल था । 

कला की चीज़ों में मन्दिरों की गणना पहले होनी चाहिए | 
सरदारों, साहकारों और अधिकारियों ने महाराष्ट्र के बहुतेरे मंदिर 
बनवाये । वाई में रास्तों ने, मीरज और 
साँगली में पटवर्धनों ने, चन्द्रचूड़ में 
नारोशंकर ने, नासिक में ओढ़ेकर ने, कई स्थानों में नाना फड़न- 
०घू 


वास्तुकला 


कछा-कीशल्य और साहित्य 


कस ने और प्रसिद्ध अहिल्याबाई ने लगभग सब बड़े-बड़े स्थानों 
कक. # और पेशवों है. हिला से धानों ब 
में मंदिर बनवाये हैं | ध्यक्तिगत दृष्टि से पेशवों ने भी कई रू 


है 


कर 


में मन्दिर बसबाये | आवागमन की सुविधा के लिए नदियों पर 
एछ, धामिक और ऐहिक कार्यों की सुविधा के लिए नद्दी-किसारों 
एः घाट, पानी की कमी दूर करने के लिए तालाब, आवपाशी 
श्रादि ये: लिए नदियों में बाँध, व्यापार की मणिडियों और तीर्थ- 
ग्धानों तक सटवे, राहगीरों फे लिए धर्मशालायें और सरायें भी 
मद्दागाष्ट्र में बनाई गई थीं । परन्तु इनक बनाने में भी बहुधा 
स्य्तियों का ही हाथ था | इसका एक परिणाम यह हुआ कि इन 
पद घीजों में घटुत अधिक दिविधता दीख पड़ती है। इनके 
निमाण में सिलध्ययता से बहुत अधिक काम लिया जाता था। 
तमापि इनसे यह भी सिद्ध होता है कि मराठों में कला-कीशल्य 
२ भाव थोड़े अटुत अवश्य थे | हों, दिख्यादट पी अपना उपयो- 
शिता थे) और सष्टाराह्रियों का विशेष ध्यान रहता था । इस दृष्टि 
से मन्दिय का सी उपयोग होता था। मन्दिर वहुधा ऐसे स्थानों 
मं बताये जाते, जएों पाती का अच्छा छासा प्रवन्ध रहता और 
एलान! दी सामग्री मिलती थी । सन्दिर में दहुधा कुछ कमरे 
पश्िय थे, दुसरे पे लिए घनाये जाते पे और उनके भोजनादि 
८: एन भी पदों होती घी। पदिद्न स्थान होने के कारण वह 
घर से झुक्त रहता पा | वहीं पर गाँव के सामाजिक और 


४० कपल 2 न 2 + 
पिश्र बाय सम्पक्ष हार छघ | 


हक 


जे 


ध्छ्त ए्र्य न्‍न्क चाह शनम्दिर 5 द्प्ध ५ गन रे 
एए शब्यत चाह दे सन्दिर लो बदल पत्घरों के बने रहते 
| . 


- ६९४] शबः पर एक्प्धर रख बार उन्हें बनाने थे 
६ ईद एए शदपत्छर रख दर पन्दट बहान थे ५ इसलिए 


कलछा-कौशब्य और साहित्य- 


झा न थे, इसलिए कोई आश्चर्य नहों कि महाराष्ट्र में भी उन्तका 
पता लत था। महाराष्ट्रनिवासी सदा से 
सादा जीवन ज्यतीत करते आये हैं, इस- 
दिए माजमहल-मैसी कोई इमारत उन्होंने कभी न वनवाई। शोक़ 

है) थातें उनके घरों में बहुत कम दीख पड़ती थीं, इसलिए उस 
यशय यें; नक्माशी थे, कामबाल घर महाराष्ट्र में इनेनगिने ही दीख' 
पढ़ते | । जहाँ झूंगार की भावना बहुत कम थी, वहाँ सुटंगार के: 
गन देखने को कहाँ से मिलें ? मन्दिरों फे शंगार में ही उनकी 
या भादना समाप्त हों जाती थी । इसलिए फोई आश्चय नहीं 
दि. शिवाजी, शाहू, महादजी शिन्दे, छुफाराम आदि की छत्नियाँ 


शी 


शत सादा दसी ५ । गृत-्मह्ापुरुषें की यादगार में बढ़ीनचद़ी 
#श्यों या सक्बरे बनाने दी अपेक्षा लोग बहुघा मन्दिर ही बन-- 
दाया बरत थ ओर बासी-दाभी सन्दिर पे साम के साथ अपना. 
गा। मी किसी प्रबार जोड़ देते थे । सन्दिरों सें जिन मृतियों की 
'पाषता पती, उसमें से बहुतेरी महाराष्ट्र के दाहर से आती थीं। 
क्ात मे पता चलता है दि उसमें सी कई गएडदी के पत्थर 
- हर्दी एत्ती भी । 


आर कक 
प्शार की बसु 


एर्गाप्यों ने जलअबन्ध भी नही-भोंति किया थ 


लन्ड 
दन्‍न्‍- 


चहुघा 


३१० ०३६ याद ते जदाएसों दे; 4 दइसते थे लटक 
/ «3० याद ता जतारशादा दा पस ६। अइसत थ, पर ऋाजकल 

०० सझाद लत अनार 68 जज न्न्फे ्णार 

दू ससराद इस सप्तद नया इडनरड शहर्णो 


७५ यु न 

में पानी का विशेष प्रदन्ध ऋरनता पडता 
४ ६६१८२६६४ ३ ण्ता जा ५ डो कप घर 5 शी ध्दाा कक ४ घ्द्व द्् 
. उिलेए, एसा छांद से इस प्रदंघध दा जा आवशपर दख पहन 
पर ब्र श् ] ग 





मराठों का उत्थान और पतन 


होगा कि महाराष्ट्र में कला ने बहुत कम उन्नति की । इसके कुछ 
कारण हम प्रारम्भ में वता ही चुके है । 
कारागरया को कमी के कारण भी 
कला को उन्नति महाराष्ट्र में बहुत कम हो सकी । नाना फड- 
नंबीस जैसे एकाघ पुरुप ने बाहर से भोजराज जेसे कारीगर को 
लाने का अयल्न किया था, पर अच्छे कारीगर सदैव कम होने के. 
कारण उसके ये प्रयज्ल सफल न हुए । उसने भिन्न-भिन्न स्थानों 
से अच्छे-अच्छे चित्र प्राप्त करने का प्रयंत्र किया था, पर बह 
बहुत देरी स छुआ । इस समय उत्तर-हिन्दुस्थान में भी कला 
अवनत दशा पर पहुँच गई थी । एक ने स्पष्ट लिखा है कि अब 
दिल्ली का केवल नाम ही रह गया है, अच्छे कारीगर कहीं देखने 
को भी नहीं मिलते । यही बात एक दूसरे ने आगरा के सम्बन्ध 
में कही है। महादजी शिन्दे ने नाना फड़नवीस के लिए बहुत 
भयत्न के वाद जयपुर से सचिचन्न-भारतवर्ष की एक प्रति प्राप्त की | 
फिर नाना फइनवीस ने वेल्स नामक एक विदेशी कलाविज्ञ से 
उसका नक़ल करने को कहा। महादजी शिन्‍न्दे भी चित्रों का 
शौक्नीन था । उसने भी वेल्स से अपना चित्र बनवाया था ।जो 
भा हा, पर इससे यह बात अवश्य सिद्ध होती है. कि महाराष्ट्र में 
कारीगरों की बहुत कमी थी। कहीं-कहीं घरों में दीवालों पर कुछ 
सादे चित्र बनाने की प्रथा अवश्य थी, पर उनमें कला बहुत कम 
देग्र पड़ती है । 
अब हम मराठी-भापा और साहित्य के इतिहास का 
चणन करेंगे । 
हिन्दुस्थान में आजकल जो अनेक भाषायें प्रचलित हैं, उनमें 


कारीगरों का अभाव 


जफर 


न 


क्ान्काशत्य और साहित्य 


गगाटी भाषा बड़ी महत्वप्र्ण है। चद्यपि उसके बोलनेवालों की 
संख्या हिन्दी या बंगला बोलनेवालों के 
वरावर नहीं है, तथापि साहित्य और 
गइल की दृष्टि से बंगला के बाद बद्दी अपना स्थान रखती है। 
सस्टिग्थान की अन्‍य भापायें जिस प्रकार उत्पन्न हुई, उसी प्रकार 


मराठी भी हुई | आजकल की देशी भाषाओं की उत्पत्ति के 


गरारा-भापा की. उ्पत्त 


4 
३४2 _(5] 


स्बन्ध में जो मत प्रचलित है, थ मगादी-भापा पर सी लागू 
परत 7 । एक पक्ष का कहना है कि आय लोग जब हिन्दुस्पान में 
शाय तब व संस््ृत बोलते थे, परन्तु यहाँ बहुन समय तक रहने 


 क 


पा उसकी भाषा से थ्टों के सृलनिवासियों को भाण का मिन्तण 

५ लगा। स्थानर्नवरप के अमुसार मिन्नण होने के फारगा ये 
शपधश भापाय 'शॉरिसेनी', 'साथधा, 'पशादी' ओर सहार्री 
गा से प्रदलित ए६ । एसवे; लिदा यहाँ दे; लोगों वी निी 
बलियों थी ह। कदाडित इसीको आाय छोग प्राइत बहने ध 
स्थास-विशप थे आसार पाली झादि उनके ४: 
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पेरादों का. उत्थान और पतन 


परन्तु जिस समय आये .दण्डकाण्य में वसे उस समय पू्े- 
वेदिक' भामशेष हो गंदे थी और उसके स्थान में वैदिक संस्कृत” 
चंथा 'महाराष्ट्री' प्रचलित हुईं थीं। इसी “महाराष्ट्री' से मराठी- 
भाषा उंत्पन्न हुई । 

इस सम्बन्ध में एक तीसरा मत और है। वह यह कि यहाँ 
के मूलनिवासियों की कुछ निजी सभ्यता ओर वोलियाँ थीं । 
आया ने जब उन्हें जीता तब उनपर 
आयों की भाषा और सभ्यता का 
असर पड़ा । साथ ही, भाग-विशेष के अनुसार आया 
की भाषा से शोरसेनी', 'मसागधी' आदि भाषायें प्रचलित 
छुई; और आयों की संगति से एक नई भाषा उत्पन्न हुईं। इसीका 
“थ्रकट' किंवा पाअड़ी' या 'पाअली' अथवा 'पाली' नाम हुआ । 
इस भाषा की उत्पत्ति आजकल की उर्दू के समान हुई और 
ससे आये तथा अनाये दोनों बोल व समझ सकते थे। बुद्ध ने 
'इसी भाषा में अपना धर्म-प्रचार किया ओर .वह घीरे-घीरे सारे 
देश में श्रचलित हो गई । मराठी का मूल भी इसी माषा में है । 
इस पक्ष का यह भी कहना है कि आयों की मूल भाषा संस्कृत 
न थी । यह 'संस्क्ृत! भाषा पूर्व-भाषा का संस्कृत यानी संस्कार 
किया हुआ रूप है । इस नई भाषा का अथवा उसके अपक्रष्ट 
रूप का यहाँ के महाराष्ट्र की भाषा से संसग होने पर मराठी की 
रत्पत्ति हुई | यहाँ पर पहले “रद्र! नाम के राजा राज्य करते थे । 
परट्रर का ही संस्कृत रूप राष्ट्र बना | इनके राज्य का “महाराष्ट्र 
नास हुआ। इस राष्ट्र की मूल भाषा “महाराष्ट्र! हुई । आयोँ की 
आपा के प्रभाव में आने पर इसीसे -मराठी उत्पन्न हुईं। अपने 
“| ९ ४ 


एक भनन्‍्य मत 


कछा-कौदाल्य और साहित्य 


हुस मत के समर्थन में इस पक्ष के लोग कहते हैं. कि मराठी में 
गई शब्द ऐसे हैं कि जिसका मूल रूप संस्कृत में नहीं है.। वें 
गूल में यहीं के हैं, उनका सम्बन्ध संस्कृद से नहीं जोड़ा 
जा सकता । 
इतनी मत-भिन्नता के होते हुए यद् बतलाना कठिन है कि 
भराटी वी उत्यक्ति वास्तव में क्रिस प्रकार हुई । यह तो स्पष्ट है. 
कि आज की भारतीय भाषाओं की 
उत्पत्ति आर्थणो और अनायां की भाषाओं 
१ै। जम्नतक एमारे सामने भाषा-प्रवाह 
इ सिक्न-भिक्ष रुप नहीं आते तबतका था निधवय रूपसे 
नहीं का सबाते दि हसब्रा उदरस संस्यद से हुष्मा या यहाँफे 
निवासियों वी दोली से हुआ । एसारी दाय में उपयुत्तः तीसरा 
गत ह विशेप ठीक साहूम पड़ता है! । दइहतन्से शाब्यों और रूपों 


सरभाध्य टाक, सन 


हि | ध 


वें. धंसग से के 


है 
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३ शार्तित्व को चब्यन्यथा समझाया दास्तव में कॉटिन है। तथापि 
या तो गानना ही ऐोगा कि संस्ट्वत से मिलने- जुलने वाली 
भाषाशों वा राठी पर बुछ कम प्रभाव नहीं पड़ा है । हमारी 


शगके मे यह बात ऋत्य भारतीय सलापादओं पर नी लाग 
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सतागरी वा परिवतेद हाते-होत इसका सरादी रूप कब हआा 
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सराठों का उत्थान और पतन 


वौर से नहीं कहा जा सकता; क्योंकि इस समय का कोई भी लेखः 
उपलब्ध नहीं है | हाँ, कुछ शिलालेखों से यह अच्छी तरह कहा ' 
जा सकता है कि बारहवीं सदी में आजकल के बम्ब$-प्रान्त के : 
बहुतेरे भाग में लिखने और बोलने में इस भापा का आमतौर पर 
उपयोग होता था। दसवीं सदी का एक वाक्य मराठी में मिला है। 
इससे यह कह सकते हैं कि मराठी भाषा बोलने और लिखने वाले 
दसवीं सदी से भी काफ़ी थे । बात यह हे कि उत्पत्ति के प्रारम्भ 
से बोलने और लिखने के उपयोग में आने के लिए पॉच-सात सौ 
वर्ष इसे अवश्य लगे । ग्यारहवीं सदी में चालुक्य-चंश के सोमेश्वर 
राज़ा का एक भन्थ है । इस ग्रन्ध में स्थान-स्थान पर मराठी रूप 
और शब्द आये हैं और अन्त में कुछ पद्म भी हैं । इसके बाद 
के कुछ लेखों से ऊपर बताये अनुसार यह कह सकते हैं कि जन* 
सांघारण की भाषा बारहवीं सदी तक मराठी हो गई थी, यद्यपि 
कुछ सभ्य लोग लिखने में संस्कृत भाषा का उपयोग अब भी करते" 
थे असिद्ध भारेंकराचार्य के पोते चाँगदेव न अपने बाबा के ग्रंथ 
के पठन-पाठन के लिए एक मठ की स्थापना की थी । यादवराजा 
के माए्डलिक निकुम्भ-वंश के राजा सोइदेव और हेमाद्विदेव ने 
चॉँगदेव के मठ को जो दानपतन्र दिया, वह अच्छी मराठी में है ।” 
इसी प्रकार अथवा इससे अधिक महंत्व का बारहवीं सदी का 
एक दान-लेख मिला है । उसमें यादव-बंश के मुख्य प्रधान हेमाद्रि” 
उफ् हेमाडपन्‍्त के नाम का भी उल्लेख है। ऐसा अन्दाज़ है कि 
इसके कुछ ही वध बाद ज्ञानेश्वर उफ़े ज्ञानदेव ने गीता-अन्थ की 
प्रसिद्ध टीका लिखी, जिसका वास्तविक नाम भावाथ-दीपिका है 


पर लेखक के नाम से उसका सब-प्रचलित नाम ज्ञानेश्वर हो गया: 
५5१4 


कला-कौशल्य भौर साहिदपर 


+ । हानशखर अपने को छानदेव और अपने प्रस्थ को ज्ञानदेवी 
। साथंश यह हैं कि बारहदी सदी में बोलने-लिखने में 
एस भाषा का महाराष्ट्रभर में उपयोग होने लग गया था । 
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सग्भवतः पहला मगाी ग्रन्थ स्यारहती सदी में श्रीपति का 
शना था । इसने गरब्ममाला नाम का जो उ्वोतिप-प्रंथ संस्कृत में 
लिखा हैँ, उसकी स्वयं उसीने सराठी में 
टैका भी लिखी । परन्तु खेद है कि 
इसकी भाषा का निझ्ी रूप पअय् न रह 
गया, वा! बदल कर ओआधनिका हो गई | | इसलिए कद लोगों का 
एजा ध्यनुसान 7 कि; इस टीवा को छीपति के दाद 'यनन्‍य किसी 

शिखा । परम्स एसवे बाद थे वापि सुपानदश् फे मराठी 


शा ५ | दाडि ूक 
फण] थे| या दशा था हर | इस दावे वे खपत से पिरमाथ- 


गशरी थे, मसिमाण-वाए 
दा सापित्य 


पु 
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तत्यवाश! अथवा 'मशाशाए्प सामझ शो लिखे हैं ओर मरादो में 
ध्दि प्‌ रि ल्ड्द्र 5 छोर री 
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यह पहले बता ही चुके है. कि यह यादव-वंश के महादेव और 
रामदेव का मुख्य प्रधान था। इसके धम्म-सम्बन्धी कार्यों को 
वर्णन हम पहले कर चुके हैं । इसीको मोड़ी-लिपि के प्रचार का 
श्रेय देते हैं | इसने कई भ्रथ लिखे या लिखवाये, उनमें से लिखन- 
कल्पतरु” नाम का भ्रन्थ मराठी में विशेष प्रसिद्ध है। इसमें यह 
बताया है कि किसे किंस भ्रकार कैसे लिखना चाहिए । लेखन के 
अनेक नमूने भी दिये गये ह। जिस पुरुष ने 'चतुवंग-चिन्तामरिण 
नामक अन्थ तेयार किया उसने 'लेखन-कल्पतरु! नामक अ्न्थ लिखा 
इसमें कोई आश्चय नहीं है । परन्तु खद है कि हेमाद्रि का असली 
ग्रंथ अब मिलता नहीं । तथापि यह कई वातों से स्पष्ट है. कि 
हेसाद्वि के अन्थ रा दूसरों ने उपयोग किया है । हमाद्रि का काल 
तेरहवीं सदी का उत्तराध है। वोपदेव नाम का प्रसिद्ध विद्वान 
उसका सहयोगी था । इसके बाद के ग्रन्थों में मानभाव' पंथ के 
ग्रंथों का उल्लेख हो सकता है | इस पंथ का उल्लेख हम पहले 
कर चुके है. । इसके ग्रथ साझेतिक ढंग से लिखे गये थे | सम्भवत्त: 
वें तेरहवीं सदी में वने थे । इसलिए उस समय की भाषा और 
स्थिति के निदशन की दृष्टि से उनका बड़ा महत्व है। उनकी 
भाषा में सुसलमानी प्रभाव बहुत कम देख पड़ता है और उनके 

शब्दों के रूप ज्ञानेश्वरी के काल अथवा उसके पहले के काल के 
जान पड़ते हैं। इसलिए भापा का इतिहास जानने के लिए वे 
बड़े उपयोगी है । क्‍योंकि उनमें शब्दों के प्राचीन रूप, प्राचीन 
सवनाम, प्राचीन विभक्ति, प्रत्यय आदि बहुत भरे पड़े हैं । 

तेरहवीं सदी के उत्तराधे में ज्ञानेश्वर उफ़े ज्ञानदेव नाम का 

जो साधु पुरुप हुआ, जिसने गीता पर “ भावार्थदीपिका ' उक्के 
'जपृ८ट 


कठा-ऋणल्य और सोहिल्य 


' हानए्री ? था छानदेवी ” सामक टीका लिखी, उसका 


ु 


इल्‍लख ऊपर करही चुके हैं । इसका जन्म 
का फिशपप ट्फ तर नानटव नर ष आलंडी नामक स्था बे 
गरस्वर डक छानदव ( ४२७७ में, आलंदी नामक स्थान में 


ह्छा | इस्स्काो साता का साम रखभावाई तो पिता का सास 
किट्रगपन्‍त था। बिट्ुलपन्‍त ने विदाह होने पर सन्यासन्दीज्ञा 
हेली थी, पर दाद में फिर से यूहस्थाश्रम स्वीकार किया। इसके 
दीम गहबे ओर एक लड़की हुइ। उनके नाम ये हू निम्दत्तिनाथ, 
हानेश्यर, सापानदेव ओर मुक्ताबाइ। थे सब्र बालपन सेही 
वित्त, धिव्ाभर् प्रोर शानी थ। धछाप्मग्गो ने £ श्र्न्प्म संन्यासी के 
सह घहवार जातिश्यत बार दिया था ऋार लदवा मा प्रतधस्ध न 
किये थे | परन्त पंठश में छानश्यर ने झदनुत घमस्टार टिझ्पि- 
लाये, उनवे; कारण ब्राह्मणों बा दिए्यास हो गया रि 


साधाग्ण न होकर देवो अंशों से पूण है| इृशलिए उन्होंने इन्हें 


हि. 


४4! 
"३ 


$. धि गी हज दर ०, 
शाहनपत्र दिया ओर क्षया माँगी | लानेरदर ने घाड़ हो काल में 


दर 
एड झर लातप्णा उक्त रस लिखे 





[0 बे 
। इस ऋझऋाधि का भाषा 
202 5 5 कप * ० ह 
पार ह कार उफसा, रूपद, हषटान्त झादि ऋलेदाग ले परिपृण 
जा, ह्श्स रे टन आकर मम कह के: नम रे रे 5 
रे उैदे नाता श्तदा चतक्तस पर दि इश्य चिप बक्ा आधे पाटका 
३ 5 कक डे 
| एए दे साशन शक्तितान दस पश्ता है । इस कादि का प्रंथ 
कृप्रप्त ३ । आये 22 डे रा बे ल्‍ 
नद्रत राव सदर ग्रश से इहत चायांधक्ष प्रसिद्ध है। शीहा 
कु शारा शाह 'ब्क आफ +- | कप “कु कन ई-> 
पा जाबा शाह से झापद रण दा इक हू । एक विवचकऋ 
* हिर! ६ कि लिरस शिएए बए ऋझाइलन बेडल सन से हैं 
४ ३५ ६ दे कहर दछिंषए बा ऋ जल छल सन सा हो सहन 
है शक ऊ ् ् रे 
४, इसबा) बण्छ एस बादि ह शहरों ने मुस्िझान बर दिया है ! 


शक 
टिक 


मिल मन जज सम. खानद 
प्र० डे. काल पदियों वी चहचद्माइट सुनकर जो आनंद होता ८£ 
भंगा होता का हा / ५ छठी 
कही एसके अंगों से ह ता ८४। चोदद्-पद्रह वपे को लड़का का 
2 
रखना देखकर सन आशय से मुग्ध हो जाता हैं | घद भी अपने 


चर 


(४ 


5७ 


गायों ये. समान छोटी ६ चउम्चर में इस ऊगम ले चत बसी | 


ऊँ, छ.. कल ् 

निपृक्तिनाथ ने २६ दे साल में आर छानदेद से गन तर सात में 
५ | न 2! मक्ता न 
साधि सो, सोपानइत का २० मं साल में छोर मुक्तावाई 


व ४८ ये साल में सस्यू 78 | इननी छोटी उम्च मे इस भाई- 
् 4 न 

धास मे गपूर साहिस्यनबथना थी छोर ऋष्यास्ग-तान का सदन 

सात भहाशट्र में बात दिया । 


के हा 5 उत दे अस्य सपावजचक्ता 
ध्रश् मे दगान विद्या है । सामद्रर के समय के अन्य भंगवद्धक्ता 
कि ट का भर ावल >> आओ ल्या इजप् ले के 
बिलोदा खेचर, परिसा भागवन, साल्य रसाल, कान्हों 


पाठक, सोना साली, जगमंत्र नागा, नरहरि सोसार, शामा 
प्ामार, सौर कुम्हार, बंकामहार, चोखामल्रा, काशिहा शुरब, 
जगा पर्सानंद, सुदेश काइत शआादि प्रसिद्ध ८ | इस सबने 


कदिता की 68। यहां ध्यान में रखने को बात हें कि इनमें 


न प्रद्ठ ज लि पद द्र्प पटक पक, उनसाओा फटटर 
तयट ४४ ५ जानि को थ | श्जका न छत क्रम रचसाल आज 


9 


र न * कल ४» + ० « बढ 
धार जा प्राप्य:, सनम भाषा के हरफर घबदुत हा गया 
£। परूतु इस बाबियां था रचनाओं का ख्यस्थ्य, इनशा भाग- 


8 बह 
माधय आंश विदासनशंती का स्पष्ठ पा चने संगगा। | गे 


कला-कौशल्य और साहित्य 


प्र'ध में वर्णन किया है । नामदेव के ससय के अन्य - भगवद्धाक्तों 
में विसोवा खेचर, परिसा भागवन, साल्‍या रखाल, कान्हो 
पाठक, साँवला साली, जगमेत्र नागा, नरहरि सोनार, शामा 
कासार, गोरा कुम्हार, वंकामहार, चोखामेला, काशित्रा गुरब,. 
जोगा परमानंद, सुदेव काईत आदि प्रसिद्ध हैं । इन सबने 
क्रविता की है। यह ध्यान में रखने की वात है कि इनमें 
से कुछ शुद्र जाति के थे। इजकी बहुत कम रचसार्थ प्राप्यः 
हैं; और जो प्राप्य हैं, उनमें भाषा के हेरफेर वहुत हो गये 
हैं। परन्तु इत कवियों की रचनाओं का सखरूप, इनका भाषा-- 
माधुय और विचार-शैली का स्पष्ट पता चल सकता है । 

सब रचनायें भक्ति-भाव से परिपूर्ण हैं ओर इनकी भाषा मीठी 
कथा कोमल है। इसमें कोई आश्वये भी नहीं, क्योंकि ये सब 

कवि अत्यन्त सात्विक सनोवृत्ति के तथा अच्छे ऊँचे दर्ज के 

भेगवद्धक्त थे। इनकी रचनायें हृदय से निकलती थीं । उनमें 

प्रेम परिपूणे था । ये अपनो वाणी से अम्बरत-सिंचन करते तथा 

इैत-साव नष्ट करते थे । ये कट्टर वैष्णव बीर प्रतिवर्ष पंढरपुर 

को यात्रा करते, हरि-नाम का घोष करते तथा सन्तोप-च्ृत्ति से 
रहते थ; और यही उपदेश ये दूसरों को दिया करते थे | लोभ, 

मव्सरादि विकार इन्हें छू भी न गये थे | वणसंकर करने को ये 

न कहते, पर जाति-भेद पर जोर न देते थ | ये यही मानते थे 

दि; दव के पास भाव का ही महत्व है, जाति का नहीं | “जाकी 

एप भावना जैसी, प्रशु-मृरति देखी तिन तेंसी ”का भाव 

में खूब भरा था; इसका कांरण वह इनके समस्त उदगरों में 

रू पड़ता हू | इन्हीं जेसे लोगों ने महाराष्ट्र में भागवत-घर्म - 


जश्र. 


कला-कौशल्य और साहित्य: 


शामेश्रर की कविता के समान जान पड़ती है। इसी काल के 
लेखकों में पातालकाएड लिखने वाले कानन्‍्हों विमलदास, भागवतः 
# दशमस्कन्ध पर ओंवीबद्ध, टीका लिखने वाले भास्कर, तथा" 
शैल्ध व खगरोहण पर्व पर विचित्र कथायुक्त रचना लिखने वाले 
नवस्सनारायण का उद्देख करना आवश्यक है । 
चौदहवीं सदी तक मुसलमानों का विशेष प्रभाव मराठी भाषा 
पर न हो सका। पर इस सदी में दक्षिण में मुसलमानों के राज्य' 
स्थापित हुए, उससे मराठी में मुसलमानों 
की फ्राससी आदि भाषाओं के - शब्द” 
मिलने लग। इस संस के पहले ही मराठी से हिन्दी ओर” 
कानड़ी का संसग हो चुका था और इन भाषाओं के शब्द! 
मराठी में शामिल होने लगे थे मुसलमानों के संसग का परि-: 
शाम बहुत अधिक हुआ । इसका यह सतलब नहीं कि इस संसर्ग! 
वे; पटल अथवा हिन्दी या कानड़ी के संस के परिणामों के सित्रा 
भगण से परिवत्तन न हुए या न होते थे। भाषा वास्तव सें नदी 
व. समान है। वह धीरे-घीरं आपही आप बदलती जाती हैं । 
तथापि दहू विस स्थान पर बदली, यह वतलाना वहथा कठिन 
पता हैं। हाँ, कहीं-कहीं पर इतना परिवतन हो जाता है कि 
परिदतन को स्पष्टतया देख सकते है | पहले का परिवर्तन स्वाभा- 
दिये; धा--बह किसी संसगं-विशेष का परिणाम न था; पर मुस-: 
“माना बी आाषा का प्रभाव बहुत कुछ विशिष्ट प्रकार का हुआ। 
स्मलभानो प्रभाव का एक परिणास यह भी हुआ कि साहित्य के 
245 /% गति वहुत-छुछ रुक गई । मुसलमानों की 
यू सार भारतवष का एकसाही भिला हैं । 


भाषा-परिवर्तन 


०३७ 


:कछा-कीशल्य और साहित्य 


क्त्र, दरवारी पत्र-व्यवहार और लेख तथा “सभ्यों' के पतन्न-ब्यवहार 
को छोड़कर श्रन्‍्य व्यवहारों में फ़ारसी का प्रभाव न पड़ा.। घरू 
बातों में तथा धममे-प्रन्थों में सराठी बहुत-कुछ अपने मूलरूपः में 
ज्यवहृत होती थी । पन्द्रहवीं सदी के उत्तराध सें विट्वल गलांडू 
नामक वेय ने 'रसरब्दीप' नासक प्रस्थ ओंवी छंद तथा गद्य में 
लिखा । यह प्रन्थ शुद्ध मराठी में है । इस प्रकार मुसलमानी. प्रभाव 
मष्टाराष्ट्र में फिर से मराठा-राज्य स्थापित होने तक बना रहा। 
तथापि संख्या की कमी के कारण पहले वतलाये अनुसार सरकारी 
श्रौर दरवारी बातों में तथा समभ्य-व्यवहार में फ़ारसी का स्थान 
धीरे-धीरे मराठी का लेना मुसलानी काल में ही शुरू हो गया था। 
हिन्दुओं की संख्या, सभ्यता तथा धर्मश्रष्ट हिन्दुओं का ग्रभाव 
मुसलमानों पर खब पड़ा । इस कारण धीरे-धीरे मुसलमानों की 
निजी भाषा में मराठी के शब्दादि घुस पड़े । । 
पन्द्रहवीं सदी के अन्त में अपने ज्ञान और कतव्य केवल 
पर जो दो सत्पुरुष महाराष्ट्र में पिशेष प्रसिद्ध हुए, वे नृर्सिह 
हे .... सरखती और जनादंन ख्ामी हैं । नृस्सिह 
* अनादनाबात्यी. सस्ती की कोई रचना अभीतक उप- 
22 लब्घ नहीं हुई। तथापि इनके एक शिष्य 


ब्यरित्रां नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ लिखा है ।. इस ग्रन्थ के लेखक 
। ' नाम सरखती गंगाघर है । यह ग्रन्थ रचना की दृष्टि से अच्छे 
। इंच दज का नहीं है, तथापि दत्तनन्‍्भक्तों के लिए इसके सिवा 
| राह अन्य भ्न्थ न होने के कारण यह महाराष्ट्र में वहत पज्य 
। भस्मा जाता है । इसो कारण यह अजरामर भी हो गया हैं 
; भार श्सका संस्कृत में भी अनुवाद हो चुका है। नससिह सरस्वती 
| जछड 
| 


केछा कौदल्य भौर साहित्य 


अबतक वह वैसा ही लोकप्रिय है। भागवत के बाद एकेंनार्थ ने 
'डक्मिणी खयंवर' लिखा | इस प्रंध में भी लेखक ने वेदांत को' 
गूंब डाला है इसने जो दूसरे पौराणिक कथात्मक छोटे-छोटे 
ब्रंथ लिखे दे “ बाल क्रोड़ा, ' प्रहलाद चरित्र ” तथा शुका्रंक' 
६ै। ' खात्मसुख ” नामक छोटा ग्रन्थ शुकाष्टक फे आधार परे 
लिखा | तदनन्तर ' आनंद-लहरी, ” ' अनुभवानंद, ” शईराचाये- 
के हस्तामलक पर टीका, वचिरंजीवपद,' 'गीतासार,” 'अंद्राप्रका- 
शक आदि वेदांतपूणे अद्वौत मत-प्रधान ग्रन्थ लिखे हैं । इनके 
मिदाइस कवि के कई पद्य, चुटकले, अभद्ग आदि भी हैं । परन्तु 
श्सने एक और ज्ञों भारी काम किया, वह ज्ञानेश्वरी का 
सम्पादन है । अनेक प्रंतियाँ प्राप्त कर उसने यह' कांम किया । 
श्स कदि ने अपने अंतिम काल में भावार्थ रामायण” नामक 
प्रथ लिखने का प्रयत्न शुरू किया, पर उसे यह पूर्ण नंकर सकों। 
इसे पृण करने का काम इसके शिष्य गाववा ने किया। वह भी 
अपने गुरु-के समान विद्वान था । इसो कारण उससे यह काम 
अच्छा तरह हो सका। झा 
एकनाथ के संसकालीन गन ओर अत्यंत सहवास में रहने 

वाल चार साधु प्रसिद्ध हैं। उनके- नाम॑ हें--( १): विठा 
रणुकानदन, (२) जनोजनादन, ( ३ ) रामांजनादनं, “ओर 

४ ) दासोएन्त । इनमें से विठांरेणुकानंदन-देवी-भक्त था। इसके 
कह पर मिले है + जनीजनादन वास्तव में जनता. को जनादईनंः 
५ी। इसने छोजापुर कं नोकरो में रहते समण अकाल पढ़ने पर 
भावारों द्ब्य लोगों को वॉट दिया । .इसने मिहावाक्य विंवररंत 

ओर “निन्‍्किल्प प्रत्ध' नामक दो पुस्तकें लिखी हैं.। दोनों ग्रन्थों 


बह न. 
९९. 


कला-कीशल्य और साहित्य 


चाँचवाँ पुरुष रामा जनादन है । इसकी रचनायें बहुत थोड़ी 
मिलो हैं । उत्तमें कुछ आरतियाँ” मुख्य हैं । 
एकनाथ के सस्रय सें- कुछ और कवि भी हुए हैं। उनमें से 
विष्णुदास, भोजलिंग, म॒त्युखअय स्वामी, विद्ठुलनंद्न, साधवदास, 
साधवदास उफं तज््यम्बकराज;- कृष्णदास, 
सिद्धपाल केसरी, कृष्ण याज्ञवल्की, रंगनाथ 
मेरु कवि, निरंजन, विट्ंच आदि नाम 
शट्ेख योग्य हैं। विप्णुदास नाम का कवि सोलहवीं सदी के 
अख्धीर में हुआ | इसने संपूर्ण महाभारत को रचना की है । 
मराठी में पूरे अठारह परदे सहाभारत लिखनेवाला यह पहला ही 
कवि था| इसकी वर्णन-शैली सरस ओर मधुर है । इसके कुछ 
पथ भी हैं, पर ज्ञानेश्वर-कालीन नामदेव के पद्मों से इतने सिल 
गये हैं कि उनको अलग करना कठिन काम है, क्‍योंकि यह: भी 
अपने को 'नासा' अथवा नामा विष्णुदास लिखा करता था। 
भोजलिंग ने महात्मसार' नामक ग्रन्थ लिखा है । मृत्युंजय स्वामी 
संसदत: पहले मुसलमान ओर चेदर के राजघराने का था। इसकी 
रचनायें बहुद हैं। उनमें से (१) अनुभवसार, ( २ ) गुरुलीला, 
(६) अमृतसार, (४) अद्ेत प्रकाश, (५) सीता. बोध, 
(६ ) पंचीकरण, ( ७ ) खरूप समाधान और ( ८ ) सिद्धान्त- 
सकते प्रवन्ध उपलब्ध हुए हैं । इनफे सिद्रा कुछ अभंग आदि भी 
(। विटूलनंदन एकनाथ से कुछ बड़ा था। इसने 'सप्रसती- 
घरिष्टका' नामक अन्थ लिखा । देवीभक्तों में यह ग्रंथ बहत 
लाइप्रिय हुआ है । माधवदास अच्छे हँचे दर्ज का कवि था। 
इसने अनेक पंप लिस्े, पर अभो दो ही मिले हैं । वे हैं भग- 
के । 


एकनाथ-काल के 
अन्य कंदि 


मराटों का उत्यान और पत॑न 


दंदूगीता की टीका और योगवासिपएसार । अ्यम्बकराज ने 
अध्यात्म विषय को सरल ढंग से बनाने के विचार से 'बालवोध 
तामक प्रन्थ रचा; और वास्तव में यथासंभव इस -विषय को 
उसने सरल ओर मनोर॑जक वलाने का प्रयत्न किया है। सिद्धपाल 
केसरी ने 'मक्कारी-माहात्म्य' नामक ग्रंथ रचा । इसका समकालीन 
कृष्णदास नामक कवि महाराष्ट्र में विशेष प्रसिद्ध था । इसने 
रामायण का युद्धकाण्ड मराठों भाषा में लिखा है । इसी कवि 
को संभवतः कृष्णदास मुदूगल भी कहते हैं | यह हम पहले ही' 
बता चुके हैं कि 'महाराष्ट्र के क्लिल्ों में इसके युद्धकाण्ड का 
पारायण बहुत होता था । इसी कवि के समय एक और कृष्ण- 
दास था। इस क्ृष्णदास ने महाभारत की कथाओं के आधार 
पर कई छोटे-छोटे प्रंथ लिखे हैं | संभवत: इसका वास्तविक नाम 
“विश्वनाथ” था । उसके अभिमन्यु-विवाह नामक अंथ में इसीका 
उल्लेख है । इन दो कृष्णदासों के सिवा एक और क्ृष्णदास इनके 
कुछ ही बाद हुआ । उसने बालक्रीड़ा? रची । इन तीन क्ृष्णदासों 
के सिवा कृष्ण नामक एक कवि महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध है । इसे 
कृष्ण याज्षवस्की' कहते थे । इसने 'देवी।माहात्य” और 'किथा-कर्प- 
तरु? नामक अंथ लिखे | इन ग्रंथों के विषय उनके नामों से ज्ञात हो 
सकते हैं | रंगनाथ ने गीता पर चित्सदानंद लहरी! नामक टीका 
लिखी । इसके सिवा 'योगवासिप्रँि ओर प'पंचरल्ल नामक ग्रन्थ 
भी इसने रचे । इसके पुत्र के शिष्य विश्वनाथ ने उपदेश रहस्याँ 
लिखा ।मेरु कवि ने अवधूत गीता पर टीका लिखी और निरंजन 
नामक साथु पुरुष ने गणेश गीता पर टीका लिखी । यह याद रहे 
कि. रामदासन्कालीन निरंजन खामी से उपयुक्त निरंजन मित्र 
आर 


कछा-कौशल्य और साहित्य 


भुरुष था । विट्वुल- कवि की रचना 'रास क्रीड़ा' है। यह .संस्कृत 
के अक्तर छन्दों में हैं । इससे यह स्पष्ट है कि प्रसिद्ध वामन परिडेत 
के वहत पहले संस्कृत के छुन्दों का उपयोग मराठी में होने लग 
गया था । 
एकनाथ के समकालीन कवियों फे सम्बन्ध में लिखने के 
पहले उसके नाती मुक्तेश्वर के सम्बन्ध में लिखना आवश्यक है.) 
क्योंकि यह उन अन्य कवियों से बहुत 
श्रेष्ठ दर्ज का कवि था।. मुक्तेधर एकनाथ 
वी लड़की का पुत्र था, और अपने नाना से ही विद्या और पंथ- 
रचना का प्रेम उसने पाया था । लोगों का ऐसा खयाल है कि 
मुत्तेश्वर ने वहुत-सा लेखन-काये किया होगा, पर खेद .है कि उसमें 
से बहुत थोड़ा अबतक मिल सका है । उसने ज्ञानेश्वर, एकनाथ 
आदि की आरतियाँ तुलसी, पांडुरंग, दत्तात्रय आदि के स्तोन्न 
ओर उसी प्रकार कुछ अभंग और पद रघचे, हैं और इन 
छोटी-छोटी रचनाओं में भी उसकी कुशलता और शेली देख 
पड़ती है। हमें यह चतलाना कठिन है कि उसकी कौनसी रचना 
पहले की हे ओर कौनसी वाद की । तथापि उसके रामायण नामक 
अन्ध को पढ़ने से ऐसा माहूम पड़ता है कि- यह अन्थ उसने 
ददाचित पहले-पहल रचा होगा । इस पंथ की कविता बिलकुल 
साधारण है। मुक्तेघर की चास्तविक प्रतिभा उसके महाभारत 
नाम्द ग्रन्थ से देख पड़ती है । सुक्तेश्वर के सष्टि-सोन्दर्य के वर्णन 
आर किसी के सनोविकार का हृवभाव सहित वर्णन वहत ही 
झाइ.पएक है । उसकी वाणी ऐसी मोहक है कि इसे सनकर श्रोता 
वरणित द्विपय या हृप्य से आत्मरूप हो जाता है | उसे ऐसा मालूम शर्म 
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दोने लगता है कि में वर्णित विषय का प्रत्यक्ष अनुभव पारहा-हूँ। 
और सज़ा यह कि कवि एकवार एक ही मनोविकार का वर्णन 
नहीं करता, किन्तु वह अपने वब्णनों में अनेक रसों का मिश्रण 
करके पाठकों के मन में अनेक विकार उत्पन्न कर देता है। इसके 
मुग्ध-अ्ंगार के वर्णनों का तो कहना ही नहीं | तथापि काल विप- 
रियास का दोष उसके काव्यों में कहीं-कहीं घुस गया है | उदाह- 
रणाथे, भास्कराचाये के लीलावती नामक गणरिएत की सहायता से 
ऋतुपण के द्वारा उसने पेड़ों के पत्तों की गणना करवाई है। इसका 
कारण यह हो सकता है कि जो-जो कल्पनायें उसके दिमाग़ में 
पैदा हुई उनको ज्यों का त्यों अपने वर्णन में उसने चित्रित कर 
दिया है । खेद है कि उसके महाभारत के केवल चार ही पे अब- 
तक उपलब्ध हो सके हैं । हाँ, रामायण अवश्य सम्पूण अन्थ है | 
इन गंथों के सिवाय--गरूड़गर्व परिहाराख्यान, रम्भा-शुक-संवाद, 
मूर्खों के लक्षण, पद्मणीता, विश्वामित्र भोजन आदि और भी छोटी- 
छोटी रचनायें हें । इस कवि का आत्मविश्वास बहुत वंढ़ा-चढ़ा 
था । महाराष्ट्र के अनेक साधु-संतों में से उसने केवल दो कवियों 
+-ज्ञानेधवर और नामदेव--कों अपने ग्रन्थ में नमन किया है । 
उसे अपनी ग्रन्थनाचना का बड़ा अभिमान था । उसने अपने 
महाभारत को महाराष्ट्र का काव्य-गुरु कहा.है और आदिपवे 
पढ़ने पर इस कथन की सत्यता भरपूर प्रतीत होती है | परन्तु शेष 
. पव उत्तरोत्तर नीचे दर्जे के होते गये हें । 
लोगों की ऐसी धारणा है कि मुक्तेश्वर ने भागवत की टीका 
लिखी है, पर वह अबतक उपलब्ध नहीं हुई दे । हाँ, मुक्त श्वर के. 
घररेछ हु 
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समय के दुछ साधु पुरुषों ले इस 'ग्रत्थ की टीकायें अवश्य 
सत्रहदीं सदो के कुछ. लिखी हैँ । इन साधु पुरुषों में से. 
अन्य कवि रमावहभदास और शिव-केल्याण उल्ले* 
खनीय विद्वान हो गये हैं। दोनों ने कई ग्रंथ रचे हैं | 
स्मावठभदास ने दशंकनिधोर में भागवत के दशमस्कंध के 
आधार पर करृप्ण-जन्स-कथा का वणेत किया है। सम्भवंतः यह 
प्रन्थ उसने १६३३ सें लिखा, परन्तु रमावहभ-दास का मुख्य 
और प्रसिद्ध प्रन्थ भी शंकराचार्य के 'वृहत्त वाक्य वृत्ति' नामक 
प्रन्थ की वाक्य पृत्ति' नामक विस्तृत टीका है । उसने गीता की 
भी एक टीका लिखी है । उपयुक्त रचनाओं के सिवाय वैश्वणगीठ 
आदि अन्य कुछ ग्रन्थ और अनेक पद्य तथा अभंग उसने 
लिखे हूँ । ॥ 
स्मादद्भदास की अपेक्षा शिवकल्याण की भागवत की 
टीका श्रधिक विस्दृत और अच्छी है । दशमस्कंध में मुख्यतया 
कृप्ण-लीलाओं का वर्णन है । परन्तु उनका भी उसने परमा्थिक 
अर्थ किया हैं। उसकी इस टीका में ओवी नामक छुन्दं के एके: 
लाख छनन्‍द हैं | शिवकल्याण को यह टीका पढ़ते समय ज्ञानेश्वर 
व! भाषा का स्मरण हुए बिना नहीं रहता । इसका मुख्य कारण 
यह हू कि उसने ज्ञानेश्वर के ग्रन्थों का अच्छा अध्ययन किया था 
ओर उसके अम्ृतानुभव नामक प्रन्थ की एक बहत अच्छी टीका 
* लिखी है । 
..शिवकल्याण का समकालीन और उसीके समान भागवंत 
के टशमत्कन्य की टीका लिखनेवाला एक और प्रंथकार हो गया 
है । इसका नाम लोलिम्द राज था। यह प्रसिद्ध साधु पुरुष था । 


५३५ 


खराठों का उस्थान और पतन 


व्सम्सवत्तः यह अपनी तरुण अवस्था में बहुत विषयी .था। 'लोलिग्ज 
बाज आख्यान! नामक काव्य से ऐसा, जान, पड़ता है कि इसने 
किसी मुसलमान युवती से विवाह किया था। समस्त मराठी 
साहित्य में उपयुक्त आख्यान के समान वीभत्स अन्थ अन्य कोई 
'नहीं है; परन्तु अपनी स्त्री के मरने. पर उसने अपनी पुरानी सत्र 
श्ा्तें छोड़ दीं और महाराष्ट्र में म्रसिद्ध साथु हो गया । 
:.. इसी समय श्यामाराध्य नामक एक और कवि हो गया है । 
/यह बड़ा विद्वान और :उद्योगी पुरुष था | इसने सब्र प्रकार की 
रचनायें; लिखी: हैं | भारत, भागवत, रामायण आदि कोई ग्रन्थ 
अउसने नहीं छोड़े | ज्ञानेश्वर से कठिन शब्दों के अ्र्थों का कोष 
“उसने पद्ममाला के नाम से तेयार किया है । आश्वलापन प्रश्न- 
माला, नित्यानित्य विचार, ज्ञानोदय सिन्घु आदि वेदान्त अंथ भी 
उसने लिखे हैं | गीता की उसकी एक टीका भो है: ओर ऐसा 
“जान पड़ता है कि कुछ उपनिपदों का भाष्य उसने :मराठी में 
/लिखा था । इससे स्पष्ट है कि उसने बहुत लेखन-कार्य किया, 
परन्तु उसकी भाषा तथा .रचना-शेली साधारण ही है । 
इस काल का सबसे प्रसिद्ध कवि तुकाराम 'हो गया है । यह 
जाति का श॒द्र था, परन्तु उसके घराने में सब व्यापार का धंघा 
; : ऑुकारोंम ४ ते आयेचे। तुकाराम:वालपनसे ही 
58 सुख में पला था परन्तु यग्रहस्थाश्रम में 
पड़ने पर उसकी आर्थिक स्थिति ख़राब होती गई और -शीत्र ही 
सह-अकिंचन होगया । इस कारण कुछ काल तक वह-बहुत निराश 
सना रहता था | इसी कारण उसने अपना चिच सांसारिक वार्तोी 


से निकाल कर हरिकीतन में लगाया । इससे उसे कुछ सुख मिलने 
१७३, 


* ऋला-ऑशंल्य और साहित्दे 


लगा - |: अंत में उसने घर के. तमास क्राराज-पत्र नदी में 
बह दिये और एकांतवासं कर- परसेखर-कीतेन करने 
लगा इसी समय उसने ज्ञानदेव, एकनाथ आदि साधु 
बवियों के अंथों का मनन किया. ) इससे वह शीघ्र ही 
थोड़ा बहुत विद्वान' हो गया और कविता की स्फरति उसके :मन 
$ हैदा हुई । अब वह उठते-वैठते सब समय: भजन और कीतेन 
दिया करता था | उसके ये भजन स्वासाविक स्फूर्ति से कविता 
में हुआ करतें थे। इसी प्रकार उसकी तसास कविता बनी । . यह 
तमाम कविता सराठी के अमंग सामक छंद सें है । तुकाराम कोइ 
दंड भारी संस्कृतज्ञ अथवा विद्वान न था । परन्तु उसकी बुद्धि 
वीक्ष्ण थी और उसकी भाषा दहुत अच्छी थी । इस कारण .जो 
काम भ्रतिल्‍स्मपृति से न हो सकते वे उसने अपनी प्रेमपूण वाणी 
सं स्िद्ध किये । उसके उपदेश से हलके दर्जे के हिन्दू लोग दी 
को किंतु श॒द्र, अति शूद्र ओर मुसलमान लोग भी अभंग-रचना 
इसे और पंढरपुर की यात्रा किया करते थे | उसने अपनी 
5णा से छोटे-बढ़े, उच्च-नोच, का भाव लोगों के खयाल से दर 
रेर दिया। और सब वेष्णव वीर एक दूसरे को भाई-भाई सम- 
गन लगे; तुकारास की सापा सें प्रसाद बहुत अधिक है और 
३ लादा होने पर भी सनोहर ओर परिणामकारक है । -उसके 
; छोधे हृदय से जा चसते है । उसने कोई बड़ा भारी प्रन्थ 
| दिखा, परन्तु उसकी अमभंग-रचना वहुत अधिक है. ॥ तुका- 
|. मेत सत्यु हुृंद्रायणी नदी के किनारे देह नामक ग्राम के पास 

|| ६४९ में हुई । 
ऊपर हम बटाही चुके है कि तुकारास की संगति के कारण 
जज 


सराठा का उत्यान और पतन 


उच्च और नीच, छोटे और बड़े, अनेक लोगों को: काव्य-रचना 
की स्फूर्ति उत्पन्न हुड्डा उनमें से कई तो 
हिन्दू थे, पर शेख सुलतान, शेख फरीद 
न्‍ आदि छुछ मुसलमान भी विट्ठलभक्त 
हो गये थे ओर काव्य-रचना किया करते थे। इनमें से शेख मुह- 
म्मद का नास उल्लेखनीय है। इसने 'पवन-विजय' निष्कलंक-प्रबोध, 
योग-संग्राम' . और 'ज्ञानसागर' नामक चार अन्थ लिखे हैं। 
इनमें से 'योग-संग्राम' सबसे बड़ा है । यह ओवी छंद में है और 
इसकी छंद संख्या क़रीब २५०० है। शेख अुहम्मद जाति से 
मुसलमान होने के कारण मूर्ति-पूजा को ठीक न सममता था। 
भगवद्भक्ति और पंढरी की यात्रा से उसका यह तिरस्कार बहुत 
कुछ कम हो गया था, परन्तु वह समूल नष्ट न हुआ | मूत्तिपूजा 
को वह अधिक से अधिक धर्म की प्रथम सीढ़ी सममता था | 
वह हिन्दू और मुसलमान का भेद न मानता था । 

रामदास इस काल का बड़ा प्रभावशाली कवि हो गया है 
इसका जन्म सन्‌ १६०८ में हुआ । इसका वास्तविक नाम नारा 
यण था । यह वालपन ही में घर-द्वार , 
छोड़कर चला गया । इसके वाद इसने, 
“बहुत-सा समय गोदावरी नदी के किनारे पंचवर्टी नामक स्थान 
के पास भजन-पूजन में विताया । ऐसा जान पड़ता है कि इसे 
चालपन से लोकहित का ध्यान रहता था | मुसलमानों के कारण 
घर्म और देश को जो हानि पहुँची थी उसका इसे भरपूर ज्ञान 
था । इस बात को इसने अपनी कविता में स्थान-स्थान पर व्यक्त ' 
किया है । यही कारण है कि उस समय विरक्ति की जो लहदर' 


कर 


नुकाराम से प्रभावान्वित 
कवि... 


रामदास 


कलाकौशल्य और सोहिय 


हु कवियों ने देश में फैला रकज़ी थी उंसके यह विरुद्ध था । वह 
स बात को अच्छी तरह समझता था कि देश की स्थिति को बिना 
सुधार किये धर्म की स्थिति नहीं सुधर सकती और न घमरत्ता हो 
सकती है | इसलिए इसने सारे देश में पर्यटन किया और सैकड़ों 
75 स्थानश्थान पर स्थापित किये। रासदास के कार्यों का वणन 
एम पहले कर ही चुके हैं, |इसलिए अब उसके विषय में अधिक 
इहने की कुछ आवश्यकता नहीं है। रामदास को रचा में से 
दासब्रोध नामक ग्रन्थ प्रसिद्ध ही है। इसके सिवा उसने बहुत-से 
पुटवर धअभंग, पद्य आदि भी बनाये हैं। इसके 'सनाचें श्लोक! 
बहुत प्रसिद्ध है । रामदास की कविता का मुख्य गुण उसका 
प्टोय भाव है । इसने जो कुछ लिखा है वह सब अनुभव के 
श्राधार पर और प्रत्यक्ष सांसारिक जीवन के लिए। इसलिए 
शसके उपदेशों का परिणाम बहुत अधिक होता है । 

जिस प्रकार तुकाराम की संगति से अनेक लोगों को काव्य- 
*दता की स्फूति उत्पन्न हुई, उसी प्रकार रामदास स्वामी की संगति ,. 
से अनेक साधु-संतों को काव्य-रचना की 
स्फृति ऐदा हुई । इनमें से चड़गाँव के जय- 
एम खासी, निगड़ी के रंगनाथ खामी, अह्यनाद के आन॑दमृति ओर 
पंगानगर के केशव स्वासी प्रसिद्ध हैं । रामदास स्वामी सहित ये साधु 
ते, पंदायतन! बाहलाते है । ये सनृपुरुष, श्रेट साधु ओर अच्छे 
दिशनप्रंधकार थे । जयराम स्वामी ने जो भ्न्ध बनाये उनमें भागवत 
शाम स्वंघ की टीका, रुक्मिणी-खयंदर, सीता-खयंबर और अप- 
गश्फुभद मुख्य है। वेदान्त जैसे कठिन विषय को सरल ढंग से 

५ को तथा अपनी कथा को मनोहर करने की शैली जयराम 
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दास पश्चायहन 


अर्राठों का उत्थान और पतन 


खासी को भरपूर सिद्ध थी। रघुनाय स्वामी ने 'गजेन्द-मोजञ 
“शुरुनगीता, . झुदामा. चरित्र, शुक-रंभा-संवाद', पेंचीकरण', 
'भानुदास - चरित्र! और 'योयवाशिए-सार' नामक कई भ्न्थ लिखे 
हैं ।गजेन्द्र मोक्ष :छोटा-सा होने पर भी बहुत मनोहर है। रंग- 
-ब्लाथ स्रामी की मापा बहुत जोरंदार है। दास-पंचायततन के शेष 
दी. पुरुषों के प्रंथ नहीं मिले हैं । हाँ, दोनों के बहुत-से स्फुट छंद 
प्राप्त हुए हैं। आनंदसूति की भाषा-वड़ी सरस है। उपयुक्त पुरुषों 
के-शिष्य वर्गों में से कई लोगों ने कविता की है। 
'. “ शामदास खासी के शिष्यवर्गं में अनेक सख्तरियाँ भी थीं । उनमें 
से वेशाबाई वहुत प्रसिद्ध हैं | वेणाबाई के पद्य, अमंग और कई 
28 3 दि पंथ हैं । इनमें से सीता स्वयंचर' ,बहुत 
06 52 045033% ही उत्तम है। इसका वर्णव बहुत मनोहर 
ओर सरस है । पुरुष लोग भले ही पुरुषों 
के मनोविकारों का वर्णन अच्छी तरह कर सकें, पर खियों के 
सनोविकारों का वर्णन स्तियाँ हो कर सकती हैं । यह॒बात वेणा- 
बोई ने अपने अंथ में सिद्ध कर दी है। वेणावाई के शिष्यवर्ग में ' 
बयाबाई नामक एक स्री प्रसिद्ध है। इस स्री ने भी कुछ कॉव्य- 
रचना की है। इसकी कुछ रचना आयो छंद में है और वह अच्छी 
है । इसकी रचना ख्री-खभाव के अनुसार कोमल न.होकर ठस- 
'कृदार है। इसने हिन्दी में भी कुछ रचना की है ओर चह. मराठी हे 
की अपेक्ता अधिक ही ठसकदार है । 
रामदास खामी के समान तुकाराम महाराज के भी कुछ 
-शिष्यायें थीं । इनमें वहिणांवाई. का नाम प्रसिद्ध है। इसकी | 


रचनाःबहुत ही प्रेमपूर्ण है । इसके शब्द सादे परंतु मोहक हैं ' 
जिस 


: कष्ठाशौशल्य और साहित्क 


बहिशांबाई के समाल प्रभावाई नासक खत्री की. रचना भी बंडी 
मीटी है। यह ।कृष्णभक्त थी | इसके कुछ पद्य महाराष्ट्र में सबे?- 
. सत्रहदी सदी के कवियों में दामंच पंडित का नाम वेहुत ऊ चा 
११ इसने काशी में दिद्याभ्यास किया था और यह बड़ा विद्वान 
था । कहते हैं. कि प्रारंभिक जीवन में यह 
इतना. अभिसानी . था कि अपने प्रंथ 
श्रपन साथ लेकर स्थान-स्थांन घूमा और शास्त्राथ किया 
बरता था । परंतु एक यति की कृपा से इसका. यह गये दूर हो" 
गंगा और बह बड़ा धामिक पुरुष दन गया। इसका प्रथम प्रंथ 
(निगमसार' है । यह देदान्द प्रंथ है । इसके बाद पसने 'कमेतत्त्व! 
'ममश्लोकी' आदि प्रंथ आध्यात्मिक ज्ञान सिखाने के लिए लिखे। 
प्सबे बाद इसने सिद्धांत विजय और “अनुभूतिश्लेप' नामक 
मंखूत प्रंथ रचे । 'समश्लोकी भगवद्गीता की समश्लोकी टीका 
/ | इसबो विषय सें एक; प्रंथकार न यह कहा है कि भगवदगीता 
॥  भग हुआ ज्ञान इसके द्वारा वामन पंडित ने महाराष्ट्र के लोगों 
| हे प्राए करा दिय। है । यह टीका वास्तव में बहुत अच्छी बनी 
| । छ॑ दासन पंडित को इस टीका से अपना जीवन सफल जान 
' एह| । परंतु कुछ काल के बाद इतनी रचना से उसका संतोप न 
ए वे, कारण “गीताणंद सुधा! चरण शुरू मंजरी “उपादान! 
शा प्रंध लिखने पर गीताकी यथार्थ दीपिका नामक एक टीकों 
४ लिखी । इस टीका में उसने अंध्क्ति को निकृष्ठ चतलाया 
( पर शानयुत्त सशुछ भक्ति को स्वश्षेष्ठ और मोक्त-साधन का 
८ चर शागे बतलाया है । यह यदार्थ दीपिका' ओबी. हंद्र में है 
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ओऔर उसकी छुंद्-संख्या २२००० से ऊपर है। यह एक विद्वत्ता- 
'मूणे व्याख्यान ही है, इस कारण इसमें काव्य-कल्पना वहुतः थो ही 
है। परन्तु उसकी भाषा जोरदार ओर वकीली ढंग की है । उसके 
अध्यात्म मंथों में प्रेमसर्री', योगवाशिप्ट ', आदि अंथ भी उल्लेख 
नीय. हैं । इन अध्यात्म प्रन्थों फे सिवाय उसने कई आख्यानात्मक 
अन्य भी लिखे हैं। इनका मुख्य उद्देश परमेश्वर-चरित्र-वर्ण न है । 
ये वणन हृदयभेदक, सत्तेज तथा , सधुर हैं। इनमें से बहुतेरे 
संस्कृत के अक्षर ।छुंदों यानी श्लोकों में हैं । इसी कारण वामन 
पंडित महाराष्ट्र में विशेष असिद्ध हैं | इस कवि के अनेक श्लोक 
अहाराष्ट्र के लोगों को कंठस्थ रहते हैं) एक अन्थकार ने कहा है 
कि यह मानवी कवि नहीं था किन्तु परमेश्वर का प्रेमो शुक्र ही था। 
“कविता पेलु के मधुर गोरस में कभी भक्ति-रस का, कभो वात्सल्य- 
रस का, कभी करुण श्र॒गार का तो कभी अद्भुत रस का उत्कृष्ट 
मिश्रण तेयार कर और उसमें वेदांत का मसाला डालकर अच्छी 
मिठाई बनाकर खिलाने वाला ब्रजवासी गोपाल का यह हलवाई 
ही था। वामन पंडित की शब्द रचना. और वर्णन-शैली दोनों 
आंहुत मार्मिक हैं । अर्थ तथा वणन-प्रसंग के उचित ही छंंदों की 
रचना कर वह अपने काव्य को बहुत ही मोहक बना डालता है । 
आमन पंडित ने जगन्नाथ पंडित के काव्य 'गंगालहरी” और भरे- 
हरि के 'शतकन्नय” का अनुवाद मराठी भाषा में इतना अच्छा 
किया है कि वे मूल से. किसी प्रकार कम नहीं हैं । मूल के समान 
ही शतकत्रय के मराठी छन्द महांराष्ट्र में लोगकंठस्थ किया करते 
हैं । सारांश में यह कह सकते हैं. कि सरस्वती उसे परिपूण 
ईसद्ध थी । 


७२२ 


कला-कौरांल्य और स,हित्व 


वामन पंडित के समकालीन और उसीके समान श्लोकबद्ध 
कबिता करने वाले दो कवि प्रसिद्ध हैं। एक का नाम नागेश हे 
आर दूसरे का विट्ठल । नागेश- जोशी 
था, परंतु उसमें विद्वत्ता न थी । विट्ठुल 
व्यापारी था, परन्तु संस्कृतज्ञ था । नागेश 
को रफूति खाभाविक थीं, परतु विट्वल की रचना श्रमपूर्ण थी । 
नागेश की रचना में देद्ातियों की बातें देख पड़ती हैं, परन्तु 
हिटुल सभ्य और सर्यादाशील है । दोनों को अंत्थानुप्रास क्रा 
विशेप शोक़ है । नागेश की “चंद्रावली” नामक रचना विशेष प्रसिद्ध 
६ । इसके सिवा इसने सीता खबर! रुक्सिणी खयंबर! 'रस- 
मंजरी' झोर 'शारदा विनोद” नामक काव्य और लिखे हैं.) किसी 
समय इसके श्लोक महाराष्ट्र में लोग चहुधा कंठस्थ किया करते 
६ । उसके छंद विनोदपृण होने के कारण छोटे बच्चे मज़े से कहा 
ररते हैं। विट्ुुल के भन्थों में राक्सिणी स्वयंवर” पांचाली-स्तवना 
'वीता खयंदर! रस मजझरी' ्रोपदी-वस्र-हरण” 'विद्वम्जीवन! 
ओर विल्ट्शा-चरिष्र' प्रसिद्ध हैं। हम ऊपर बतला ही चुके हैं कि 
विदूल बे; काव्य में ख्वाभादिकता कम और विद्धत्ता अधिक है । 
सन बह चित्र-काव्य भी बनाये हैं। हाँ, 'रस-मखरी? और 
विरणण-चरित्र! में उसने चित्र-रचना का दिचार छोड़, दिया है, 


जिससे इनमें सखाभाविकता अधिक हैं ओर ये सरस भी 
[एक 


शमन पंडित से प्रभान 
दान्यित कनि 


गमदस न्दामी का शिप्च-ससुदाय दड़ा भारी था और वह 
रह शत ५ 


में पैला हुआ था। इनकी शिक्ान्दीक्षा बहत अच्छी 
५३. 


तराडों का उत्थान और पतन 


तरह होती थी । इस कारण उनमें -से कई विद्वान" और 
सैमदास स्वामी से प्रभा- . बुद्धिमान निकले ।:इन लोगों “ने संर+ 
0 जीत कोड | ० सती यथेष्ठ सेवा की । परन्तु 
उत्की तमाम रचना एक ढंग की है। उसमें खतंत्रता और 
विशिष्टता कुछ नहीं देख पड़ती । इस शिष्य-समुदाय में से देवी- 
दास की कविता कुंछ ज़ोरदार.है | इसने गजेन्द्र-मोक्ष” नाम का 
एक .छोटा-सा काव्य संस्कृत के प्रमाणिका छन्द में लिखा है। कह 
बच्चों के गाने लायक्र और सरस है | शब्द-रचना सादी और मीठी 
है. रामदास खासी के शिष्यों में से एक दूसरा देवीदास महाराहे 
में प्रसिद्ध है। इसका कुल-देव व्यंक्रटेश था, इसलिए .इसने 
व्यंकटेश-स्तोत्र” नामक एक मघुर- काव्य लिखा है; और “वंह 
महाराष्ट्र भर में सवेत्र पढ़ा जाता है । इसी देवींदास. का 'सनन्‍्त- 
मालिका” नामक एंक काव्य और है ।.भ्री संमर्थ रांमदांस' स्वामी 
के शिष्य निरंजनं, वोलकराम, सीताराम, प्रदोषमहात्म-करत्ता राम 
ऋवि, संदेहहैररंण ग्रन्थ का कत्तों राघव, श्रीखण्ड-चंरित्र आदि 
का कत्ता प्रभुनन्दन, कानड़ी थन्थ से मराठी में उद्योगपव लिखने 
चाला चन्द्रात्मजरुद्र ज्यम्बक अंकोलकर, मुकुन्द वगेरा बहुत कुछ 
समकालीन हो गये हैं । इन सबसे अवचितसुत' काशी नामक 
कवि की रचना :बहुत अधिक है ।.इसने 'द्रोपदी-खयंबर” पर दो 
ग्रन्थ लिखे हैं। उनमें से एक श्लोक-बद्ध है और दूसरा ओवींबद्ध। 
यह कवि सानभाव-पंथ का अनुयायी था, इसलिए इसके- ग्रम्श्न 
इसी पंथ के लोगों में विशेष प्रचलित है | रामदास के शिष्य- 
समुदाय में जयराम बावा नामक एक कवि होगेया है। इसने अनेक 
श्लोक, पद्म, अभंग आदि रखे दें | इंस कंवि की वाणी मनोहर 
पड 


: कला-कोशल्य और साहित्य: 


और सादी है।. इसीका समकालीन पंडित नासक एक. कवि हो 
गया है | इसकी रचना में, शहइ-चमत्कार बहुत-है। इसके :रचे” 
हुए बहत-से. पद्य मिलते हैं । इन . सब कवियों का समकालोन 
अथवा कुछ पूवे-कालीन कवि शिवराम थां। वह बड़ा भारी अन्थ-' 
कर्ता हो गया है.। उसने अनेक प्न्ध रे है। उनमें से कुछ ओदवीं: 
हन्द्‌ में, कुछ अन्य छन्दों में, और कुछ गय में है ।: शिवराम के 
गुरबन्धु निरंजन ने भी कई ग्रंथ लिखे हैं। इसी समय मचकुन्द ओर 
कोकिल नास केदो कवि और हुए। सचकुन्द की कंविता के सम्बन्ध 
में एकविद्वान ने कहा है, वह इतनी सरस है कि वह मुक्तेश्वर-की 
बबिता की बराबरी कर सकती है। इसने “श्री भांगव-चरित्र'लिखा 
है। यह वीररस-प्रधान है। कोकिल की रचना बहुतांश में पद्यमय- है। 
अबतक हमने केवल महाराष्ट्र के कवियों का वर्णन किया, 
गसलिए अब . महाराष्ट्र के शेष कवियों का वणन-करने के पहले 
सहाराष्ट्र से बाहर के मराठी कवियों -कां 
बर्नाटक के कवि वरणन करेंगे । शाहजी के समय से कना- 
टक-प्रान्त में तंजोर आदि स्थानों के आस- 
पास भराठे ज़ावर , बसे, इसलिए मराठी भाषा ने उघर भी कुछ 
कवियों का जन्म दिया। शिक्षाजी महाराज के साथ रामदास 
भ्यामा का शिप्य भीमस्वामी गया था | इसने कुछ रचना की हैं 
जिसमें ऱमदास स्वामी वा एक छोटा-्सा. चरित्र भी हे। भीम- 
| डा बे समान ।आनन्दस्वामी और राघास्वामी नामक दो शिष्य 


| भर सय थ। आनन्दस्दामी का शिप्य सेरुस्वामी 


अच्छा ग्रधकार 
ब'।! श्सत 


परदेश', 'स्वानन्दलहरी', अनुमवसार' बगैर 
': शथ लि६ख ह। गधाम्वामी दा साघद नामक एक शिंप्य था। 


च््ज 
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कमोटक-प्रान्त के कवियों. में हसीने सबसे अधिक अन्थ लिखे हैं। 
इसका एक गन्थ एलोकबद्ध रामायण है और दूसरा ओवींवद्ध रोमी- 
थण;| इनके सित्राय ययोग-वाशिष्ट', गणेशपुराण”, “विष्णुपुराण”; 
अमश्रमेध! वगैरा ग्रन्य भी इसने लिखे हैं, परन्तु इन सबसे इसका 
सहाभारत नामक अन्थं बहुत बड़ा हे । महाभारत का टीका-्गन्थ 
मराठी में. इतना बड़ा अन्य कोई नहीं हे । कनोटक में माधव 
के समान अनेक भ्न्थ लिखने वाला दूसरा कवि रंगनाथ हो- गया 
है । इसकी वहुतेरी रचना पौरारिकक है। इसीने “कात्रेरी महत्म' 
लामक. एंक बड़ा भारी ग्रन्थ लिखा है:। कावेरी नदी .के किनारे 
ओर श्रीरंगपट्टन के आसपास रंगनाथ के समान कई अन्य मराठी 
कवि. होगये और उन्होंने कई काव्य रचे। इनमें से दासांनुदास ने 
ओ शंकराचार्य के ज्ञान-संन्यास नामक ग्रन्थ की टीका लिखी है। 
इस ग्रन्थ के अलावा सिद्धालुभवः, काया जीवलग्न!, ज्ञानाम्र्ता, 
ज्ञानसागर' आदि कई अन्य ग्रन्थ लिखे हैं। कनोटक भाग के ग्रन्थ- 
कारों के सम्बन्ध में कुछ बातें ध्यान में: रखने लायक हैं। इन्होंने अनेक 
छन्दों में काज्य-रचना की, परन्तु पोवाड़ा और लावणी नामक कविता 
उधर न वनी । सम्भवतः इस प्रकार की कविता के लिए वहाँ 
अनुकूल परिस्थिति भी न थी । परन्तु एक प्रकार की रचना उघर 
यथेष्ट देख पड़ती है । तंजोर के सरखती-महल में अनेक पौराशिक 
नाटक रच्खे हैं । ये सब. वहाँ के राजा शाहू महाराज के नाम से 
असिद्ध हैं । यह तो कह नहीं सकते कि वास्तव में वे किसके रचे 
हैँ, परन्तु उनसे हमें यह ज्ञात हो सकता है कि इस- समय के 
नाटक किस प्रकार के होते थे। ये नाटक विज्ञकुल' साधारण ही 


हूँ । इसके साथ यह भी ध्यान. रखना चाहिए कि इन नाठकों में 
छह 53." 


- कछातक्ौगल्य कौर साहिन्य 


कालिदास; भवयूति आदि उत्तम नाटककतोओं. के नाटकों का . 
अनुदाद नहीं मिलता । रामदास के शिषप्यों में अनन्त नामक एक 
'पशिप्य भी क्तोटक गया था । अनन्त नांम के कई कवि हो गये 
$, परन्तु जिस अनन्त का हमने यहाँ *टरेखे किया हैं वह विट्रुल- 
भत्त था और परंढरो की यात्रा किया करता था । इसने 'सझुलो- 
चना“दिवर! . और 'झुलोचना-आख्यात' नामक काव्य लिखे हैं। 
हुस समय छा आनन्‍्दंतनय नाम का कवि प्रसिद्ध है । वह अनन्त 
पी बराबरी का ऋंबि था। दोनों की >भापा-कधा का चुनाव, 
क्पना, शैली आदि सब चहुत-कुछ शकसे हैं । दोनों संस्कृत तथा 
हिन्दी ले परिचित थे और दोनों को छन्द-सादित्व पढ़ने का शौक 
था। एन दोसों कवियों का सान स्त्रियों और लड़कों में विशेष है, 
धयोवि: एमका-दर्णन घहुधा सर्व-परिचित होता है ओर इनकी 
भाषा सरल तथा सघुर हैं। परन्तु दोनों ने शब्दों की खींचातान 
पे॥ ₹। दोतों की धनुप्रास का शोक है ओर इस कारण दर्वाधता 
वा दोप दोणों में देख पड़ता है। आनन्त्तनय से सकी सम्बन्धी 
एशुनाथ परिडित बहुत शेष्ट दर्ज का कवि हो गंया है । इसकी रचना 

तश ब्पवा-चातुय पेवल छप्रतिम है । इसका रचा हुआ “नल- 
दशयन्ती-आर्व:नों स्द-्प्रसिद्ध हैं। इसी एड न्ध से इसकी महा- 
रण्भर में प्रसिद्धि है । यह पंथ इसने संस्कृत छाव्य-शास्तर के 
विपिमों पे आनुसार ठीक पंदमहाकाव्य के टंग पर लिखा है। 


उनाण पश्धल्द की कविता झऋन्तःस्फति से बनी हुई नहीं देग्व 
एल । एसबवी रचना स्वार्ना 


श 


सदा ने होकर परिक्रमजन्ध है। “उसमें 
ग्क्तर च्त्द सावणशदरो विश कर 0 ० खतद्तया नतरा हट इसने इनक कर न 
ट् कपल चर चानुरा इसन. सस 

प्रा पर हु 


220 इसलिए हसदी रचसा कशल छारीगर ही इवना के 


मराठों-का डेत्यान और पतन 


समान देख पढ़ती है। पद्य-लालित्य, वचन-माधुय, उपमा-चांतु्यः 
आदि अलंकारों से इंसने अपनी सरस्वती को सजाया है । रघुनाथ 
पंडित का गजेन्द्र सोज्ष' भी प्रसिद्ध काव्य है । रघुनाथ पंडित का 
प्रसकालीन गोसावीनन्दन. नामक एक कवि हो गया हैं .ै 
इसका /ज्ञानमोदक' नामक अन्थ असिद्ध है। इसके सिवा 
इसने सीता-स्वयंवर! नामक एकर-काव्य लिखा है। इन दो अन्धों 
के,सिवाय इसकी कुंछ फुटकर रचनायें. भी . हैं। इसकी रचना 
सादा और मधुर है। इन तमाम कवियों के अंथों में अश्लीलता 
तो है ही नहीं, किंतु अनावश्यक शंगार भी नहीं है । . 

। शाह महाराज के समय अठारहवीं सदी में महाराष्ट्र में जो 
कंवि हो गये, उन्तमें कवेश्वर;और निरंजन माधव विशेष प्रसिद्ध 
हैं। कचेश्वर सदेव भजन-कीतेन में लगा 
रहता था, इसीसे उसे कवित्व-स्फूरति हुई | 

। कचेश्वर के अनेक. भजन . उसके शिष्य 

समुदाय में प्रसिद्ध हैं । उसके ग्रंथों. में. 'सुदामा-चरित्रा और 
धाजेन्द्र मोक्ष मुख्य.हैं | उसने संस्क्रत छन्‍्दों का विशेष उपयोग 
किया है और वे मधुर भी हैं । उसकी शब्द-रचना बिल 
कुल घरेलू है'। उदाहरण, उपमा आदि भौ सर्व-साधारण हैं, इस 
लिए उसकी रचना समभकने में कोई कठिनाई नंहीं। द्रोपदी-चख 
हरण! नामक एक. काव्य उसीका माना जाता है, परन्तु वह 
वास्तव में शायद्‌ रामसुतात्मज का है। यह कथरेश्वर का समकाः 
लीन था 4 दोनों की रचनाओं में बहुत समानता होने के कारण 
उपयुक्त भ्रान्ति-पैदा हो गई है । रामसुवात्मज: कवि ने गोपीचंदः 


आख्यान' नाम का एक काव्य और लिखा. है । रामसुतात्मज 
चुडट 


शाहू महाराज के समका। 
न्‍ लीन को 


- कला-टऔौशल्य और साहित्य 


के समानही रचना करने वाला वेखलिंग नामक एक कवि सत्र- 
हरी सदी के उत्तराध सें.हो गया है | इसने 'भासाविलास' 'उसा- 
महह-तंवाद, गज-गोरी-बृत्त'ः आदि काव्य लिखे हैं । इसकी कविता 
साधारण हैं ।.इस समय के अन्य कवियों में 'स्िरूप-निर्णेयः के 
लेखक अमृतानंद, ओर कपिल गीता पर टीका लिखने वाले अवधूठ 
निरंजन उल्लेखनीय £ ॥ निरंजन माघव उपयुक्त सब कवियों से 
विगेष श्रेष्ठ था । वह विद्वान्‌ , नीतिसान, आचारवान, प्रेसी और 
वहुगुणी था। गायन-वादन में भी वह निपु्ण था । उसकी 
पाव्य-रचना-शैली कुछ ऐसी अलौकिक थी कि उसके. कारए 
रसके गुर ने उसे 'लक्ष्मोघर कालिदास” नाम. दिया था। यह 
वाजीशाब पेशवा के आश्रय में रहता 'था। इसने 'साम्प्रदाय-परि- 
गली, वृष्णानंद-सिन्धु',विदव्ोध रामायण! , 'राम-कर्णो शत 'मंत्र- 
रामचरित्र' ओर 'निर्वोष्ट राघव-चरित्र' लिखे हैं। अन्तिम दो 
काव्य चित्र-काव्य हैं। इसने 'इत्तादतंस' और वृत्त मुक्तावली 
नागदः छुंदःशासलत्र वो. भी दो घथ लिखे है । इनके सिता इसके 
का भजम, स्तोत्र इत्यादि प्रसिद्ध है । इसने हिन्दस्थान भर का 
ब्रीस तथा तीथ-चान्रा की थी और अपता प्रवास-वर्णन लिग्द 
रुव है । निरंजन माधव के समान ही अनेकविध रचना करने 
बचा सामराज नामक एके कवि उस ससय हो गया है। इसके 
. पैसे के सरबन्ध से कुछ गड़चड़ बसी है। इसने कोकशाख्र से 
हगाइर भागवत की टीका तक ऋनेक प्रकार के ग्रध लिखे है । 


रूसारप छिछा हत्या सावि वेशशान्टरण सरख खझरोर काफी वश 
. जस्छ है ] 


भक्रदी सती के अन्दिम बार में ऋष्ण-दरयाणव ओर ब्रीदर 


ज्ड्र५ 


मंराठों।का उत्थान और पतन 


नामक दो प्रसिद्ध कवि होगये हैं | क्ृष्णदयाणव हमेशा अपना 
ही ये और .... भें भजन-पूजन में बिताया करता था। 
5 अमर इसका एक कारण यह था कि उसेअपन 
व ..गृहस्थाश्रम में अनेक कष्ट सहने पढ़े । उसने 
५४ वर्ष का आयु होने पर ग्रथ-रचना के काय में हाथ लगाया 
ओर भागवत के दशमस्कन्ध की टीका लिखी । इसमें उसे 
करीब ७ साल लग गये | यह अंथ बहुत अच्छा बना है। विद्वत्ता- 
पूरो तथा सरस है (.अनन्‍्थ की छंंद-संख्या लगभग ४२,००० है। 
इसके सिवाय  कृष्णदयाणंत्र का 'तनभयानन्द-बोध' सासक एक 
छोटा-सा अन्थ ओर है । इससे अधिक विद्वान, प्रतिभा-सम्पन्न 
ओर रसिक अंथकार श्रीधर खामी था | यह महाराष्ट्रीय कवि' 
ऐसा है कि महाराष्ट्र भर में इसके ग्रन्थ छोटे से बड़े तक. सब 
पढ़ते हैं | इसकी भाषा सधुर है-। इसके ग्रन्थों ने महाराष्ट्र मे 
धामिकता का परिषोषण बहुत किया है । स्त्रियों में मी यदि किसी 
कवि के ग्रन्थ अधिक पढ़े जाते हैं तो वे इसी के ! इसके बहतेरे 
ग्रंथ ऑंवी-बद्ध हैं और संस्क्रत के पौराणिक ग्रन्थों के आधार 
पर लिखे गये हैं । भावुक लोग श्रीघर स्वामी के यंथों को श्रद्धा 
से पढ़ते है। इसके काव्यों में सभी रसों का वंणेन हुआ है, 
परन्तु उन्तम कठिन या बड़े शब्दों का उपयोग चहुत-कम हुआ 
है। इसके ग्रन्थों की भाषा शुद्ध, रैली सुबोध और चविपय-रचना 
चित्ताकपक होने के कारण इसके ग्रन्थ पढ़ने में सरल साल्ूम 
हीते हैं । इसके अन्धों के पढ़ने से महाराष्ट्र की जियो और वे 
भी अच्छी भाषा सीख सकते हैं । इसका सब वर्णन असंगानुसार 


और. उचित मनोविकारों के अनुकूल हुआ है। इसके 'हरि-विजय; 
कर 


: कंऊकोशल्य और साहित्य 


धाम-विजय, वेदान्त सूचे,' 'पाण्डव प्रतापं,:ओर शिवलीलामतें, 
लैमिनी-अश्रमेध', श्री पएढरी सहात्म,' 'मल्हारी विजय! आदि 
प्रन्थ- प्रसिद्ध हैं। इसके घराने में अन्य लोगों ने भी ग्रन्थ-रचना 
का काये किया था । इसकी सृत्यु सन. १७२९ के लगभग हुई | 
श्रीपप का समकालीन कवि गिरघरखामी हो गया है.। उसने 
अ्रद्द रामायण, 'मदड्डल रामायण,” छन्दो रामायण, 'सु+ 
नर रामायण” और “संकेत रामायण” लासक पाँच रामा- 
यण लिखी हैं । श्री करुणा राम' में उसने राम की करुणां.की 
भित्ा मांगी है। “करुणा रुद्र! में हलुमान के चित्र का वंणेन 
दिया है और 'समथे करुणा! में रामदास स्वामी की स्तुति कीं है । 
वृष्णकाथा तरंग' तथा 'हरिलोला' में कृष्णन्चरित्र का वर्णन है। 
'निवृत्तिरम' में उसने यह दिखलाया है कि किस प्रकार घीरे-धीरे 
गुम निवृत्ति प्राप्त हुई । यह ग्रंथ वहुत अच्छा बना है। इस 
बणन से यह स्पष्ट है कि निरंजन साधव के समान उसकी भी 
रचता अनेक प्रकार की थी। भीमस्वामी का एक शिप्य नरहरि 
नामदः हो यया है । उस लोग वचाजी कहते थे। वह वहुश्रुत ओर 
अ्ययनशील सहुप्य था। उसने महाराष्ट्र के कुछ पर्वों पर टीका 
लिखी ह। उसकी भाण अच्छी और रचनारोली मज़ेदार है । 

हानघर के शिप्य-सट्टदाय में सन्रहदी सदी में सत्यामल- 
नाश तामक एव कादि हो गया हैं । उसने 'सिद्धान्तन्‍रहस्या उर्फ 
सकल . ललित-प्रवन्धा नामछ ग्रंध लिखों हैँ, जो 


ट का काश हम चर भंग ० 0 छोे जप 
रशिप्प्ससुदाय,.. अविंकांश में अंग छंद में है| इसमें 


१५ 


[ 


दंदांद दा विदेचन व्त्त बच्ची “करी 
८छजाए छे. नजूप न््ट्‌  आध्ष& बात 


मरः मं दिस अआनः£ 0 जी कील. +« टीका बज कद स्वतंत्र ] न 
: हैँऋा है) यह विसी मनन्‍्ध को टीका न होकर खतंत्र ग्रंथ हं। 


प्ष््ू 


डारांदां का उच्यान और पतन 


इसी कवि के शिष्यों में शुप्रनाथ नामक एक कवयित्री हो गई 
ह॥ उसका वास्तविक नांम गंगाबाई था। वह बाल-विधवा थी। 
अड़ी होने पर उसने सारा समय भसजन-कीतन में बिताया था। 
पह ज्लानेश्वर के ग्रन्थों का विवेचन किया करती थी उसका विवें- 
चन बहुत अच्छा होता था और सैकड़ों लोग उसे छुनने आया 
करते थे । इस गुप्तनाथ का शिष्य उद्बोंधन्‍नाथ हुआ । उससे 
अनेक भजन आदि रचे हैं। उसके शिष्यों में केसरीनाथ ने 
असिद्धान्त-सार'ं नामक एक ग्रन्थ सन्‌ १७१६ में लिखा है। 
केसरीनाथ का शिष्य शिवद्दिननाथ एक अच्छा कवि हो गया है। 
उसने “विवेक दर्पण', ज्ञानप्रदीप' आदि अ्ंथ लिखे हें | उसकी 
सृत्यु सन्‌ १७७४ में हुई । उसके शिष्यों में महिपति नामक एक 
अ्रसिद्ध कवि हो गया है । इसके अनेक भजन, अभंग, कटाव, 
लावनियाँ प्रसिद्ध हैं । 

मराठा-राज्य के उत्कष-काल में खतंत्र काव्य-प्रन्थ लिखने को 
ओर मराठे कवियों की प्रवृत्ति हो रही थी। अवतक अनेक 
आध्यात्मिक अन्थ लिखे जा चुके थे, अब 
ऐहिक विषयों की ओर लोगों का झुकाव 
हो चला था | जगन्नाथ नामक' एक कवि 
ने इसी प्रकार का शशिसेना-काव्य लिखा है। वह काव्य साधा- 
रण ही है और उसमें अनुचित शूंगार- भी देख पड़ता है, परन्तु 
ऐहिक विषयों पंर खतंत्र कल्पना की उपज होने के कारण वह 
आदश हुआ है । इंसने 'बोध-बैमव', ज्ञान-वत्तीसी' इत्यादि 
छोटी-छोटी पुस्तकें तथा वाक्यसुधा” और, भगवत्‌ गीता पर 
टीकायें लिखी हैं। बोधन्वेमव' की रचना का काल सन्‌ १७४७ 
थक 


. अठारहवीं सदी के 
'ऐहिकों कवि 


- कला-कौशल्य और साहित्य 


नै, थानी यह कवि आठरह्ी संदी के मध्यकोल में हुआ |-इसी 
समय का जीवन नामक एंक कवि हुआ है। उसने 'अलनुभव-लहरी' 
नामक प्रन्थ लिखा है। उसमें भी सांसारिक जीवन के अनुभवों का 
वर्गान है। अनाम कवि सामक पुरुष ने 'सावकार-आख्यान 
मामक मज़ेदार प्रन्य लिखा है। इस प्रकार के कथा-वणेनों में 
मख्नाथ का “धनेश्वर-चरित्र' उफ़े चोल राजा की कथा विशेष 
प्रसिद्ध । मराठी में मध्वमुनि कवि और साधु पुरुष विशेष 
प्रसिद्ध हो गया हैं । इसका जन्म-काल तो मालूम नहीं, परन्तु 
मृत्यु-काल १७५४ है। इसकी भाषा वास्तव में मधुस्वणी है । 
एसने धरनेश्वर वी कथा' अभंग छन्द में लिएी है । इसके भजन 
बढ़े मीठे लगते है । मण्यमुनि का प्रसिद्ध शिप्य ्रमृतराय था। 
उसका जन्म सन्‌ १६९८ में हुआ । वह कोई बड़ा भारी परिहत 
था विद्वान न था, परन्तु उसकी वाणी बढ़ी सरल थीं। उसकी 
'शाधिवांश कबिता बटाव सें है। उतदी रचना श्रीद होकर 
इसमें हिन्दी ओर संस्कृत शब्दों का मिश्रण बढ़ी चतुराई से होने 
४ कारण बहुत चसत्कार-पूण हो गई है । उसके कटावों में प्रसाद 
लबलद भरा देख पड़ता हैं। जिस प्रकार कोई चतुर चित्रकार 
ऋपती पँ:दो किसी भी प्रकार फेरे तव भी इसका रहः अच्छा 
छलता है, बह बात उसके कटादों की हैं । दहुत साथारण बातें 
अ3सत गलत चतुरता-पृ्वेक सनोरंजञक ढंग से दतलाई है । उसझी 
ऋषिता में शापानप्रास हतना ऋधिक हैं कि केदल उनका ही 
निनाद किसीफे दित्त दो छाकदित कर सकता है । बालाजी पफ 
जनासाहर पेश भी उसका बीतन सुनहझर-रूश हुआ करता था। 


अम्तराय ले कटाइन्हन्द सराटी न्यपा में नदा ही दारू डिया। 
घुज्ट़े 


मराठों का उत्थान और पत्तन 


अमृतराय हिन्दी भी जानता था | हिन्द्री में उसने एकः आशीवो*- 
दात्मक पद्म लिखा है| उसकी हिन्दी भाषा का उदाहरण देने के. 
लिए. उसे हम.यहाँ देते हैं. ५: - ॥5 प्ले ला. 

तुम चिरंजीव कल्याण रहो, हरिकथा सुरस पात्रों ॥ - 

हरिकीतंन के साथी. सजन,. वबहत वरस जीवों ॥ तुम चिरज्ीब० ॥) 
उच्छा , सन्दिर मेहेल सुनेरी; महरू मुख बस्तीन , 

' » पुत्र पोन्न धन, सुंदर कामिनी; सुगुण रूप हस्ती ॥१ ॥ 
सस्ता दाना पाणा +नमल, गशज्ञाजजरू गहरा । ; 

6 रस शग घर बाग बगीचे; रुपये होन मोहरा॥ २॥ 
अम्वतराय के अम्ठत बचन, तुम सदां सुल्ला राहया । 

संबल पुष्ट अरोग्य अनामय, आनन्द मा रहियो ॥ ३ ॥ 

- ध्यमृतराय के कटाओं का रंग-ढंग देखकर महाराष्ट्र के अन्य 
कवि. मी कटाव रचने लगे । कथा-कीतन में श्रेताओं का मन 
रिमाॉने के लिए उनका उपयोग होने लगा और लोगों को “उनका 
बड़ा शोक़ हो गया | अम्तराय के माधव, शंकर आदि शिष्य भी 
कटाव रचने लगे.। इनके शिष्यों में वम्हगिरि की दासाजी को 
रसद' नामक रचना विशेष प्रसिद्ध 
:: अब हस ऐसे कवियों का वर्शन करेंगे कि जिन्होंने चरित्र-' 
लेखन का काम किया है। बेस ज्ञानेंश्वरं, नामदेव, एकनाथ 
... _दासोपंत, जेंनी जनाद॑न, -रामदास,.-. 
तुकाराम आदि सन्‍्तों के चरित्र 
भिन्न-भिन्न लेखकों ने लिख रक्खे हैं । निरखन, माधव, कचेख्वर 
आदि ने तो आत्म-चरित्र भी लिखे है | चहुथा अंन्‍्थकार -अपना 
थोड़ा-वहुत बरणन अपने अंन्‍्थ के आरेंम्म अथवा अन्त में दे ही 
देते हैं, परन्तु इतने से उंन लेखकों के चरित्रों को भरंपूर वर्णन' 


*, 


घ्ज३ 


] 


:  घारतअ-टखक कांव 


'कछा-कौरकल्य और सायिंर 


नहीं हो जाता । केवल सूची के' समान सास / गिनाने वाले सेंत*- 
मालिका नामक भन्‍ध कई है, परन्तु विस्तार-पूवेक चरित्र वर्णन 
करनंवाले लेखक घहुत कस :हो गये है। साभसाजी की हिन्दी 
भत्तमाल डउत्तरहिन्दस्तान में प्रसिद्ध - ही |. इसे 
भक्तमाला का उपयोग महाराष्ट्र के” चरित्रललेखकों ने 
ग्रधष्ठ किया हैं| इस मक्तमाला पर प्रियादास ने भक्तिस्सबोधिनी 
नामबः टीका और उसपर श्री मार्तण्ड बाबा ने भक्ति-प्रेमाम्रत 
मामवी टीका लिखी है । इसीको मराठी में भक्तमाला कहते हैं । 
सके बाद एद्धव चिद्धन ने नागंनाथ ओर उसके शिप्य छेगराज 
नथा बहिरभट्ट , सतल्युछय, गौरा कुम्हार आदि सनन्‍्तों फे चरित्र 
वि । हम चरित्रों की अपेक्षा अपने भ्क्तकथामृतसार नामफ 
ग्रंथ बे दारण घह् विश प्रसिद्ध है। परन्तु खद की बात है कि 
इसका यह पंथ अवतक उपत्तत्ध न हो सका । उद्धववचिदेधन ने 
इज ग्रन्थों वो सिदाय आअनुभवशतका ओर गीताथमखरी' नाम के 
प्रन्थ लिखे हैं । कहते है कि इससे 'शतमालना नामक ग्रन्थ और: 
शिणा था, परन्तु इस ग्रन्थ के बारे से हमें छुछ भी माझुम नहीं है | 
श्र बाद दासोदिशम्बर ने चरिन्रश्यणगात्मक सनन्‍्त-वित्य नामक 
प्रन्थ लिखा । यह भन्ध उपलब्ध है | इसमें ६४ परिच्छेद हें ओर 
छत सात वहा हू दि सेन नासाजी के धन्ध दा अपने प्रत्ध के हि 


श्श्तृ किया दासा बा ० 52, 
इधए इफ्योग किया है | दासादिगन्दर दे सस्वन्ध से €र्से चहल 


++ 


कए सातम है | इसमें छपता ग्रन्ध हिखने समय अच्छी छा८ 
अगर रत ५६४६६ स्प [हद सभायथ अआच्दा छात्र- 


बाज शख नहा ज्ञान पड़ता। परन्तु इसे सदस वद्कार नाहरा- 
श ४. ५० ६ हे ब् 
बट के सहिएति दादा दादा चरित्र-दणतात्सक झंध के लेखक की हृष्ि 


के पात्ए् ह  उन्‍्हटात सासाजझा दथा व्दाचिद्णस रे ग्रः दा दइण्याग भ 


आरा का उत्यान और पतन 


(किया सा जात पता है. ।. उनके पज्त्तत्रिजय ८उन्तलीलारव 
और-“भक्तलीलामत: नरम खरित्रात्मक सन्‍्थ प्रसिद्ध हैं. । संतः 
लीलामत क्रिसी एक खास प्रन्थ. के आधार पर नहा लिखा दै.। 


सिवा तुलसी-मादत्य 

रशाण,' 'दत्तात्रय >चरित्र.' मक्ताभरा $ ऋषि पंचमी “धांडुरंग 
स्वोच्रीं अनन्त चतुर्दशी नामक कई छोटी-ोटी 
लिखी है. । इसके वाद लिखे दो. चरित्रात्मक ग्रन्थ 
विरोप असिद्ध हैं, जिनमें एक भोमस्लामी' अत धक्तलीला- 
खत! ओर दूसरा राजारम ध 'ध्त्त-मंजरी 
है। 'मक्तलीलामंत में पहले शी खामी की चरित्र 
द्वेकर ३७ भक्तों का चरित्र है । भक्तों के मं 
कोई विशेष विचार नहीं देंख चरित्रवणन में मे छात- 
थीन का अभाव है । भक्त ७ “भक्त लीलामत की अपेष्छा 
बहत बड़ा ब्रौर अच्छी तरह. लिखा हुआ प्रथ है. । में १०९ 
अध्याय हैं. । अप्टोत्तर शत ऋध्यायों 


क्स्के १०% वें अध्याय को जरुमणि कह! है।इस छतिम अध्याय 
कु श्री रामदास स्वामी का चरित्र बताया & ! पैसे तो प्रास्म ः 
. खजु:« 


कला-कोशब्य और साहित्य 


च्यारह अध्यायों में रामदास खामी का चरित्र आया ही है । शेष 
(७ अध्यायों में लगभग सवासौ संतों का [वर्णन है. । कवि का 
बहेश्य यह जान पड़ता है कि जिन संतों का वणन महिपति बाबा 
ने नहीं किया उन्हींका वर्णन करूँ। इस लेखक ने अपना वरणन- 
बहुत छात-बीन के बाद लिखा है। इसके बाद नरहूरि घुण्डी- 
गज भालु ने 'सक्तकथासत' नामक चरित्रात्मक मअन्ध लिखा । 
इसमें ६४ अध्याय हैं और उनमें अनेक साधु पुरुषों के चरित्र 
आये है । मराठी सें इसके समान कोई दूसरा प्रंथ नहीं है।. 


गखक ने प्रत्यक संत फे सम्बन्ध की प्रत्येक वात देने का प्रयत्न 


किया है, हस कारण उसने कई यार अपनी स्वतंत्र कल्पना का 
भी उपयोग क्रिया हैँ । ॥ 
शअ्ठारहदी सदी के कवियों में सयूर पंरिडत उफ़ मयूरेध्वर 
भापदा मोरोपन्त सर्वेश्रेंण कवि हो गया है। इसका जन्म सन 
मम न में हुआ। मोरोपन्त के सम्बन्ध में 
गदर 0  + महाराष्ट्र में दो मद हैं। कुछ तो उसको 
फेदल भाषान्तर-कत्ता और तुकवंदी ऋरने 

दशा समभततेह; परंतु झन्य कुछ डसे महाराष्ट्रककविवर कहते हैं। 
दे! तो मानता होगा कि सोरोपन्त की कविता स्वाभाविक 
ग्एति को नहीं है । उसमें पारिवत्य हैं, विदार है और भक्ति ऋा 
भ्वाह ? । परन्तु इसका यह मतल्द नहीं कि सोरोपन्त ने केवल 


रु: हक न लाने जे दिल लए छ ्े ्छ रे 
गए 8त्य दिखलाने के लिए ऋषते वड़े-इडे ग्रन्थ लिखे। उसंझी 


अप 


चयन पल ग्ह्स्थाः प्र्ियों के ०.9... है ४: अं * 

अउदा हो शहरधातनियों के लिए हैं। इसीलिए दंगार, हास्य 
का थ्छझ्न शदचा विचार जब हे ब्योर [कम बिक हे 
* बे शाद्या दहुत वदिचार-पदेक ओर परिमिद सीमा में ऋपनी 


मे सकी है। उाहि फिउने 
बाई ने गकररी ह६। दांदता किडन समय तह 


जज 


मराठों कां;उत्थान, और पतन 


अपने पाठकों और श्रोताओं को कभी नहीं भूला । इसलिए 
पारिडंत्य का उपयोग भी यथास्थान' हुआ है। सारांश में'यह 
: ऋह सकंते हैं कि ग्रह कवि विशालवुद्धिं, .वहुत परिश्रमी, सकंल 
शाख-पारंगत और चतुर था और इसने अपने प्रन्थ सांसारिक 
- लोगों के लिए लिखे | इसका पहला पंथ “द्मोचर-खण्ड' है । 
इसमें श्री शंकर की स्तुति है । यह आयौश्ञत में लिखा है। 
इसके वाद इसने “भस्मासुर-आख्यान! झ्ोकों में लिखा। इन 
“अंथों की अंपेज्ञा इसके बाद के 'सीतागीत' और लवांकुश- 
' आख्यान! विशेष अच्छे हुए हैं। ये लड़कियों के गाने लायक़ 
प्रंथ हैं । इसी. प्रकार 'रुक्मिणी गीत” भी है । इनके बाद कवि ने 
हरिश्वन्द्रत्आख्यान', दिवी महात्म्य', प्रहाद विजय, अंबरीश- 
चरित्र! जैसे छोटे-छोटे आख्यानात्मक भ्रंथ लिखे। ये सब 
रचनायें साधारण दर्जे की ही हैं | हाँ, इनमें 'हरिश्वत्द्र आख्यान 
और बाद में लिखा हुआ 'मदालसा आख्यान' कुछ विशेष 
अच्छे हुए हैं. । बड़े ग्रन्थों में 'कृष्ण-विजय” पहले लिखा जान 
पड़ता है । इसकी रचना बहुत कुछ छिष्ट है । पहले ५४ अध्याय 
तो आयो छन्द में लिखे हैं, परन्तु शेष अध्यायों में लेखक ने 
अनेक छुन्दों का उपयोग किया है। इसके उत्तराधे के११ 
अध्याय वहुत अच्छे हुए हैं । यह ग्न्थ कवि ने भागवत: के 
दशमस्कन्ध क्रे आधार पर लिखा है । इसके बाद मयूरपन्त ने 
“मंत्रभागवत” नामक अन्थ लिखा । इसमें उसने आयाक्षरों. के 
“संयोग से नमो भंगवते वासुदेवाय”ः मन्त्र सारे अन्थ “में भर 
(दिया है । इसीलिए इसे "मंत्र भागवत! कहते हैं ।' इसके वाद का 
हूसका ग्रन्थ हरिवंश” है। यह. प्रन्थ जेसा चाहिए उतना. अच्छा 
जज 2 


3३ 5 न 
का्टाकऊथिल्य आर साहततन 


चंणन बहुत अच्छा- है | भोरोपंत 
का महाभारत बहा भाटी प्रन्थ हे | इसकी रचंता में कंत्रि से 'दस 
सात लगाये और ५४ व खबस्था में इसे समाप्त किया । 
पुस प्रंव भें सब प्रकार के रस आये ६ | कवि न अपनी : सुन्दर 
भाषा से अनेक प्रकार की सुन्दर कल्पनाओं को सजाया है | इस 
प्रकार यह प्न्‍्थ स्वत्तत्र श्रन्थ के समाल उत्तम बला है । मन्त्र- 
भागवत! के सम्बन्ध में .बतलाये अरुसार सोरोपन्त ' को अपने 
वापय्यों भें अच्तर-चसत्कार दिखलाने थी बढ़ी भारी इच्छा होती 
थी । यथयपि सारे महासारत में मोरोपन्त ने यह अक्तर-चसत्कार 
नहीं दिखाया £ तथापि प्रारम्सिक ?८ पर्दों में आयातरों से उस- 
मे #पाण्टवसद्ायों भ गवानर दिंदाणों जयति' नामझ ८ अ्तरों 
वा भग्त्र सिद्ध किया | । इस पिन्नन्यमत्कार के पीछे पड़ने फे 
सारण बाही-बाहीं छिप्ठता और रस-हानि का दोप देख पड़ता ८ । 


नहीं टुआ । हों, यहाँ-चही छुछे 


7 अर. 


37 नये. 


रात : कि भोरोपन्त में क़रीब १०८ रासायश जलिखीं। इनमें से 
६ रामायणों दा पता हमें मिलता ६। सन्त्र-रामायण में 
श्तत 


राम जय रास जय जय रास' सासक मंत्र आयाक्तरों से 
भअपया अन्य एँग से सिद्ध किया हू । हसी प्रकार मन्त्रगभ- 
रागायण' छोर दालमन्त्र रामांण' है | यही बात थोड़े वहत 
$श मे उसदी शान्य शासायणों की है । कुछ रामायणों के नाम 
है धहुत शो दिच्चित्र है; ऊसे एस्न्तु रामायण, रामायण 

हूं रामायण छादि । इस प्रदार वी अनेझ रामायण उसमें 
वश, एरन्तु सभी धाच्ही न दन सर्वो; दथाएि डिसी को भी 
के पत्ता हो होगा कि बाईि के हाथ में भारा केंद्र चेरि दे 


अआअज्षद्ध &77 चुत छ़्चा 
शक था श्छघह इस दिस (छा कष् ज्षरा गराझता 


सराठों का उत्थान और पत्तन 


सुढ़ावे के प्रन्धों में काशीजोन पर 'गड्ढा प्राथना?, 'गड्जा विज्ञप्ति: 
'गन्ना बकीली', 'विष्णुपद वकीली”, “गद्जास्तव', “काशी स्तुति:,: 
'विश्वेश स्तुति! आदि छोटे-छोटे काव्य सम्मिलित हैं। इसी प्रकार- 
तुलजाभवानि, जेंजुरी का खण्डोबा, गिरी का व्यंटेश, कोल्हापुर: 
की अम्वा, विध्तहतों विनायक आदि अनेक-देवताओं :के सस्तोत्र- 
इसी, कवि ने रचे । पाण्डरद्व: दरडक', - पाण्टरी साहात्म्य॑, 
"बिद्ुल प्रणिधि', विट्वल स्तुति” और “विट्वुल. विज्ञापना! उनमें से- 
कुछ अच्छे सधे हैं । सब स्तोत्रों में 'झुरलीपथ्चकः-बहुत छोटा है। 
बह छिष्ट तो है, परन्तु सरस है.। कवि के अन्य ग्रन्थों के - नाम: 
वृहहरशम', 'प्रल्हाद विजय, 'केकावली! और “संशय रज्लावली! 
'क्रेकावली' महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध हे। इसमें प्ृथ्वी-छन्द; 
के १२१ छन्द हैं । यह काव्य कवि ने बिलकुल बुढ़ापे में लिखा-। 
इसमें उसमे अपने लिए परमेश्वर की तल्लीनता-पूर्वक स्तुति-की है। 
इसके बाद सन्‌ १७९४ में इस कवि की मृत्यु हुई ।” मोरोपन्त ने 
अपनी-कविता में आर्याछुन्द का विशेष उपयोग किया है; और 
इस छन्द की. रचना - में यह कवि महाराष्ट्र के ,कवियों में' 
अद्वितीय है. . 
मोरोपन्त ने आयोछन्द रचकर जो नवीन मार्ग, महाराष्ट्र कोः 
बतलाया, उसका अनुसरण जाने-अनजान इस क॒वि के समकालीन' 
::- * कवियों ने करने का बहुत अ्रयत्न किया ) 
सयूर कप को पुरा उन अनुकरणकारों में से , एक घुण्डीराजाः 


/ * क्रनचाल कान 
7५ , . ) .. त्मज सोरेशर:;था ॥- उसने - चन्द्राबलि' 


तांमक्‌ काव्य .लिखा है । खज्ञएर और नीति की दृष्टि. से :यहू रस 
तिरस्का- के :योग्य, है, परन्तु उसके आयाछन्द, मयूर परिड़त के 


रे 
ज्वद,० 


केला-कौशल्य और साहित्य 


द्न्दों के समान हो सरल आर सादे हैं। इसी प्रकार जनादेच 
“'शानन्त्र निमन्न, विट्टल केरिकर आदि लोगों ते सोरोपन्त की 
टल करने का अयक् किया है । इस प्रकार के अजुकरणशील 


कवियों में नारायण कवि भी एक है । इसका 'कविराख्यान! कुछ - 
“नहा बना है । इस कवि ते मोसोपन्त की रचना -का यथेष्ठ 


$ चिप्र-काज्य वी भी कई लोगों ने नकल करने का अयक्ष किया | 
“के ते भ्दयरित्र मे 'नमोसगवतते वासुदेवाय? नामक मन्त्र झआया- 
शय से सिद्ध किया हैं | श्सी प्रकार नरहरि कवि ह अपनझे 
गमजन्म! जाम: जय से सयूरपन्‍्त का थ्रिय मन्त्र औराम 
>राम जयजयरातः सिद्ध किया हैँ 'चतुरसन्तर रामायण! के: 
ला _ कप पु 9.0 कप 


3] ५] 
है से तो गयूरफत्त को मात कर दिया है। उसने अपने 
४ अंध के सिन्न-भिल्ल आण्डो में भकिन्ननश्तिज रहा से आराम 
य्ण बीमक + ह 
जरा जयजयराम! ज्ासक भन्त रख हियि है | भोरोपन्त कः 
उरबरण एक घोर दात में भीह्शा | छतेक दादियों हे मोसेपन्त- 
/ सेगान आपती अपनी कल्पना हे अडुजार महाभारत लिखने 
भय किया, परन्तु सनकी थे रचनाये किले शसिद्ध होरे 
* कारए उसके मन्‍्दं का बह र दस यहाँ नहीं कस्ते | 
रू 
5गरहक उत 3 मोसेएत के सनान मिऋभिच्न विफयों एस 
३६ डर 


सराठों का उत्थान और पतन 


श्न्थ लिखने वाले कई कवि हो गये हैं । उनमें से सोहिरोचानाथ 
अंबी; ज्योतिपन्त दादा महाभागवत्त, हरि- 
बावा आदि विशेष श्रसिद्ध हैं । सोहिरो- 
बानाथ के अनेक अभंग भजन वग़ेरा तो हैं ही, परन्तु अक्षयवोध', 
धपूर्णोक्षरीः, अद्वयानन्द” जैसे छोटे-छोटे अन्थ और "सिद्धान्त- 
संहिता', 'महादनुभवेश्वर' जैसे बड़े-बड़े प्रन्थ भी हैं। इस कवि ने 
अपने बहुतेरे ग्रन्थ निजी अनुभव से लिखे हैं और उनमें ज्ञान, . 
चैराग्य, नीतिं, - योगाभ्यास आदि का विशेष विवेचन है, परन्तु 
काव्य की दृष्टि से वे हलके दर्ज के हैं । ज्योतिपन्त दादा ने पूरे 
भागवत पर मराठी में विस्ठृत टीका लिखी है | पूरे भागवत पर 
जिन दो-तीन कवियों ने टीका लिखी हैं, उनमें इस कविकी गणना 
है। ज्योतिपन्त दादा के समय हरि अथवा हरिदास नामक- एक-दो 
कवि महाराष्ट्र में हुए। उनमें से एक ने 'योगवाशिप्ट' नामक ग्रन्थ 
लिखा है । इसकी छन्द-संख्या १६००० है। योगवाशिए पर ही 
दूसरा एक अन्थ लिखने वाला. एक दूसरा हरिदास हो गया है । 

उसने 'कपिल गीता? बग्ैरा कुछ ग्रंथ ओर लिखे हैं । इन दोनों से 
भिन्न हरिबाबा नामक एक ग्रन्धकार हो गया है। उसका ज्ञान- 
सागर” नामक बृहत्‌ भनन्‍्थ प्रसिद्ध है। उसीने 'हरिवोध” नामक एक 
वेदान्तात्मक प्रन्थ और लिखा है । उसके रचे हुए वहुत-से अभंग 
हैं। इसी प्रकार १८ वीं सदी के अंत में एक-दो छोटे-छोटे कवि 
और हो गये हैं । उनमें से काशी कवि का नाम उल्लेखनीय है । 

उसने मोरोपन्तं की कविता का उपयोग कर 'पद्यमणिमाला 

नामक ग्रन्थ तेयार किया । पन्‍्त की विद्वत्ता इसमें नहीं देख पड़ती 


परन्तु शब्द-योजना की दृष्टि से उसनेःपन्‍त को भी मात कर दिया 
५३.२ 


मयूरकाछीन अन्य कवि 


"उप 


| उसकी कविता में मदुता तथा सोहकता बहुत॑ स 
शसी सादी रचना है कि रसभंग नाम को न होते हुए, कान पर 


का ही वर्णन किया है । परन्तु कुछ कवि ऐसे भी होते हैं. कि 
जिनकी कविता हलके दर्जे के समाज के 
लिए होती 8 । तत्त्व की दृष्टि से इनकी 
ग्यमायें थी साहित्य में सम्मिलित हैं । प्रत्यक भापा में इस प्रकार 


हर थ्प शो 
मह्ठारा्ट के शाहिर 


+. 


ट्‌ | है, ई<2ीवी 5० दा ना प्री भगाटी 
की कविता बनती £ | इसमें कोइ आश्रय नहीं को मराठी भाषा 
में उसकी यथए्ट साप्रा देख पड़ती ऐ। मशदी छी इस प्रकार की 


याविता में पोंवाड़े और लावनियाँ उल्लेस्सनीय है। पोया़े में बीर- 
स्पात्मदः बर्णण बहुत छाच्छा होता है, परन्तु लायनियाँ झूंगार-रस 
३ लिए ही उपयुक्त ? । सबसे पुरारा पोंयाड़ा आगिनदास नामक 
फावि का ऐ। उससे धपफ्ज़लरों दे दघ दा वरन है। कहते 
'हिः यह पोंवाहा जीजादाई, शिवाजी और इसके मराठे सरदारों 
३ शागने ही फटा गण था । इसके दाद दुसय प्रसिद्ध पॉवाड़ा 
वृश्लीदास मासदा शाहिर का है. । झ्यगिददास की तड़प तुलसी- 


दल मे भरी ह हे डर एसर्में दाव्य उससे 5 40७2८: है 
शल् से या। दरव पड़ती, परन्तु इसमे दाव्य उससे आंधक हैं । इस 


ल्‍्युर+ 


शेदाई मे ने साज्मरे का दर्शास है हर है 
शंदार में प्रखिद्ध तानाऊी मालसरे का दशसन है । यह भी शिवाजी 


मे समय सदा गया: सी क्ाल का होसरा एकऋ थों 
| रगप सच गया था। एससा काहू का सासरा एक पावाड़ा 


एईएफ्पज्ञा साजात शाहिर दा हे ३ सर्प दाज़ी पासालकभार को 
'अऊा लारक शाहर दा हू । श्सन दाजह्षा पासजकर का एक्र 
5 (्‌ कु 

न  कष छा मं है कह के मद चर्च नरक जनक न यानी 

५ पते ६श्ुप् है इसपदे दाह इटुत दाह लक, व खाम 

रा न रे ७ दर जप 
हक >> कु सभूल लज कक लक 

एज फ प्छटार तग, बारह पंद्ाजा सनक हल 
*+ एल का छछसार हा शाज तद 3 | ६ ऊना दी से रचा गाया। इऊ। 
सन लता कब कल 3०. ई से  . |. होने | ड 

छू हश्णएज्ाहएचाडा हषलत-चार न्ता दाह अदला ३ र 
श्‌ थे ३.४४६४००२४. है. ७६०८ दाह जि 2:४5 जयदद्ार 


सराठों का उत्थान और पतन 


सांस का उदे पोंवाड़ा क्रादर नामक किसी शाहिर ने उर्दू में सब 
सेःपहले लिखा था | ऐसा जान पड़ता है कि उसने आँखों-इखो 
बातों का वर्णन किया है। इसी युद्ध के वर्णनात्मक पोंवाड़े पिपल- 
गाँव कर शिवरांम, रामासटवाजी, रंगराय वर्गेरा शाहिरों के हैं । 
शिवराम की रचना साधारण ही है, परन्तु रामासटवाजी का 
वर्णन कहीं-कहीं वहुत अच्छा हुआ है । रंगराय ने स्ष्टि-सोन्द्र्य 
का वर्णन अच्छा किया है । रंगराय के समान गोपीनाथ और 
माधवसुत नामक शाहिर अनेक प्रकार की कविता करते थे + 
गोपीनाथ की लावनियाँ ही विशेष देख पड़तीं हैं ओर वे वेराग्या- 
त्मक हैं । माधव-सुत ने सवाई माघवराव पर एक लावनी बनाई 
है । मांधव॑-सुत, लहरी, मुकुन्द, खण्डे सांड, जनादेन आदि शाहिर 
पेशबाई के उत्करष-काल में हुए । इनमें से किसी ने माधवराव पर; 
किसीने महासाध्वी र्मावाई पर, और किसीने नारायणराव परः 
कवितायें की है । लहरी का नारायणराव की मृत्यु का पोंवाड़ा 
बहुत प्रसिद्ध है । इस सदी के अन्य शाहिरों में होनाजी बाला, 
अनंत फन्दी, रामजोशी प्रभाकर, सगन भाऊ; रामचन्द्र, पंरशराम 
विशेष प्रसिद्ध हैं । इन लोगों ने उस समय की स्थिति, हलचल 
आदि का वर्णन अपनी कविताओं में किया है .। परन्तु इसके 
अलावा पूर्ण ऐहिक विपयों का भी वर्णन इन्होंने अपनी कविताओं 
में किया है । इनकी कविताओं में ग्रहस्थाश्रम के भिन्न-भिन्न 

प्रसंगों के चित्र देख पड़ते हैं | वे खांग वगेरा रच कर तमाशा 
करते और अपनी कवितायें लोगों को सुनाते थे । पहले-पहल तो 

इलके दर्जे के लोग ही इस काये को किया करते थे। परन्तु. 
लोगों की उसकी ओर इतनी रुचि हो गई कि. ब्राह्मएं लोग भी 

६छ ह 


कल्म-कोशल्य भौर साहित्य 


थह पेशा करने लगे । लावनियाँ और पोंवाड़े रचनेबाल कवियों में 
नामजोंशी बहुत ही प्रसिद्ध हो गया है । यह पुरुष तीन्र बुद्धि का 
अच्छी विद्धत्ता वाला और लह्दरी स्वभाव का था। साथ ही यह 
बढ़ा भारी प्रतिभावान था | इसकी लावनियाँ महाराष्ट्र में इतनी 


प्रसिद्ध थीं कि छोटे और बढ़े, ऊँच और नीच, सभी उन्हें सुनमे 


| 


जाया बरते थे | यहाँ तक कि मयूरपन्त जेसे कवि भी उसकी 


श 


गाव निया सुनने के शोकीन हो गये थे । इसी प्रकार अनस्तफन्दी 
भी प्रसिद्ध शाहिर हो गया हैं । इसने अनेक प्रकार की रचनायें 
१76, परन्तु इसबी लावनियाँ और फटका नामक रचना महा- 
राष्ट्र में बिश्ेप प्रसिद्ध ँ । इसकी रचनायें सुनने झे लिए हज़ारों 
लोग दौड़ पड़ते थ्‌ । जिस प्रकार मदारी सोंप को नचावे उसी 
प्रकार याद अपनी काबिता-द्वाग जोगों को झ्ाकर्षित करता था । 
:सबी लावनियाँ सुनने के लिए हज़ारों लोग शाम से सबेरे तक 
गषसाथ बेटे शाते थे। आजकल घअनंत्ादी को लावनियों की 
आपज्ञा उसके 'फटके' ही विशप सुनाई पड़ते है। इनमें व्यावहा- 
रिद्ा तीति अच्छी तरह भरी है, इसलिए वे शिक्षा की दृष्टि से 


न ये गी कं घ़ाश्ल्या च्यृ * लि. श हब छा + + 
बात डपयागी है । शहिल्‍्यादाश होहकर के ऋहने से अन॑ंतर्फदी 


पे 


१// 


कर 


प्र करने दा जा लादा [० ये >ु दा हक 
; पेसाशा करने छा ओर लादनियों दहने दा धन्धा छोड़ दिया, 


री 3, ब्दाक ल्त्गा न य इसने दम [2 
हार चह हरिकीततन करने कूगा। इसमें भी उसने इतनी 


काष्क्ध दी दि हज्लारों लोग उसका सनने 
रशहता प्राप्त को कि हछ्षारों लोग डसदा कीतत सुनने आया 
0८ ५५५ थे का... सह: के. हक, 

पध्ता £+ 


: ८ | पिरए इसदा ऋहुदारए दाइ लोगों ने दरना शुरू दिया। 
कई 72 दार्ज़ी याद लक रा दा धश्क्णद्धात ऐंदाहा कल 

श्तित्त शाज्शातद के दसस दा इसका पारा बहुत हो प्रसिद्ध 
द्यर दादा लय 2.48 2 
' इप्य दाद! ने धाशाशद ग्रम्ध 


न 


|. 
जा 
जल कफ पा... अनकपरकायी,.. डकार सो 
इक, चआायाए सब के 


मराठों का उत्थान और पतन 


प्रथम ६ अध्याय उपलब्ध हैं। इसका छठवाँ अध्याय प्रचिप्त 
जान पड़ता है । अनन्तफन्दी की मृत्यु सन्‌ १८२१ में हुई ॥ 
अन्तिम पेशवा के कार्य-काल का वणुन प्रभाकर नामक शाहिर ने 
किया है । यह वहुत ही हृदयद्रावक हुआ है । इसके सिवाय 
प्रभाकर ने सवाई माघवराव का जन्म, खड़ी की लड़ाई वगेरा 
विषयों पर भी कविता रची है| इनके अलावा उसकी पोराणिक 
वर्णनात्मक और श्ंगारिक रचनायें भी हैं और वे बहुत ही 
चित्ताकषक हैं । प्रभाकर की कविता कुछ प्रतिष्ठित ढंग की है | 
अन्य शाहिरों में होनाजी वहुत गुणी पुरुष था| उसकी वाणी में 
प्रसाद था और उसकी कविताशक्ति बहुत बढ़ी-चढ़ी थी | इसका 
' कारण कदाचित्‌ यह्‌ था कि शाहिरी का धन्धा उसके घराने में 
पीढ़ी-दर-पीढ़ी चला जाता था । पोराणिक आख्यान गाते समय 
बह मुक्तेधर ओर श्रीधर की कल्पनाओं को अप्रत्यक्ष रूपसे अपनी 
कविता में जोड़ देता था।वैसे तो उसने अनेक देवताओं पर लावनियाँ 
बनाई, पर श्रीकृष्ण की लावनियाँ बहुत ही ठसकदार बनी हैं। इस 
समय महाराष्ट्र का उत्करप-काल था और लोग विलास की ओर मुक 
चुके थे, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि इस समय की लावनियों 
में श्र॒गार-रस भरपूर भरा है। होनाजी की सब कविताओं में 
प्रभांत-काल की भूपाली सारे महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है । होनाजी की 
बरावरी का दूसरा एक शाहिर संगनभाऊ था । यह जाति का 
मुसलमान था । इसकी लवनियों की चाल, तान, ठेका वगेरा 
बहुत कठिन है । नवसिख तमाशगीर उन्हें नहीं गा सकता, परन्तु. 
वे सामिक और भेदक हैं । सगनभाऊ के समान विठोवा, ज्योतिवा, 
गंगहैबवी, उषामाली वग्मेरा अन्य शाहिर हो गये हैं, परन्तु वे 


द॒ 


कला-कौशल्य और साहित्य 


पलक दर्ज के हैं | हों, योविन्दराव नामक शाहिर अच्छा प्रसिद्ध 
| & | इसकी लावनिदाँ उन्नर के आसपास विशेष प्रसिद्ध 
£ इसने बहत-सी कविता की थी। परशराम की प्रसिद्धि नासिक 
* क्ासपास विशेष है । यह हरि-विजय, रास-विज्ञय आदि पौरा- 
शक ग्रन्थ और शानश्ररों जैसे आध्य त्मिक प्न्‍्ध विशेष पढ़ा 
ता था, इसलिए उनकी छाया इसकी लावनियों में देख पड़ती 
पद तमझायीर का पन्‍्धा करता तो था पर उससे पैसा 
5५माना धा। 
अवतक हमने काव्य अरे कविता का € इतिदाम बताया एै। 
धरचीनकाल में सारे भारतवप में प्रत्यक बात था पद में ही 
५ 
राय का सबाहिण लिखी जाती थी । एसलिए कोट ग्राश्चय 
भाय कि किसी भी टिन्दिग्णानी भाषा दे; 
 तिहाल में काव्यों का ही विवेचन दिसेप ना पड़ता हैं। 
“पका यह मतलब जा ! दि; गद्य का इप पय होता ही नही था। 
पाता सापाआ दय त्य्खण्प नारूत हान प्र सका गयस 
गेय शनि लगा था | € 


ज्नरादों का. उत्थान और पतन 


अअन्थों के आधार पर 'सून्नन्पाठ' नामक गद्य-मंत्र मराठी में लिखा। 
'इसके लापनिकर' ओर 'मूरत्तिज्ञानों नामक दो गद्य-प्नन्थ और हैं । 
केशवराब व्यास के भाई गोपाल परिडत ने कई पद्म-्अनन्थ तो 
लिखे ही, परन्तु 'हृष्टान्त लक्षण और “्ष्टान्तनव्याख्या' नामक 
दो गद्य-ग्रन्थ भी. लिखे | गोपाल परिडत की मृत्यु १३४० में हुई । 
इसके समकालीन भावे देववास नामक ग्रन्थकार ने कई गद्यनन्‍्थ 
'लिखे । इसके वाद नागम्बा नाम की ऋ्यी अपने लेखनकाये से बहुत 
असिद्ध हुई ॥सत्र-्मालिका', 'शब्यापालन! ष्टान्तव्याख्या', 
टुर्भगाप्रमय' ओर, 'उद्धरणपट नामक” चार गद्य-यन्ध असिद्ध हैं । 
इसके गुरु कवीश्वर ने कई गद्य-चरित्र लिखे हें । तबसे अवतक 
इस पंथ के अन्थकारों ने अनेक ग्रन्थ मराठी भाषा में लिखे। 
सराठी भाषा का प्रथम व्याकरण तथा कोष रचने का मान इसी 
पन्थ के लोगों को है | इस काल में पंचतन्त्र के अनेक अनुवाद 
भी हुए । इन भ्न्थों का बहुतसा भाग गद्य में है। इनके वाद 
“वेतालपन्नीसी', विक्रम वत्तीसी' जेसे गद्य-प्रन्थ मराठी में लिखे 
गये । रासदेवराय की बखरें भी लिखी गई । बिंवस्थान उफ़ थाना 
-की बखर तेरहवीं सदी की लिखी जान पड़ती है, परन्तु उसके 
रूपों के स्थान में अर्वाचीन रूप वहुतसे घुस गये हैं। गद्य-्प्रन्थ 
की रचना को मुसलमानों के आने से एक दृष्टि से वहुत उत्तेजना 
मिली । मुसलमानों में तवारीखें लिखने की रीति थी | इस रीति : 
का अनुकरण मराठों ने यथेष्ठ किया; और ऐतिहासिक घटनाओं ; 
के वर्णन बखर आदि रूप से लिखे जाने लगे | सन्‌ १५६५ में : 
सालीकोट उर्फ़ राक्षसतागड़ी की जो लड़ाई हुई, उसका वर्णन , 
शक बखर में मिलता. है। इस काल के कामशाख्तर, मन्त्रशाख, 


धर 


कर के | 
कला-काशल्य भर साहिल 


्॒लायनशार आदि विषयों पर -लिखे हुए अन्य उपलब्ध हैं. 


जानहदी सदी के अन्त में दासापन्ध नाम का जो कवि हो गया, 


उसने दाह्यजृत्ति! नामक सश्ताक्ति गद्य-अन्ध लिखा है। सतन्रहर्वी 


सदी के प्रारस्म में गावा-आान्त में 'खिम्त्र प्राण” नाम का एक 
पन्थ लिखा गया। उसका प्रस्तावना गय में है | आजकल जो 


गकितिसिक बखरें प्रसिद्ध हैं, उनमें छयानवें कलमी वखर' सब- 


नी £ | श्ससे पुरानी शिवाजी के छा ले की कोई बखर 


जैक 


अन्य नहीं है। हों, इस समय के ४ तान्तनणन, चिट्रियाँ और 
नगद अवश्य उपलब्ध हैं | शिवाजी थे; चरित्र का पणन अनेक 
““ग मे लिखा गया ऐं, परन्तु उसमें से पटुतेरी शिवाजी के कई 
"दाद लिखी हुई जाम पढ़ती ६ | हप्णाली आनन्द सम्भाजी 
' अपना घर राजारास महाराज दे कहने पर सन १६०४० में 
दिखी । हसवे बार हुक जाला तक महाराष्ट्र में सटूट दे बादल 


हि 
क्र 
2." 


९ ९४६ 


ज्ट्ल 
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न्‍्क 


| शसलिए हुस समय दिशेप प्रन्धरदना न हई | आगे 
। विश्वताध के; कार्यों तेग देणन एक बखर में लिखा गया । 
“5फा छुछ भाग इपलब्ध ता हैं। सी समय निरखन माधव ने 
*पिधर-पिजय' जामदः पय-यन्प लिखा | इससे शकषादाय के 


रब । 


से टै8283| पर गय-ठंच: ये पिरिदी स्व । दरहाइकार निरि हि सहाराज 
2 एक शधनदरित्र सके पोते सा ने पाठक ने लिखा। शाह 


५० 


को 
लि रे छः १०४ $३ १७ श्र नाता भ्ञ द्घा न्स्ज््क्ा हल 
जे पा समय लिप्दि 5६ चाटका का ल्ल्ख हस पहले कर दर 


47 हम ०2 क बे ्ध 
#. >एए अं >न्‍त-++ इपक्पकशजजन ह्च्त ्जजिजतल->  छ 
| जज आाइरप ह्छा । से हउनचाप से सराती हे गया- 
रु 
कक फ ५ 
हक्षाए धर ऋी ए्र+ रे 2 
* + भरत भी पार दत्त पहल मे था | सभ :७६८ हे परी- 
्- रे क्र 


सराठों का उत्थान भोर पतन 


पत में जो घमासान युद्ध हुआ, उसका वर्णन कई लोगों ने गद्य में 
लिख रक्खा है । इनमें से भाऊसाहब की बखर वहुत अच्छी है । 
महाराष्ट्र के असिद्ध नाना फड़नवीस ने अपना आत्म-चरित्र लिख 
रक्‍्खा है । इस काल में राजकीय घटनाओं का वर्णन कभी-कभी 
इतना विस्तार से लिखा गया है कि उन्हें खतन्त्र अन्थ भी 
कह सकते हैं। नाना फड़नवीस ने सवाई माधवराव के लिए बालाजी 
गणेश के हाथ से एक बखर लिखवाई | यह्‌ बखर सन्‌ १७८२ 
में तैयार हुई । सवाई वाघवराव की शिक्ञा-दीक्षा के लिए नाना 
फड़नवीस ने कई ग्रन्थ लिखबाये । उनमें से 'नारायश-व्यवहार- 
दीक्षा” महाराष्ट्र में कुछ समय तक सर्वत्र असिद्ध थी। सन्‌१७८९ 
के वाद के कई गद्य-ग्रन्‍्थ उपलब्ध हैं | उनके विषय भी मिन्न-मिन्न 
हैं। यहाँ तक कि बुड्धिवल उर्फ शतरंज खेलना सिखाने के लिए 
एक पुरुष ने एक अन्थ तेयार किया । सल्हारराव चिटणीस ने 
सन्‌ १७९३ सें अपनी बखर लिखी । फिर चित्रगुप्त की बखर 
तैयार हुईं । इसी काल का राजनीति! नामक अन्थ उपलब्ध है, 
वह संस्कृत-अन्थों के आधार पर लिखा गया है । अठारहवीं सदी 
के उत्तराध में वखर लिखने की अच्चृत्ति बहुत बढ़ गई थी, इसलिए 
कई , बखर-प्रन्थ लिखे गये । इनमें मराठा-साम्राज्य की छोटी 
बखर और 'पेशवों की वखर' उल्लेखनीय हैं । हमें यह मातम . 
नहीं कि 'मराठा-साम्राज्य को छोटी बखर' किसने लिखी, परन्तु. 
यह स्पष्ट देख पड़ता है कि उसका लेखक कोई चतुर पुरुष था। 
बखर सन्‌ १८१७ में समाप्त हुई । पेशवों के बखर का कंता _ 
कृष्णाजी विनायकं सोहनी है | वास्तव में यह बखर सोहनी ने 
स्वयं नहीं लिखी, किन्तु उसने अपने मुख से वर्णन किया ओर 


१७० 


न 


कल्प-कॉशल्य और साहित्य 


इस ने उसे लिख रक्खा; इसलिए वहुत-सी सुनी हुई बातें भी 
“सम भर्स है । इस बखरों के सिवाय धोटी-छोटी अनेक बखरें 


ध्ध 


् 


हगगष्ट में लिखी गई । सराठा-राज्य के पतन के बाद अन्य 
भाषाओं बे. समान मराठी मे भी सैकड़ों गद्य-प्रन्थों को जन्म 
त््यि | 
श्र में पेशवाई के अन्तिस काल के कवियों का वर्णन कर 
“गा धुचित न होगा । उस समय के जो प्रसिद्ध कवि हुए, 
उनमें देवनाथ महाराज का नाम विशेष 
एड दधि उल्लेखयबोग्य हैं । इनका जन्म सन्‌ १७- 
डर ५४ में हुआ | चह साधु पुरुष थे और 
'गैड हित बरते हुए ध्रमा-फिरा करते थे | इनके भजन विशेष 
उसित , । इयर वाणी सें प्रसाद अच्छा है । 'शावणाख्यान', 
2 गाजास्याना, कृष्णजन्स' आदि आख्यान और अनेक 
“हब एन्हॉन रच । थे बास्तव से आशु-झबि थ और चाह 
४“ (। समय धपती कविता करवे; सुना देते ध। इसी समय 
:# हि चामक एक इसलसान भक्त की कदिता प्रसिद्ध है । 
( साम्त दोध' बामक एके पचास द्ृध्याय का ग्रन्थ लिषा 
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-अराठों का उत्थान और पतन 


-लहीं हैं. कि हम यहाँ उनके भंथों का वणन करें । उसकी रचनाओं 
के सम्बन्ध में यह. सव-साधारण वात ध्यान में रखने लायक़ है कि 
डसमें पारलोकिक अवृत्ति की अपेक्षा ऐहिक प्रवत्ति ही अधिक देख 
पड़ती है। यहाँ तक कि एक कवि ने तो भोजन के पदाथों पर 
भी कविता की है। उनकी इन कविताओं से समाज की दशा को 

“कल्पना अच्छी तरह हो सकती है । 





गनाप्य बे शरीर का विनाश यथा दो भीगरी शीमारियों से 
फल कं के संग्रागवः बे ० ना | - क्लिलर द्व्ड डी क्र्भा 
दे । थी संक्रागवः रास एस लए दारत ै, धरा दाण्ान्कारा 


बा 


जप ० न 
दृदेदी घटनाएशों थे बारण दसदा अन्ल 
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वां यह इउयन्ब्द राहुकाए सत्ा 
रे नये 
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नो पर भी बतत कुछ लागू हो सकता है । इसलिए हम मर 
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4 ्ध्धू 4 है । 


अ्मरागों का उत्थान और पतन 


-यह. था कि मराठा-राज्य की सत्ता उसके समय में एक व्यक्ति के हाथ 


में केन्द्रीभूत थी। उसके ऐसा होने में शिवाजी का कोई दोप न था। 
बहुत प्राचीन काल से उस समय तक और उसके बाद भी कुछ 
समय तक राज्य-सत्ता एकतंत्री होने की प्रथा ही थी। जबतक 
- राज्य का शासक योग्य पुरुष होता तवतक शासन बहुत अच्छी 
- लरह चलता ओर राज्य की नींव मज़बूत रहती, पर उसके अयोग्य 
' होते ही सब बातें बिगड़ जाती थीं । कई लोग पेशतवोों पर इस 
बात का दोष लगाते हैं कि पेशवों ने राजा की सत्ता अपने हाथ 
-सें लेली और उन्हें निःसत्व वना डाला। इसी कारण मराठी 
"सत्ता के बिनाश का पहले-पहल बीज बोया गया। पर अबतक 
हमने जो वणेन किया है, उससे यह स्पष्ट हो जायगा कि पेशवे 
राजा को निःसत्व करने के लिए बहुत ही कम जिम्मेदार हैं। 


'हस यह देख चुके हैं. कि शाहू महाराज ने अपनी पूर्ण इच्छा 
से अपने बहुतेरे अधिकार बालाजी. विश्वनाथ, वाजीराब तथा 

4 & ० अप दिये ] 
'चालाजी बाजीराव के हाथ में सोंप दिये ओर वह स्वयं विलास और 


सगया में अपना समय बिताया करता था। शाहू ने अपने अन्त 


समय में बालाजी बाजीराव को मराठानराज्य के शासनाधिकार ' 


की जो सनद्‌ लिख दी, उसके विषय में भले ही कोई यह कहले 
"कि पेशवा ने राजा से उसकी भ्रसावस्था में लिखवा लिया; परन्तु 
'रामराजा ने. जो सारे शासनाधिकार उसके हाथ में. सॉंप. दिये 
ओर स्वयं निम्वेष्ट बना रहा, वह तो श्रम की अवस्था की बात 
नहीं हो सकती । राजा जब - निःसत्ल. और अयोग्य होते हें, तो 
उनकी शक्ति का उपयोग वहुधा प्रधान मंत्री किया करते हैं । इस 
ऐतिहासिक सत्य के विषय सें कुछ भी. आशंका करने के. लिए 
जे 


हि 


कह >> 
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्ै 
|) 
ह। 


मगरी सा का विनाश 


उ्थान नहीं है। यदि सातारा के राज्ा लोग शिवाजी के समान 
धारा शासन स्वयं करते, सा पेशबों को स्तेन्स धान होने का 
झावसर शशि ने सिलता । इसलिए दाजातओंं को शुल्यवव करन का 


अधियां से प्ादा एर लता | लजया गकने । परन्तु हमार इस कथन 


र तु है श् 
का था सनलब नहीं है कि इस परिद्रदन से कोइ दुराइ नहीं 


० का. 


हैं । राजा थी सदा पेशदों के दाथ में आने से पोो अन्य परि- 
गर्ग हुए कर जो छानक बुगाओं हुई, इनका दिगइशन हम 


शा ह 


समयनपसथ पर बार ही चुदें: 7। इस घह दंदाहं चुके हैं कि 
एशंयों ध्‌्‌ सद-यताधारी एम पर डपफन्प्रधान-मगादत छघयन्य 
इगान शासीक्ष मो सये ओऔर एस प्रयार पशायों भी सपा एक हृष्टि 
पं शिवाजी थी सला से भी ददका ही गई । जो शाम पद नौ 
व्म थी हा मे ऐदा था, वा पेदण एव छे शत में होने 
ह्ता | रस परिवतन थे गया धारा थहा इरर हर पढ़ी कि पेशवा 


५ पु 


के। राणा कथा एसज जागारदार एइदती द्ारता झा श श्रर से कि 


घ 


ज्द्मी पे त्पर्दा > जद इरादी छरर डजफमकप +. 
श्तिनी सत्परता से शिवाजी पे एशान इसदी झाहा सानते ये ! 
धागे एम 22० ६०357 3 पलक जे 
पइगनच्य ता हद प्ंण छा दि जारदबाश क्रा प्रथा रस इनका 
आय को 44 हर 
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ज्मरार्दों का उत्थान और पतन 


-यह था कि मराठा-राज्य की सत्ता उसके समय में एक व्यक्ति के हाथ 
: में केन्द्रीभूत थी। उसके ऐसा होने में शिवाजी का कोई दोप न था। 
बहुत प्राचीन काल से उस समय तक और उसके बाद भी कुछ 
समय तक राज्य-्सत्ता एकतंत्री होने की प्रथा ही थी। जबतक 
- राज्य का शासक योग्य पुरुष होता तवतक शासन बहुत अच्छी 
' लरह चलता और राज्य की नींव मज़बूत रहती, पर उसके अयोग्य 
- होते ही सब बातें बिगड़ जातीं थीं। कई लोग पेशवों पर इस 
वात का दोष लगाते हैं कि पेशवों ने राजा की सत्ता अपने हाथ 
में लेली और उन्हें निःसत्व चना डाला। इसी कारण मराठी 
सत्ता के विनाश का पहले-पहल बीज बोया गया। पर अबतक 
हमने जो वर्णन किया है, उससे यह स्पष्ट हो जायगा कि पेशवे 
राजा को निःसत्व करने के लिए वहुत ही कस .जिम्मेदार हैं। 
-हम यह देख चुके हैं कि शाहू महाराज ने अपनी पूर्ण इच्छा 
से. अपने बहुतेरे अधिकार बालाजी. विश्वनाथ, वाजीराबव तथा 
'बालाजी बाजीराव के हाथ में सोप दिये और वह खय॑ विलास और 
मगया में अपना समय बिताया करता था। शाहू ने अपने अन्त 
समय में बालाजी वाजीराव को मराठा-राज्य के शासनाधिकार 
की जो सनद लिख दी, उसके विषय में भले ही कोई यह कहले 
“कि पेशवा ने राजा से उसकी भ्रसावस्था में लिखवा लिया; परन्तु 
'शमराजा ने. जो सारे शासनाधिकार उसके हाथ में. सौंप. दिये 
ओर स्वयं निम्वेष्ठ बना रहा, वह तो भ्रम की अवस्था की बात 
नहीं हो सकती । राजा जब - निःसत्व और अयोग्य होते हें, तो' 
उनकी शक्ति का उपयोग वहुधा प्रधान मंत्री किया करते हैं । इस 
ऐतिहासिक सत्य के विषय सें कुछ भी आशंका करने के. लिए 
'७७छ 


भराठों का डत्यान और पतन 


लड़ाई-भंगड़े होते थे । इन लड़ाई-मंगड़ों में मराठी सत्ता की जो 
सब-शक्ति नष्ट हुई वह यदि मराठी सत्ता के प्रसार या व्यवस्था: 
में लगी होती, तो वह बहुत सुदृढ़ हो जाती; पर जागीरदारी-प्रथा 
को अमल में लाने पर मराठी सत्ता का यह रोग अनित्राय हो 
गया था ।  ा ै 
मराठी सत्ता में जो परिवतेन और बुराइयाँ सातारा के राजाओं: 
के निकस्मे होने पर पेशवरों के हाथ में सब सत्ता के केन्द्रीभूत होने 
से हुईं, वही आगे पेशवों के निकस्मे- होने- 
को 0228: हनन पर परिवर्तित रूप में देख पड़ीं। पेशवाः 
की सत्ता तो बहुत-से सरदार कम-अधिक 
प्रमाण में मानते ही थे, पर उनके अयोग्य निक्रलने पर उनके- 
कारबारी की आज्ञाओं को पेशवों के सरदार भी बहुत कम तत्प-- 
रता से मानते थे । नाना फड़नवीस के स्थान में खर्य॑ कारवारी- 
होने की महादजी की इच्छा ने महाराष्ट्र की कितनी शक्ति नष्ट: 
की, इसका लेखा इतिहास भी नहीं वत्तला सकता । पेशवों के 
अयोग्य होने पर उनकी सत्ताःकिसी अन्य के हाथ में चली जाना: 
अनिवाये था । भाग्य से नाना फ़़नवीस जैसा चतुर पुरुष कार-* 
बार चलाने के लिए मिल गया, अन्यथा वह कारवबार दूसरों के. 
हाथ में पड़ने से- मराठी सत्ता का अन्त कम से कम ४० वर्ष 
पहलें हो जाता । जो वात हमने नाना फड़नवीस के सम्बन्ध में 
कही है, वही वात बालाजों विश्वनाथ, बाजीराव. और बालाजी: 
बाजीराव के सम्बन्ध में लागू होती है । इन पेशवों में जो योग्यता: 
थी बह यदि उनमें न होती, तो दक्षिण के सुवेदार निज्ामुलमुल्क 
ने और दिल्ली के वादशाह मुहम्मदशाह ने मराठी सत्ता को कभी 


ध्>कप५र 


. अव्था कुछ ७. शों 


| 


॥ 
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॥ भस डाला होता । इससे यह कहना ठीक नहीं कि पेशवों के. 
स्वसत्ताधारी होने से मराठों सत्ता का विनाश हुआ | उल्लरे यह 
'ँैसा अधिक ठीक होगा कि पेशवों ने उसे पढ़ाया और उसे 
दधांदुपी बनाया । राजाओं के निरूस्से होने पर जो परिवर्तन हुए 
ओर उन परिवर्तलों से जो बुराइयाँ पैदा हुई, वे उपयुक्त स्थिति के 
वाभाविक परिणाम हें । जहाँ-जहाँ शासन-व्यवस्था व्यक्ति-८ घानः 
होती हैं, वहाँ-बहाँ ये दोप अतनित्रार्य होते हैं । संस्था-पधान राज्य 
हहुथा संस्थाओं पर अवलम्तित रहते हैं | उनमें व्यक्ति का महत्व 


4 


| 


सम रहता है और पेहुधा अथोग्य व्यक्ति छे हाथ में राजकीय 
"ता जाने की सम्भावना कम रहती है और इसलिए उसके: 
विनाश व सन्भावना भी कम रहयी है । शिवाजी की शासन- 
में तो संध्था-प्रधान थी, पर पेशवों के समयः 
| भराठा शासम्‌ बिलकुल व्यक्ति प्रधान था । उस समय किसीतः 
घ्से संध्था-प्रशन फरन का प्रयक्ष नहीं किया । इस स्थिति के जो 
परिशाम हुए, “हैं हम ऊपर वतला ही चुके हैं । ह 

शिवाजो की पासन-व्यवस्था में एक-ओे बड़े भारी परिवर्तन ओर 


(० । शिवाजी “डा किसीकों जागोर न देता था । सम्भवत: 
हस ०५:०७ [0] का श्यों गा यथ वह्त्तः 

*म ये साजने से होते. से अयथा का बुराइयों को वह बहुक्त 
घाई दंप अच्छा तरह जानता था। इसलिए उसने 


नकद वेतन दे+ कये रीति प्रचलित की. 


| मी शकार दिदाज के समय में बाप ३ वार देटे को चाप की 


कि] ; ६ ब्र ५२ 
५ थे मिलना कोई अवश्यक दात न था | नोकरियाँ बहुधा 


वि 
(रे 


ता के अजुभार दी जाती था । शि्ञजी के ये दोनों वियम 
2 27 दाद जान लगे आर पेशतों के समय में तो इनका 


सराठों का उत्थान और पतन 


कहीं नाम भी न रहा | जागीरदारी की प्रथा पहले-पहल राजाराम 
के समय अमल में आई | ओरंगज्ञेव ने महाराष्ट्र पर चंढ्ाइ करके 
उसकी जो दशा को और उससे महाराष्ट्रियों नें अपने देश की 
किस प्रकार रक्षा की, इन दोनों वातों का वर्णन हम यथास्थान 
कर चुके हैं | उससे यह्‌ प्रकट होगा कि जागोर का लोभ दिख- 
लाये विना महाराष्ट्र का उद्धार उस समय कद्राचित न हुआ होता। 
केवल खदेशाभिमान से प्रेरित होकर तरिना किसी खाथ की आंशां 
के अपनी जान ओर माल को जोखिम में डाचने वाले पुरुष सब 
काल ओर देशों में थोड़े होते हैं | महाराट्र में उस समय चारों 
ओर जो मुगल सेना फंली हुई थी, उसे दूर करने के लिए खार्य॑ 
का प्रलोभन अत्यावश्यक था। इसलिए शाह जत्र महाराष्ट्र में आंया 
सब उसे भी उस प्रचलित प्रथा को मानना ही पड़ा! इसलिए 
जागीर दारी की प्रथा पहले-पहल झुरू करने का दोप शाहू पर लगाना 
शेतिहासिक हट से अनुधित है। संपार के इतिहास में यह देख पड़ता 
है कि ऐसे समय में जागोरदारी की प्रथा अवश्य प्रचार में आई 
है । इसलिए बाहरी आपत्ति से यदि कोई भीतरी दोष पेदा हो तो _ 
उसके लिए किसी को जवाबद्ार ठहराना अलुंचित है। बालाजी 

विश्वनाथ ने पूर्ब-प्रचलित प्रथा को मान्यता देकर उसे एक सत्ता 
के हाथ में संगठित करने का जो प्रयत्न किया, उसमें विशेष गुण- 
दोप निकालना सम्भव नहीं है.। उसने इस समय जागीरदारों को 
शक सूत्र से बाँधने का जो प्रयत्न किया, वह उस संमय में संर्वोत्तिम 
था । जागीरंदारी की प्रथा से जो छुराइयाँ हुईं, उनका मूल कुछ 
मिंन्न ही वात में है। स्वराज्य के भीवर की जागीरदारी की प्रेथा 
को बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव ने मुंगलाई में जीते हुए 


जाक्ट 
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किलत 


सनक में भी प्रचलित किया । यह अवश्य आश्लेयाह हैं; और उसे 
ज्ेस ढंग से प्रचलित किया, वह तो बहुत ही अधिक आश्षेपाह 
हैं। ऊपर हम यह साथ चुके ह कि च्वराच्य के भीत्तर जागीरदारों 
यी प्रथा जो प्रचलित हुई, शाह अथवा बालाजी विश्वनाथ का उस 
दालना सम्मव न था । पर मुगलाई के जीत हुए राज्य में उसी 
प्रथा को प्रचलित रखना उतना आवश्यक ने था; और जिस ढंग से 
प्रचलित किया, वह तो अवश्य बुराई का वीज् था। मुगग़लाइ के 
जीत हुए राज्य में पेशवा यदि शिवाओं के दंग की शासन-व्यवस्था 
स्णपित करते दो जागीरदारी की प्रथा से होने वाली बुराइयाँ 
मराशनरब्य में वटुद क्रम दिग्शाई पड़ती. परन्तु पेशवों के समय 
में जी आगीरदारी की प्रथा बहत अधिदा बढ़ी आर वह बहुत ही 
एनिकारक छंग से प्रचलित हुई । जो सरदार जो मुल्क जीतता, 


भय च्टे 


धश उसका जागीरदार बन बेठता था; ओर पेशवों ने इसपर कुछ 
भी आाक्षेप ने किया, इस कारण शिन्द, सॉसले, होलकर, गायक- 
दाइ बस्ेंरा पेशश की कुछ सी परवाह न करके अपनी-अपनी 
जागीयों को चढ़ाने से लगे रहे | आध्ये जब उनकी बढ़ती 
एतत्ति दाजीराद में दुस्वी तो उस्द राकसे का प्रयज्ञ किया | पर यह 
यह एतनी दर से हुआ कि पसे ये सरदार सानने को बिल- 
हुझ तेयार ते थे । हल कारण इस सरदारों और पेशवों के बीच 


एस शेत्त रह । इस प्रक्राट लिस शक्ति झा उपयोग सराठी सत्ता 
हू एसार में और बसे हट बनाने में हआ होता, दह आपसी 
शशसन्यगडे में ही पूरे एदालों दए तक नष्ट होती रही । सराठा- 
शसण के आंम्रेड में 'शराठा शावसशिस्रेसी और हिन्दी या मगाठी 
४ इशशाणष्शज्य-शगइल अहन है।यह भामानिवाद कछ ही अंश 
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श्रराठी सत्ता का त्रिनाश हुआ, पर वे इस बात का खयाल नहेंः 
बरते कि यह निश्ञन ठीक होने पर सी वह दूसरे एक कारण से 
्पन्न हुआ है। यहि पेशवों ने मुग़लाई में जागीरदारी की प्रथा 
प्रमल में न लाई होती, अथवा यदि वे लाते ही, तो स्वराज्य के 
मुल्क के समान मुग़लाई के जीते हुए ए लक पर भी अपना क्रठ्जा 
श्न्छी तरह बनाये रखते और सध्यवर्ती सत्ता का अभाव भो 
रखता; और तब फिर थे बुराइयाँ न होतीं, जो इतिहास में देख 
पढ़ता! 8ै। हम कह ही चुके है कि जागीरदारी की प्रथा सभी 
एशों में दब पड़ी है; पर जिन देशों में मुख्य शासक ने जागीर- 
दागें को अपने कब्जे में रख कर उनकी सत्ता को धीरे-धोरे नष्ट 
किण हैं, उन्हों देशों के राज्य दीर्घस्थायी हुए हैं । महाराष्ट्र में 
पणवों ने अपने सरदारों को अपनो आज्ला मानने के लिए दवाना 
घाद्द, पर जबतक उनकी सत्ता अच्ुरुण बनी थी तबतक पेशवा 
से इन सद्ारों का दवता सम्भव न था। सत्ता ओर साधन के, 
रात कोई भी सरदार अपने राजा से नहीं दवते | इसीलिए: 
पशदों का अपने सरदारों को दवाने का प्यन्न बृधा हुआ । इत्ति- 
हस से यह वा्दी नहीं देर पड़दा कि पेंशदों ने सरदारों की सत्तः 
विश्चित करने का प्रयक्ष दिया हो और यह बदलाया हो कि तुझ 
आपने जायीर में अमुझन्ममुक काम कर सकते हो और असुक 
नहीं। ये सरदार दास्तद सें सरदार न होकर बहुत कुछ स्वतंद 
राजा थे ओर राजा के जितने अधिकार होते हैं उन सबका उपयोग 
र शोग दिना रोक-टोछ करते थे | फिर कया आहचर् हैं छिरे 
झ्पनी राज्यरूपो जागीर दो चाह लिन उपायों से बढ़ाते ४ 
कोर पशव ददि हमके रस कार्य से बाघा डालते तो उनसे भी 


जद 
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युद्ध छेड़ देते थे ९ सारांश यह है कि मुग़ल-राज्य के जीते हुए 
मुल्क में जागीरदारी की प्रथा अमल में लाने का, उसे मनमाने 
ढंग से अमल में आने देने का और जागीरदारों को राजाओं के 
समान सारा शासन करने देने का दोप पेशवों के सिर पर अब- 
श्य सढ़ा जा सकता है । 
इसीके साथ एक ओर दोष उत्पन्न हुआ, जिसका उद्देख 
हम कर चुके हैं ओर जो जागीरदारी की प्रथा को बढ़ाने में 
आनुवंशिक नौकरी की छण शाधिक कर 5 का कं 
प्रथा के दोप है कि नोकरियों ओर सरदारियाँ आनु- 
वंशिक हो गई थीं | यह तो सभी मानते 
हैं कि योग्य वाप का लड़का स्रैय योग्य ही होगा, यह सम्भव 
नहीं है | परन्तु इस वात का कुछ विचार न करके मराठा-राज्य 
में पेशवाई को पेशवे -के वंश में, जागीरोंकों जागीरदारों के वंश में 
ओर राज्य की अन्य नोकरियों को उन पदों पर रहने वाले 
नोकरों के वंश में सदेव के लिए जारी किया । अयोग्य लोगों के 
हाथ में शासन का रहना राज्य की भलाई के लिए कभी भी 
अच्छा नहीं होता; ओर आनुवंशिक रीति से नोकरियों को चलने 
देने से राज्य का शासन अयोग्य हाथों में पड़े विना नहीं रहता | 
बालाजी विश्वनाथ से प्रथम माधवराव तक पेशवे अच्छे योग्य 
हुए | प्रथम साधवराव के बाद यह्‌ वात न रही | पेशवों के अयोग्य 
होने के कारण उनका कारवार दूसरों को चलाना पड़ा। भाग्य से 
उस समय नाना फडनवीस जैसा योग्य पुरुष मिल गया | वह 
यदि योग्य न होता तो मराठा-राज्य का शकट कभी का उलट 
जाता । जो बात हमने पेशवा के पद के सम्बन्ध में कही है, वही 
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ल्‍५ | नली 
- सराणों सत्ता का वाया 


बात अन्य सरकारी पदों के सस्वन्ध.में लागू होती है ! हिन्दी में 
नौकर के चाकर' वाली जो भद्दी कहावत प्रसिद्ध है, वह पेशबों 
के काल के शासन को पूरी तौर से लागू होती है। प्रति- 
निधि का लड़का प्रतिनिधि अवश्य रहे, पर वह यदि अपना 
काम न कर सके तो बह एक मुतालिक नियत करले ॥ 
यह मुतालिकी भी वंश-परस्परा से चले। स्मरण रखने की 
द्रात है कि दाभाड़े मसराठा-राज्य के सरदार थे और गायक- 
उनके मुतालिक थे; ओर उनके वंश में चह मुतालिकी 
इतनो पक्की हो गई कि आज दाभाड़े का तो कहीं नाम भी नहीं 
६, पर उसके मुतालिक गायकवाड़ का राज्य आज भी चना हुआ है । 
मृतालिकी की यह प्रथा मराठा शासन में सब जगह प्रचलित ' 
भा । श्सस शासन निकम्मा ओर कमज़ोर हुए बिना न रहा। 
सर्भी लोगों का ध्याद किसी भी प्रकार धननदीलत ओर जागीर 
इंसान वी ओर था। राष्ट्र ओर राज्य की सलाइ की ओर ध्याद 
।ने बल कांइ भी वे थे। यहाँ दक कि नाना फड़नवीस भी इस 
जप से बरी नहीं है । उसने भी राज्य की नत्ाइ का भरपूर ध्यान 
ने रख छपती निजी जायदरादइ कमाने का प्रयत्न किया । उससे 
भरादा-णज्य दो हामि पहुंचे दिना न रही और फिर सवाई 
शाषत्तराद बी सत्य के वाद शासन के सूत्र अपने हाथों में रखने के 
। रहिए जो-जो प्रयक्ष किये. वे अत्यन्त गहेशीय है । उसके इन श्यत्नों 
| * भद्टराष्ट्र के राज्य को जो हानि पहुँची, दह इतिहास में प्रकट है। 
झजुटाशावः पड़ति से जागीरदारी वी प्रथा बहुत पक्की दन गई 
प३ बगतुदंशिक प्रद्धति असल में न आई होती तो लागीरदारो की । 
शक, कं! रोक रखना ऋधवा जागीरदारों के 


द्रूह तर 


द्र््ड्‌ 


धिकारों को कब्म। 
श्ज <्रे्‌ 


न्मराठों का उत्थान ओर पतन 


फंरना पेशवों के लिए सम्भव था, पर एक बार आलनुवंशिक पद्धति 
को अमल में लाने पर जागीरदारों को क्रादू में रखना पेशवों के 
लिए सरल न था । परल्तु पेशवों ने तो इस प्रकार का कोई 


अयक्न किया ही नहीं | उन्होंने तो सत्र पदाधिकार और जागीरें 


पधंश-परम्परा से चलने दीं। यदि महाराष्ट्र का राज्य विशेष न बढ़ा 
होता तो जिस देव-दुर्विलास में इसे पड़ना पड़ा, उससे वह 
सम्मबतः बच जाता । पर पेशवरों ने शिवाजी के तत्वों को अमल 
में लाने का कुछ भी प्रयन्न न किया । 
शायद कोई यह कहे कि शिवाजी के शासन-तत्त्वों को समय 
कि कारण पेरवे अमल में न ला सके । पर एक वात तो बाला- 
; जी विश्वनाथ, वजोराव आदि ने ऐसी 
सनमाने ढंग से राज्य- की, जिसके लिए ये लोग पूरी तौर से 
अ्सार करने के दोप रे श < 
ज़िम्मेदार हैं। बालाजी विश्वनाथ से 
लगाकर आगे सब पेशवे महाराष्ट्र का राज्य और सत्ता उत्तर की 
आओर ही बढ़ाते ग्हे ओह वाजीराव के समय से तो उनका लक्ष्य 
दिल्ली पर ही बना रहा । बाजीराव ने जिस नीति का प्रतिपादन 
किया, वह पढ़ने और सुनने में भले ही बहुतआकपक जान पड़े; 
धर व्यवहार में वह असम्भव होने फे कारण मराठा-राज्य के 
लिए घातक रही । शिवाजी का उद्देश्य फेवल मराठा-राज्य में 
स्वराज्य-स्थापना करने का था, अथवा वह सारे भारतवर्ष में भी 
हिन्दू स्व॒राज्य-स्थापना करना चाहता -था, इसके विषय में भले 
ही थोड़ा-बहुत मतभेद हो, यह भी भले ही कहा जाय कि समय 
के अनुसार शिवाजी ने कदाचित अपना उद्देश्य बदला. होता, 


तथापि एक वात तो स्पष्ट रीति.से कद्दी जा सकती है कि जिस 
ब्ध८ 


क्‍ 
| 
| 


मराठी सचा का विनाश 


अम से बानाजी विश्वताथ और घाजीराव इत्यादि लोगों मे सहा- 
राष्ट्र के राज्य का प्रसार किया वह क्रम शिवाजी का नथा ओर 
मराठी सत्ता के लिए अन्त में बड़ा घातक हुआ । घर के दरवाज़े 
के पास प्रवल श्र बने रहने देना परन्तु दूर के मुल्कों पर चढ़ाई 
करके वहों अपनी सत्ता स्थापित करता, अथवा दिल्ली को अपने 
प्रब्जे में करफे मराधाराज्य का सुख-स्प्त देखना, राजनीति के ही 
नहीं किन्तु सामान्य नीति के भी विरुद्ध ज्ञान पड़ता है । निज्ञामु- 
लमल्क ने प्रास्म्थ से दी मराठों की घरूवातों में दूर सही जितना 
एस्तक्षप विया, भराठों झो आपस में लद़ावा और इस प्रकार 
शपना लाभ सिद्ध किया, यह किस प्रकार बाजीराव की दृष्टि में 
ने क्नाया, यह आश्रय व दात है । यट ता छह हा नहीं। सकत 
दि; निजामुलमुल्क इतना भारी शघरु था कि घाजाराबव उस हर 
महीं सवाता था । स्वयं बाजीराद मे निम्ञाम को एकन्दों बार 
श्रच्छो तरह परास्त क्रिया | यदि वह सालवा और शुजरात जैसे 
दूर के आन्त जीत सकता था और इनकी विजय में वाघा करने 
पर भिज्ञामुलमुल्क को हरा सकता घा, तो वह निशामुलमुल्क के 
ए्य की सीनट्ठ दरने की ताक़त ऋअदश्य रखता था । ऐसी स्थिति में 
निश्यमुलमुत्वा वो क्यों बचा दिया, यह बढ़ा भारी प्रश्न है । नमदा- 
प्र शब्य घढ़ाने की अपेच्ध यदि सराठों ने डसके दक्षिण की ओर 
बा साय मृल्क अऋपमसे कब्जे में दरन का प्रयक्ष किया होता तो 
बात लानदायक होता | इस में इनका जो शासन स्थापित 
दाता इहू अधिक सुद्द होता ओर उनको सक्ता बहुत दलबती 
ह₹४8 । जायीरदारी की श्रथा ओर आहुदंशि ले भी अमल 


£ आन पर इसकी शक्ति झूद १5६५ के समय को शक्ति के 


प्ट्र्‌ 


ऊराठां का उनन्‍्थान जौर पतन 


अपेक्षा बहुत अधिक रहती | इस सम्बन्ध में महाराष्ट्र के इतिहास-- 
संशोधक श्री वासुदेव वामन खरे ने जो कहा, वह्‌ बहुत कुछ 
ठीक है | वह कहते हैं कि “यदि सरंजाम (जागीर) मिलने की 
इच्छा से प्रदेशों के वाद अदेश जीतकर राज्य बढ़ाने को महत्वा- 
क्रांच्षा सरदारों को न हुई होती, अथवा ऐसा करने के लिए छत्न-- 
प्रति महाराज ने उत्तेजना न दी होती, ओर उरुके बदले यह कहा 
होता कि जितना राज्य है उसकी व्यवस्था पहले कर लो, उसके 
भीतरी झगड़े दूर करके क़ायदे-क्रानून का त्रचार करो और उसकी 
उन्नति करो, तो राज्य अवश्य न बढ़ता, परन्तु जितना था उत्तना 
बलवान ओर स्थायी हो गया होता । मनमानी चढ़ाई करने के 
. ओर अपनी तलवार की वहादुरी श्रकट करने के फंदे में पड़कर 
मराठे सरदारों को लाहोर पर चढ़ाई करने का अदसर तो मिल 
गया, पर जो वालाघाट का प्रदेश साधु-सन्‍्तों का ज-सभूमि और 
ब्रास्तविक प्राचीन महाराष्ट्र कहा जा सकता है, वह तथा पेठण, 
आोरंगावाद, नादेड़, जालना, बीड़ आदि अदेश अधिकृत करने का 
अवकाश मराठों को न मिला | शांति के समय में मराठों का 
ग़ाज्य सब ओर था, पर अशान्ति के समय में कहीं नहीं था। 
ऐसी दशा होने का कारण यही था कि मराठों के अधिकार में 
कोई भी आन्त पूर्णतया कभी नहीं आया । कोई-कोई कहते हैं कि 
मेराठों का नाश, होने का कारण यह है कि शाह के समय.से 
उसमें आपस में मेल या प्रेम नहीं देख पड़ता था ओर उनमें खदे*- 
शामिसान नहीं रह गया था । महाराष्रियों में ये दोष, खवाभाविक्‌ 
न थे; किन्तु जिस प्रकार मराठा-राज्य का प्रसार, शासन आदि 
हुआ; उससे ये दोष पैदा हुए थे | जदाँ-कहीं आनुप्रंशिक जागी- 
६ 


सराठों का उत्थान और पतन 


राष्ट्रियों की संख्या नाम को न थीं; ओर ऐसे ढंग से क्रिया 
कि शासित लोगों का उनके लिए किसी प्रकार का ग्रेम न 
हो सका। इसलिए कोई आशख्रय नहीं कि उनसे केवल उत्तर- 
हिन्दुस्थान के मुसलमान ही नहीं किन्तु हिन्दू भी लड़ते थे; और 
आश्चर्य नहीं कि राजपूतों जैसे कट्टर शूरवीर और ख्वदेशामिमानी 
हिन्दुओं न पानीपत की लड़ाई के समय मराठों को कुछ भी मदद 
न दी। इतिहास से यह नहों देख पड़ता कि उत्तर-हिन्दुस्थान में जो 
मराठी सत्ता प्रस्थापित हुई, उसका खरूप मुसलमानी राज्य से 
चहुत भिन्न था । हम यह बतला हो चुके हैं कि मशठे सरदारां 
की सेनाओं में इस समय महाराष्ट्री तो बहुत कम थे, पर अरबी, 
'पुरावये आदि लोग अधिक थे । इन लोगों में न तो महाराष्ट्र का 
अभिमान था और न भारतवष का ही | वे तो केबल रुपये के 
लोभ से सैनिक चाकरी करते थे। उन्हें लोकद्दित का खयाल रहना 
सम्भव न था । उनके कारण मराठों का शासन मुसलमानों के 
शासन के समान जान पड़ता था।ववे प्रजा को नाना अकार के कष्ट 
देते और लूट-मार करते थे | होलकर ने अपनी सेना के साथ 
पिण्डारियों को रहने देने की आज्ञा देकर अपने को भी छुटेरों में 
श'मिल कर लिया था। ऐसे शासकों का शासन लाख प्रयत्न करने 
पर भी और हज़ारों साल रहने पर भी बहुत काल तक नहीं टिक 
सकता | सारांश में यह कष्ट सकते हैं कि मराठों का राज्य छट- 
मार करने वाली फ्रौजी छावनी का ही राज्य था । * 

विचार करने की यात है कि जिस पद्धति का उपयोग शिवाजी 
ने अपने आरन्मिक काल में किया और राज्य के स्थापित दीते ही 


उसके भीतर उसे उसने न चलने दिया, उसका उपयोग पेशबे लोग 
ब्कज.. चैट ४) 


मराठी सच्चा का विनाझ्ाः 


अन्य सत्ता के प्रदेश में ही नहीं किन्तु खबं मराठी सत्ता के शरदेश 
में और कभीनक्रमी सर्थ अपनी जागीर 
के अन्दर भी अन्त तक करते रहे। 
इन १ इस पद्धति से पहला दोप जो उत्पन्न हुआ, वह यह था कि 
मराठों के विपय में महाराष्ट्र में श्लोर महाराष्ट्रेटर मुल्क में आत्मी- 
उत्ा का भाव ने रह गया था । जिस पद्धति का उपयोग शिवाजी 
ने आवश्यकता के कारण किया उसका उपयोग पेशवे ओर उनके. 
सरदार जत्र न्त तक करते रहे तब स्देशाभिमान की भावनां' 
लोगों में बोकर दो सकता थी १ इस पद्धति का एक घुरा परि- 
गाम यह भी हुआ क मराठों के किसी कार्य में अच्छी व्यवस्था 
न रह गई थी । छट-पार हा जहाँ सैनिफों झा उेश्य होता यहाँ 

बोनपा काये सिद्ध हो सकता था ! 
उपयेक्त सब दोपों के परिणाम-खरूप एक और दोप उत्पन्न 
गया था, जिसके बहत घरे परिणाम हुए । अनेक सरदासों में 
जायोरदास को प्रथा दा. यों वात की एकवा होना सम्भव न 
पएशिधवमर-एसुता ब।. था, आर ऊब करनी दे एकत्र हाते मी 
32288 त4 यट प्रश्न उपस्थिन होता कि अगुवा 


४ हा 


छठटयार का दोप 


जाठा, ले ज्ज ४! घ्णा्‌ ज्ञ््‌ दस्त र सर्द दावा दर स्प दर पु सासलत 8, || 


22 हि 
दि 
अदा मे मलनजलाल चह्य था, द गक्क एम्प का झराज्ता सानने का 
कल <. 
“पर ते थ, उनसे व्यवष्या न थी, इत्यादि दातें कइ लोग कहा 
पे. पतन्डे कि न का 
कर हैं; परन्ठु दे होय यह भूल जाते है कि आहुवंशिक जाय॑:र 
शाजी 325 हा .. “5 54५ जय> 
है| के रण चार अम्ल रू भेे आऋाटा। दाद हूटमार दी प्र दो 
है छछे प्रहश में मे ऋजाते हों उपतफ दोष दते न £ ५ 
5. अटश। रू मे अर्ाततला इघदुक दोष उसने ने देग्य पहल । 


“मराठों का उत्थान और पतन 


। यदुनाश्र सरकार ने मराठी सत्ता के विनाश का एक कारण 

- बह बतलाया है क्लि मराठे लोग पेशवाई के समय छुल्न-करद का 
उपयोग अधिक करने लगे थे, उनके 
वबचनों का कोई ठोर-ठिकाना न रंहा- था 
ओर अपने साथ के लिए वे चाहे जिस 
समझ चाहे जैसा आचरण करते थे। यह दोष तो सब को स्वीकार 
करना होगा, पर इसका यह सत्तलव नहीं क्रि सराठों का यह जाति- 
स्वभाव था । शिवाजी के नियमों का उल्लंघन करने पर जो ये 
दोब पैदा हुए और उनके जो-जो परिणाम हुए, उन्होंमें से यह 
भी एक था । खार्थ एक ऐसी वस्तु है कि वह मनुष्य से चाहे जो 
करा सकती है, इसलिए कोई आश्चय नहीं कि जिस समय साध 
का कलह महाराष्ट्र में सर्वत्र हो रहा था उस समय अपने खार्थ 
के रक्षण अथवा वर्धन के लिएं लोग छुल-ऋपद का बहुत अधिक 
उपयोग करते थे । ; 
” मराठी सत्ता के विनाश का दोप छुंछ लोग हिन्दुओं की 
'जाति-व्यवस्था अथवा हिन्दू-धर्म की पुरानी प्रवृत्ति पर मढ़ा करते 
हैं। ये दोनों कारण वहुत विवादास्पद 

जाति-मेद ज़िम्मेदार था? हैं । श्री यदुनाथ सरकार अपने शिवार्जी 
ह के चरित्र में कहते हें कि शिवाजी और 
अथम बाजीराव की विजयों से हिन्दू-समाज और धर्म की पुरानी 
प्रवृत्तियों ने सिर उठाया और छोटे-चड़े, ऊँच-नीच लोगों के एकी- 
करण को एक न होने दिया । इस प्रकार' उनझ्ी विजयों में ही 
सराठी सत्ता फे विनाश का चीज भी था । देश में शान्ति स्थापित 
होने पर वे मुसलमानी अत्याचारों की वातों को भूल गये और 


-छल-कपरट का अत्यधिक 
उपयोग 


मराठी पता का चवरनाञ् 


शक वर्स दूसरे वर्स हे विरुद्ध होने लगा। सच्याद्धि के पृ्व के 
शाष्मण उसके पश्चिम के ब्राह्मगों से और पर्वत के रहते वाले 
भंदान के रहने बालों से घणा करते थ॑, क्योंकि अब कोई बाहरी 
रर ने रह गया था । पेशवा हे पूवंज कॉकरणस्थ ब्राह्मण किसी 
समय समाज में बहुत हीन दशा 4, इसलिए देशस्थ ब्राह्मण 
नस हंप करते थे । इस प्रकार चितपरावन और देशस्थ नाह्मणों 
' पदव कड़ा दला जाता था। इसी प्रकार त्राशण सरदार और 
पायरथ चिटतीय था कार खून सदद लड़ा-कंगड़ा करने थे इसी 
कार मराठ जाति के लोगों में छर आपमणारमं लडाई-काड़े जारी 
| । शाह्मण को कायस्थों मे बुद्धि थरौर सुन्गीमिर सपस्प्यो 
'ती था, इसलिए उन्होंने घए नियम दूर दया लि फायस्थ 


का 


नम थे; अधिकारी नहा ह । जिझ तात्ाजा आउत्ी ते अपने 


गदक का जनेझ बाराया उस वा उन्होंने सामाजिक वहिष्कार 
किया । एन ढातों से हह स्पष्ट हे कि सहारा में शिवाजी के 


सभ्य से जाति-सेद आपदा जरूर ॥5खला रहा था और पशवों 
बे सगय से तो इसने धहन 2वे हों छवि सिर ब्ठाया। इससे लोगों 
में बात ज़्यादा शेइ-साद पैसा ई घोर इसका परिणाम राजक्लेय 
एर्तों पर होकर सराती सतत ' पदेह न हो सकी । 5६ मे सरकार 


श्शः “६० + कक 5०४ कच्क “० फ्ा तह स्श्‌ ज्ल्ज इक न्‍कः ३७००७ दा रन 
“"प्यय के झत्त पंत जा “हि ल्मसदस र्दि हट 


के ह गानते च्े ८. ० 3 «2. “॥ 
“बाहर ए।लह्स श शानते हैँ कि एशर्दा दे समदय से जादि-भेर के 
की र्ड आय. % ७; ._ीः न सह ह॒ 

रिया इहुद दिछाश इसे लगे थे झर 5 ले सामाजिक 

कि का £ शोर-६5:८ 5 पर कटत के कयज ब्राह्मयों 
| राहदीय दादों सें शव-८ा६ 5 पपइत ४। ऐशओं पर आाह्यसः 


मराठों का उत्थान और पतन 


के साथ भी पतक्तपात करने का दोष मढ़ा जाता है । सम्भव॒तः इस 
अभियोग में भी कुछ सचाई हो । पर इतना सब मानते हुए भी, 
हम यह नहीं मान सकते कि इसका मराठी सत्ता पर इतना 
अधिक प्रभाव पड़ा कि वह उसके विनाश का एक महत्वपूर्ण 
कारण हो गया । प्रथ्वी पर ऐसा कोई देश नहीं कि जहाँ किसी 
न किसी समय किसी न किसी प्रकार के वर्ग-भेद् न रहे हों। 
जहाँ जाति-भेद की प्रथा नहीं थी, वहाँ भी लोगों में कुछ न कुछ 
मेद अवश्य दीख पड़ते थे । प्रमाण के लिए अधिक दूर जाने की: 
आवश्यकता नहीं है । दिल्ली के सुलतान पठानों के दरवारो में, 
फिर बहमनी-राज्य के दरवारों में, फ्रिर मुगल वादशाहों के दरवारों 
में मुसमानों में जाति-मेद का अभाव होने पर भी देशी और 
परदेशी, ईरानी और अफ़ग्रानी, मुग़्ल और तुर्क, हबशी और 
दक्षिणी, शिया और सुन्नी जैछे भेद और उपभेद देख पड़ते थे; और. 

. इन भेगें और उपभेदों के अनुसार <रखारों में दलबन्दियाँ होती 
थीं । जिस दल के हाथ में राजसत्ता किसी प्रकार आ जाती वह: 
उसका अपने विरोधियों को गिराने में अवश्य उपयोग करता था |: 
जो बात हमें भारतवष के मुसलमानी काल के इतिहास में दीखः 
पढ़ती है वही हमें इंग्लेण्ड जैसे किरस्तान देश के इतिहास में भीः 
दीख पड़ती है । सार यह है कि समाज में वर्ग-भेद और पक्त-भेद 
होना मानवी स्वभाव का ही दोष है। हमारा कहना यह नहीं है. 
कि राज्य के आयुप्य पर इसके बुरे परिणाम नहीं होते । हमाराः 
कहना केवल इतना ही है कि महाराष्ट्र के जाति-भेद की बात इतनी 

- महत्वपूर्ण नहीं कि हम यदुनाथ सरकार से सहमत हो सकें और 
मराठी सच्चा के अल्पायुषी होने का सब्र दोष उसीके मत्थे मद; 
अज०रे 


मराठी सत्ता का विनाश 


सके । जिसे इस बात की सचाई की छातवीच करनी हो, वह हन 
थातों पर अवश्य ध्यान दे कि पेशवों ने जाति-सेद को अपने कार्यो 
से कहाँ तक उभाड़ा । इसके विरुद्ध एक ज्वलन्त प्रमाण वतलाया 
जा सकता हैं । नारायणराव पेशवा को मारने का दोष जिन ४९ 
पएगपों पर लगाया गया है, उनमें से २४ दक्षिणी धराह्म ण, रे 
सारखत, ३ परणु, ७ मराठे, ५ मुसलमान और ८ उत्तर-हिन्दु- 
ग्यानी थे । इससे यह वो अवश्य सिद्ध होता है कि पेशवे जाति- 
भेद के पक्तपाती न थ। यही बात बाजीराव फे सातारा के छत्नपति 
वो लिखे हुए पत्र से सिद्ध होती है। उसमें यह साफ़ लिखा है कि 
जापि-मेद के कारण किसी प्रकार का पक्षपात न होना चाहिए; 
य््यदी जो अच्छी चाकरी करे, उसीकी वृद्धि की जाय। 
पेशस्थ और कोंकणस्थ, काहाड़े और परभु, शेणवी और मराठे, 
रूप आपके सामने एकसे हैं। उनकी योग्यता का नाप उनकी 
जाति नहीं किन्तु चाकरी होनी चाहिए । # जातिन्भेद पर मराठी 
सत्ता बे; विनाश का सारा दोप मढ़ने वालों के लिए उपयुक्त दो 
प्रगाण अच्छा उत्तर है । 

भी गादिन्द सखाराम सरदेसाई न मराठी सत्ता के विनाश का 


[७आ 


३६ दोष तरहदी और चौदहवीं सदी की धार्मिक जागृति पर मद 
. 8. आफ के 
हूं। वह कहते हैं कि इस जागृति के 
झौर कला छी उन्नति रुक 

रः बाप कक स्ज्लउः जो गे 
गई। हेसाद्रि को वह, इसके लिए, सदसे 
$ अप गकशिदोर अंसमेत हैं ॥० शेशा दि पर्यकाटा न जाख 
. »णब जिम्मेदार समसते हैं। हमादि ने पृददालीन शा 


लि मलल बनने +++>3ज--->>+० ७०... 


>माहि कैसे धरन्नग्रन्थ- 
ब#छाएरफ्तन कादोप 





20 कक अचल 4 2 ज ््ि श्प्ष ल्‍ 
:._.. & शाइन्द सखाराम सरदेखाई, दो मेन कस्ण्ट शोफ़ दो मराद 
आम | 
हम हे ए६ए६८८।॥ 


ध्ट ध्ध्सू 


शसरादों का उत्थान भौर पतन ्ट 


ओर स्वकालीन आचार-विचार के आधार पर “चतुर्वर-चिन्धा- 
मणि”? नामक अपना बृहदसंथ बनाया और उसमें भिन्न-मिन्न प्रकार 
के लोगों के लिए देनिक आचार की सैकड़ों बातें लिख डाली । 
शी सरदेखाई का कहना है कि इस ग्रन्थ के आचारों से महाराष्ट्रियों 
का जीवन इतना जकड़ गया कि उन्हें अन्य किसी बात का विचार 
करने का अवकाश ही न रहा । रात-दिन धम्माचार के सिधा 
लोगों को और कुछ काम करने के लिए इस प्रंथ ने अवकाश ही 
से रक्‍्खा । उनके कथन की सत्यता को पूरी तरह मानना किसी 
भी इतिहासजक्ष के लिए कठिन है । एक वार यदि उनके तकोंँ को 
सान भी लें, तो उनसे यही सिद्ध होगा कि जिस रामदेवराव 
शादव का हेमाद्वि प्रधान सेनापति था उसके विनाश के लिए 
कदाचित्‌ वह ज़िम्मेदार हो। हेमाद्रि नें धामिक आचार-विचार 
की ओर अधिक और सैनिक व्यवस्था की ओर कम 
ध्यान दिया । इससे रामराव के राज्य का पतन बहुत शीघ्र 
हुआ । इन सब्र वातों को हम पहले ही मान चुके हैं | यह भी 
मानने में हमें विशेष कठिनाई नहीं कि हेमाद्वि के प्रन्थ का महा- 
राष्ट्र के समाज पर खब परिणाम हुआ है। परन्तु यह मानना 
वास्तव में कठिन है कि हेमाद्वि अथवा उसके जैसे अन्य घमम-मंथ- 
कार शिवाजी के बाद की महाराष्ट्र की सत्ता के विनाश के लिए 
किस प्रकार जिम्मेदार हो सकते हैं । यदि हेमाद्रि जैसे लोगों के 
विचारों का समाज के - मन पर खब पक्का वन्‍्धन होता और उस 

चन्धन-का परिणाम मराठी सत्ता: पर बहुत घुरों हो सकता, तो 
शिवाजी के समय में मराठों का उदय ही न होता। हम यह 
बदिखला चुके हैं. कि समाज की तैयांरी होने पर ही शिवाजी जैसे . 


/ज्९््छु 
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युरुप का जन्म हुआ और वह ऋपने का सें सफल हो सका। 
यदि समाज की सेयारी न होती, तो शिवाजी के हज़ार सिर 
पटकने पर भी उससे कुछ न वन पड़ता फिर पेशवाई के 
समय में तो लोगों का वहुतेरा समय राजकीय बातों और सैनिक 
बारयों में जाता था । उस समय का इतिहास इस वात का प्रमाण 
है । थदि मदाराष्ट्रयी लोग धामिक आचार-विचार में ही लगे 
खाते, तो दिद॒दी-दल की नाई सारे भारतवषमें आक्रमण करने को 
उमा समय काहाँ मिलता ? इसलिए यह कहना कि लोग अपना 
शारा समय धभाभमिक आचार-विचार म॑ दिवान थे और इस कारण 
इन्होंने भौतिक उन्नति ने की, एतिद्यस से।खिद्ध नहीं शोता। १७ 
| शोर १८६ीं सदी में दो मराठे लोग शाज्य-्प्रसार में लगे हुए 
ध। भोतिवा ए ज़ति की गति एससे बहुत पहले, सम्भवतः «वां 
शताब्दी वो पहले ही, घन्द हो घुकी थी । 
या तो एस मानते ह कि हिन्ट्रथान में भौतिक प्रगति रुकी 
रे और यूरोप दे देशों में १०४ीं शताव्दी/दे दाद 
शाधिक विकास ईि जलदतक्ल मराठों 


मे; परित्यिति के लिए _. बेल हु 
घशदश्य बा धान साम- दे 270 ९! स्सजस १४५५ दा रासदा 5 करना 
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दर 
ददाप 
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हि 
हक पडा, तद्दठक में सहैंद सफल होते रहे 
पर सना दा हा, दहतक दे सदद सफल हात रह; 
ध्साद 24 जी दा सासतना जल पपनम का 
पर हमप्रें दा सामसा करने पर, भोविक 
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किया कि नवीन युद्ध-सामग्री बनाने के लिए किस-किस ज्ञान की 
आवश्यकता है; फिर उस ज्ञान को प्राप्त (करने की तो वात ही 
हाँ १ मराठों ने बन्दूक, वारूद, गोला आदि बनाने के कारखाने 
खोले, उनके संचालन का काम उन्होंने यूरोपियनों के जिम्मे ही 
रक्‍खा और उस काम का ज्ञान अपने आदमियों को सिखलाने 
का प्रयन्न न किया । इस बात के जो बुरे परिणांम हुए, 
उनका दिग्दशेन हम पहले कर चुके हैं । इस दृष्टि से भौतिक- 
शा्तरों की ओर, विशेष कर युद्ध-सामग्री की उत्पत्ति के ज्ञान - की 
, ओर, दुलेक्ष्य करने का दोष मराठों के सिर अवश्य मढ़ा जा 
संकता है । इस दोप के कारण मराठों के सेनिक बल में अंग्रेजों 
के सैनिक बल के मुकाबले सदेव भारी कमी बनी रही । इस कमी 
के साथ-साथ मराठों की सैनिक व्यवस्था में भी बड़े भारी दोष 
बने रहे । अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए जिस प्रकार को दक्ष सेना की 
आवश्यकता थी, उंस प्रकार की फ़ोज मराठों के पास न थी; और 
जो कुछ थोड़ी-बहुत दक्ष सेना शिन्दे जैसे एक-दो सरदारोंने तेयार 
की थी, वह अंग्रेज़ी फ़ोज जेसी न थी । इसपर भी मराठों ने 
एक बुराई और की कि अपनी दक्ष सेनाओं के सेनापति उन्होंने 
सदेव यूरोपियन रक्खे और मराठे सेनापतियों को दक्ष सेना के 
सेनांपति' का काम ने सिखाया । मराठों की सैनिक व्यवस्था का 
संबिस्तर वर्णन हम अन्यत्र कर ही चुके हैं; और उसके दोषों के 
जो घुरे परिणाम हुए, उन्हें भी हम अच्छी तरह दिखा चुके हें 
मराठी सत्ता के विनाश के कारणों में से किसी एक को यदि 
प्रधानता देनी हो तो वह मराठी सेनिक व्यवस्था के दोषों को ही 


दी जा सकती है ।'हम यह' दिखला ही चुके हैं कि शिवाजी के 
७९३ 
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खड़े हुए । थे विद्रोह्दी कोई झुखमर चोर नाथे । इनमें से कुछ तो 
राजा थे और उनके पास हज़ार-हज़ार पाँच-पाँच सो सवार तथा 
किले थे । बारह भाइयों के द्वारा रघुनाथराव का उद्चाटन होने के: 
समय से सालवाई की सन्धि होने तक, सात-्आठ वर्षों के समय: 
में, इन विद्रोहियों ने प्रजा सें त्राहि-त्राहि मचा दी । कृष्णा नदी के. 
उस ओर कोल्हापुर-राज्य के दंगे, कित्त र, शिरहट्टी ओर डम्बल में 
देसाइयों के दंगे, नासिक और खानदेश में भीलों के दंगे, पूर्व की 
ओर सुरापुर के वेरणों का दंगा, सातारा प्रान्त में रामोशियों का 
दंगा, पूना और जुन्नर प्रान्त में कोलियों के दंगे, एक नहीं किन्तु, 
अनेक स्थान में होते थे | इन भगड़ों के वायु-मण्डल में पटवर्धन,. 
रास्ते, विंचूरकर आदि सब सरदारों का सरंजाम फँसा पढ़ा था, 

जिससे इन सरदारों की बहुत दुदंशा हो गई थी । राज्य के कर 
की बसूली नहीं होती थी, पर सेना के लिए खचे की आवश्यकता 
होती थी । ऐसी दशा में सरंजामी सरदार “कि कततव्य विमूढ़” 
बन गये । अंग्रेज़ों से युद्ध करने के समय प्रत्येक सरंजामदार यही 
विचार करता था कि “यदि में अंग्रेज़ी सना पर आक्रमण करूँगा, 
तो या तो वे मेरी सेना को काट डालेंगे, या वह पीछे भाग आवेगी;. 
यदि इस घड़ी भर के खेल में मेरे ५०० घोड़े मारे गये, तो में 

क्या करूँगा १ ५०० घोड़ों का मूल्य ३ लाख होता है | इस घड़ी 

भर के।|जुए के खेल में ३ लाख रुपये इस तरह लगा दूँ ,तो फिर 
मैं क्या करूँगा ? सरकार तो मुझे देने से रही, क्योंकि ख़द उसकी 
दशा शोचनीय हो रही है; और दंगे के कारण सरंजाम से कर 

वसूल नहीं होता.। फिर यह मूल्य मैं कहाँ से चुका सकूँगा? 
कल यदि 'शिलेदार आकर मेरा दरवाज़ा खटखटायगा कि: 

ब्य्धू 


मरादी सचा का विनाश 


था तो घोड़ा लाशो था उसके दाम दो, तो में कहाँ से दूँगा ? 
ऐैस समय प्राण ही देने पड़ेंगे । अतः यही अच्छा है कि साहस 
बगलान के मज़े में में न पहूं और पीछे ही पीछे वसा रहूँ ।' ६8 

बालाजी बाजीराव की मझृत्यु के दाद कभी शासन-सूत्र अपने 
शाथ में रखने के लिए, कभी आधी पेशवाई के लिए, “झर कभी 
स्वयं पशावा होने के लिए राघोंबा ने 
श्रनक बार जो झंगद़े किये, उनस मराठी 
सता थी एमारद बहत-कुछ ऐिल गई । गधोदा ब्थार्न-सद्धि के 


लिए मराठी या के शत्रु निडाम से कई यार मिला ौर उससे 
गि 


राधोंया उर्प रघुनाधराव 


साम्धियों बरपो मशाठान्राज्य धर रूपा गो उसने बात भा 

हानि पहुँचाई । आपसी कला मिटामे पे; लिए साधवराव पेशत्रा 
ने राज्य का कारवार उसपे एाथ से घर दार दिया । राघोवा ने इन 
घअदतरों से लाभ उठावार करह्े-अरल कमचारियों को अनेक 
प्रदार थे। दृशष्ट दिये ल्वीर उनदे। स्थान में ऋपने निरुन्‍्म लोग 
नियत किये | यर॒ कोई भी जानता है दि आदयोग्य कमचारियों 


ड़ 


से रा्य-शासन में झतेढ घराएयों पैदा होटी है। राषोदा छे कार- 


है 


रार भः समय दे सब देख पढ़ी | फिर उन १७७५ में राधोवा ने 


५ 


सर पी जो सन्धि दी कोर ऋअंग्रज्ञो-नयाटों छा को बढ़ा भारी 
इनाधश्यदः युरा छिहुदा दिया, धससे सरायों री शक्ति वहन कुछ 
रूपा पः। 


जा हक जिक 
उलके दाद फिर इसके लब्झा दानीराद ने सना 
दि हो क च् 
६८८६ में इसपर बी सन्धि दरब सहारं्र को खतंफ्रता सदा के 
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लिए नष्ट कर दी। प्रारम्भ में हमने विनाश के जो छः:-सात 
कारण वतलाये हैं, उनसे यह तो स्पष्ट है कि मराठी सत्ता का 
पतन कभी न कभी अवश्य होता; मगर यह भी उतना ही 
सत्य है कि मराठी सत्ता के जजेर शरीर का रघुनाथराव ।और 
उसके पुत्र , वाजीराब ने बहुत शीत्र विनाश कर डाला | इन्हीं 
पिता-पुत्नों के कारण मराठों को अंग्रेजों से लड़ना पड़ा था। 
यदि ये अंग्रेजों की शरण में न गये होते वो मराठों-अंभ्रेज़ों के 
, इतिहास-प्रसिद्ध तीन युद्ध १९वीं सदी के मध्य तक अवश्य टल जाते 
ओर मराठों का राज्य किसी न किसी रूप में आज अवश्य बना रहता हता। 
कोई-कोई इंसपर यह कहेंगे कि अंग्रेज़ों की सहायता लेने का 
दोष बेचारे रघुनाथराव और वाजीराव के सत्ये ही क्यों मढ़ा 
जाय ? इस दोष के दोषी इनसे पहले भी हुए हैं और नाना फड़- 
नवीस जैसे चतुर पुरुषों ने भी अंग्रेजों से।सहायता ली है तथा 
देशी राजाओं का उनकी सहायता से विनाश किया है । क्‍या 
चालाजी बाजीराव ने सन्‌ १७५५ में यानी।सूरत की सन्धि के २० 
चष पहले अंग्रेज़ों की सहायता से अपने मराठे सरदार तुलाजी 
आँगे का विचांश नहीं किया ? क्या नाना फड़नवीस ने अंग्रेज्ञों की 
सहायता करके टीपू को नष्ट नहीं किया ? क्‍या इन लोगों ने ये 
काय स्वदेशाभिसान की प्रेरणा से किये ? इन आक्तेपों का 
सीधा और सरल उत्तर यह है कि देशी सत्ता को नष्ट करने का 
काय विदेशी सत्ता की सहायता से चाहे बालाजी वाजीराव करे 
या रघुनाथ राव करे, चाहे नाना फड्नवीस करे या वाजीराव करे, 
चह गहंणीय ही है । हम मानते हैं कि मनुष्य में स्वार्थ-वुद्धि 
स्वाभाविक ही होती है । वह खवाये-बुद्धि -रघुनाथराव और वाजी- 
3२०९ 


राब के समान केदल बालाजी बाजीराव में ही हर्ठी दिन्तु भाना फडछ 
नदीस में भी योड़ी-बहुतत श्री ओर व्सकी प्रेरणा से पहले दो 
पग्ऐों के समान अन्तिय दो प्ररुषों 3 भी कार्य किये हैं। पर 
जिस अ्रकार एक के बुरे कार्य करने से शसरे को बुरे कार्य करने 
का आधार नहीं मिलता, उसी अकार दालाजी वाजीरात था नाना 
एनकीस के अनुचित कायों से ख़ुनायराद था बाजीराव हे 
श्रनुनित कार्य 7चित नहीं हो जाते। कद सरण रखना चाहिए हे 
दि दोप दोष हो धोता ६, फिर उसका करने बाला कोई भी 
पयोनहो। 

मगर के विनाश हे, उपयुक्त कारणों हे पाया हैक भी 
से अ्तिकूल था | जिस समय घड़े नौ 


हा 
ध्पू, 
स्र्ध्पू 
म्न्कक है 
हैक । 


के ० के ० 
रा * इस समय अंप्रेजे 5 पर भारतप्द में 
देय-्र्पव्पाव + 

थे घरके जम गये प। प्रमिदद इतिद्ास- 
शत 
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उसी सागे का अंवासी हुआ | और सव्‌ १८०० के -१३ मा को 

नाना फड़नवीस की रूत्यु होने से शिवाजी के मराठानराज्य का 
सूये सदेच फे लिए अस्त हो गया | इस चतुर पुरुष की रुत्यु के 
थाद शासन के सूत्रापूरी तौर से द्वितीय बाजीराव और उसके 
महलगे लोगों के हाथ में चले गये | उस समय का शासन 
राज्यन्शासन न था। बाजीराव ने बसई की सन्धि के पहले से 
ही अपने हाथ-पेर अंग्रेज़ों के हाथों में दे दिये थे और अपनी 
खतंत्रता पूरी तौर से खो चुका था । नाना फड़नवीस का बढ़े 
परिश्रम से संचित किया हुआ खज़ाना उसने थोड़े ही वर्षों सें 
फेक दिया । फिर द्रव्य के लिए उसने पहले की जमावन्दी की 
प्रथा को पलट दिया । पहले जमावन्दी की वसूली अत्यक्ष सरकारी 
कमचारी करते थे | बाजीराव मे अब उसके स्थान में ठेकेदारी 
की प्रथा शुरू की । ठेकेदार लोग रेय्यतों पर मनसाना अत्याचार 
करते थे , इसलिए लोगों के मन में पेशवाई के लिए कुछ भी 
प्रेम न रह गया। इधर बाजीराव इस प्रकार पाया हुआ घन 
ब्राह्ण-भोजनों में उड़ाने लगा । दफ्तर की ओर उसका कुछ भी 
ध्यान न रद्द, इसलिए वहाँ भी मनमानी होने लगी। सारांश 
यह है कि बाजीराव के समय में शासन का कुछ भी ठौर-ठिकाना 
न रहा | इसलिए कोई आशय नहीं कि बाजीराव को प्रजा से 
बहुत कर्म मदद मिली ओर जब पेशवाई का अन्त हुआ तब 
सामान्य प्रजा को कुछ भी दुःख नहुआ। अपनी खतंत्रता खो 
देने पर ऐसी स्थिति में उसे फिर से प्राप्त करने का उपाय करता 
बाजीराव-जैसे मू्ख-शिरोमरि का ही काम था और उसका उसे 


जो फल मिलना चाहिए था वही मिंला । दो पेशवों की अकाल" 
० रु 


सराही सता का विनाश 


सत्य होना, अनुचित यूहद-कलद के कारण एक का सारा जाना 
भोर बाजीराव जैसे श्रत्यन्त अ्योग्य पुरुष के हाथ शासन-सूच्र 
का पहना क्रेवल देव-दुर्दिपाक्त है. ! 


इन्‍्द्ीं सब कारणों से एक समय इद्धियद होता हुआ मराठों 
भा साम्राज्य छात्रान्तर में दिनाश को प्प्त दो गया; और झाज. 


द्दोते ज् 
। 


में रसचे बेचल अदशेप दृष्टिगोचर 
ईर्म रसदे दोवल अदशप दृष्टियोचर दोत॑ ६ 


प 
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बालाजी आवजी 
ग | 
| | 


खंडोबलछाल नीलोवल्लाड 
हे | आओ ग| | 
| आवजी 
पी | [क | कप ही | [ | | 45 
जोवाजी बापूजी गोविन्दराव बहिराव महीपति 
| त्रिम्बकराद 
रामराव देवराव 
मल्हार 
हैं ॥ 
४3६: / 
खंडेराव 
| 
मल्हार 


श्ण्प 


परिशिष्ठ 





आप 
शा 


इर्शान नज़ामझाश (झऋतनदय *७ण३ ) 
्ख है ष्य 


( ४ ) हसेन निज्ञामशाद ( झूथ $७८६७ ) 


| | | 


४) भर्निजा निजामन्राए श्र (७) श्परदान निज्ञामगा 

(९) शागजा निज्ञामद्ाए प्र 7) उापहान निज्ामनाद 
३ रे 

तय ६ जलाए १०८० मद श्च् ध्पतल ६७९७०) 

हे, ४७ ”धथ ५ 


है ॥ 
| शनि शनि | 
जीसरात हसन नजासबयाह | 
रहा से डवार सया. (८ रृद्यातस निज्ञासशाा ६ दृश्शार ल निशमशाह 
४० साम्रल ६०८५) कारा € $ ४७६७०) (8४% 7 शायर राधा 
४१७०१) 
( ५ ) झहादुर निज्यमणार (सही से रखारा गंदा इह्ह ६६५७) 


* 


5 
के 
ब्दि 

प॑. 
ब-+. 
+ध 
गे 
५ 


| ब्ह्द्ग 


ं 


। 
( १५ झुतिजा निज्ञामशाह हनश (श्ड़ रस १६३६) 


है 


( ९५ है| पित्ध है ्गाणा ह्प् विजय ज्ञानर ६८:2५ 
रद] हट है| 4 ५ रु 5 ईब 5:६३ ५७३०:+ ६६६३) 
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गोलकुण्डा-- कुतुबशाही 


(१) सुरूतान कुली कुनुबधाह ( हिट २३ नवस्वर ३५४३ ) 


(४) इब्ाहीम कुतुबशाह (सत्य १४८०) (२) जमझेद ऊंतुवशाह (सत्य १५५०) 


(७) मुहम्मद कतुवश्ञाह (र्त्यु ३६३२) (३) सुभान कतुबशाह (सत्य 8७४७०). 
हर 

($) मुहम्मद कृतुबशाह (सत्यु १६३५) 

(९५) अब्दुल कुत॒वशाह (सत्य १६७२) 

(८) अवृहसन डचुबशाह (कृद हुआ १३८७, 


बेद्र--वरीदशाही 
( १ ) क़ासिस बरीद ( रत्य १४०४ ) 
( ९ ) भमीर वरीद ( » १७३९ ) 
( ३ ) अली बरोदशाह ( ,, १७५८२ ) 


( ४ ) इवाहीम बरीदशाह ( ,, १७८९ ) 
( ५ ) कासिम वरीदज्ाह पहला ( ,, ३७९२ ) 
( ६ ) मिज़ो अल वरीदशाह (निकाल्य गया १५९९ ) 
( ७ ) अमीर बरोदशांह दूसरा (म्त्यु १६०९ ) 


चरार--इमादशादी 
(१) फ़तेउल्ला इम!दशाह (इमाहुल्मुल्क ) (रृत्यु १५०४) 
(२) अलाउद्दीन इमादशाह ( ,, १५२७) 
(३) दरिया इमादशाह हे ( ,, १५६२) 


(४) बुरहान इमादशाह ( गद्दी से उतारा गया १५६८ ) 
्ज ध्ट / े 
(५) तुफ़ेलखाँ ( ऊँद किया गया $७छण ) 
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पटवर्षन-वंशावलि 
हरीभट 
बम मन व लक, ६ 
| | 
| नि क। 
हराभर केंशवभट वचिद्धक्भट.. 
5 अं | शिवाजी ह 
। जा मम 
कृष्णभट । | | मा 
बालमभद त्रस्त्क गोविन्द. रामचत्द्र 
नारायणराव मोरों बल्लाल पाण्डुरंगराव परशुराम भाढ 
गोपालराव 
4200 
| | 
महादेव भास्कर 


“६१२ 
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अर्काट के नव्राव की वंशावलि 
चन्द्रासाहन 
सभादतउल्लाख़ों ( १७१०-१७३२ » 


दोस्तअलीखां (सतीजञा) ( ५७३२-१७४० 3 
| 


[ 
सफदरअलीखों (मारा गया). - लड़की-हुसेनदोस्तल 
: मुहम्सदसैयदस्रों . 
( १७४२-१७४७३ ) 
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मुहम्मदर्अंली 


अनवरुद्दीन | १७४३६-१७४९ ] 


। | 
पा [ 
महफूजग्त मुहम्मदअली (१७४९-९५) 


उम्दतुरूठमर (१७९५-१८०५)) 


६१४७ 
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| ५२8४ 
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नागपूरकर-मोसले-वंशावलि 


मुधोजी 


| 





| 
गा 
विम्बाजी 
| 
रघुजी (मुत्यु १४-२-१७५०) 
| | 


| 











(बड़ी जरत से) 

हक | 
मुधोजी पा १७८८) विम्बराजी 

| | 
रघुजी च्यंक्रोजी 
(गोद दे दिया गया) का बापु 
मुधोजी 
(अप्पासाहब) 


परसोजी 


काम्हाजी 


(छोटी औरत से) 


जानोजी सावाजी 
(मृत्यु २१-४-१७०७१) 
गोद लिया 
| 

हि रघुजी 

। | 

| परसोजी 

| रघुजी 


-: श्न्दरे द्रः ४“ 
गन्द-वसादाल 


०2 4 


रे 
शमोजी सिंश्िया (झस्यु ५३६५०) 





| 8 आल हल, 


जयप्पा दा जी सुक्ाऊी साथदगाव उ्घाताया 
(नागपूर थे (धटरॉब्चार में (पानीपलमें. (यू (ददुर्गाविधाद 
भार गया... भाशा गया). सारा सादा). १३६५४). में मारा गया) 
५४०९) अनारस पत्र 


जगवाओी | 


गारा गया। । 
हशाउउटद 
॥ 
क के 
शादादाएऋ धाएउराो (६१५०%४-६८२ 


आग १ 
कक 
भू 
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पायकत्राइ-कंशावबालि 
दमाजी 
| 
पिछाजी 
०8, >पाजिन 
॥ सर हि 
दमाजी खडराव (काड़ी का जागीरदार)' 
(१७३२-७०) | 
| मल्हाररातर 
पा अकिका अं आज का | 
श्रावन्दराव सयाजीराव फरतेहसिंह सानाजी सुरारीराब रामरात्र जयसिंहरा5 
(१७९३-८० ०) (१ ७७८-८९) ६ ७८५९-९३) 
पलक पद 5 
अंक लय शी आल 
कान्होजी आनन्दराव॒ फतेहसिंह सयाजीराब 
(अनोरस पुत्र) (१८००-१८ ९) (कारवारी) (१८१९-१८ ४७). 
पद अर 
पान बल अल । 
अकाल तिल सिलकयक | 
गनपतरा डर ह 
नपतराव खडेराव सल्हारराव 
(१८४७-१३ <ष६) (१८५६-१९ <७०) हे 


(१८७०-३१ ८७ ४) 


गोद लिया गद्दी से उतारा गया 


महाराजा सयाजीराब 
(१८७०५ से आज तक) 


डर 


६१.८ 


निम्दावकर-मात्रले 


(भोस>) सालोज 
जगफलथसत्र 


सधाजी 


नगाहछडः घ्ड 


हि 
आय 


० 
जार्ज है, ॥ 


| 


सापन्ज ५ 7 ॥। 


न्मराटों का उत्थान और पतन 
होलकर-वंशावालि 
मत्हार खंडूजी होछकर सूवेदार--त््री गॉतमायाई 
१६०३-- १७६७ 
| शक | 


खंडेराव (रत्यु १७५४) नुकोजी (स्त्यु १७९७) 
'सत्री जहल्यावाई (रूत्यु १७९०। । 








. | | । | 
-मुक्ताबाई * भालेराव काशीराब मल्हारराव विह्जी यजव॑तरातर 
स्ह्त्यु पृ७६० स्ू०१७०८ स०१७०७ सर्ु०१८०० मू०१८१ १ 
| खत्री नुल्‍ूसी- 
| ' बाई 
ःहरिहरराव (१८३४-३१ ८४३) 


खंडेराव 
सत्यु १८४४ 


| 
मल्हारराव (१८१६-३३) तुकोजीराव (१८४४-६३ ६) 
ह भागीरथबाई |. राघाबाई 
सातण्डराव (झरूत्यु १८३४) ] 


शिवाजीराव (१८८६-१९१०). अशवंतराव 


| न््नजिजज-ज--नजतजञतततततञ- तक 
| | 


तात्यासाहब मल्हाररात 
| 
तुकोजीराव (१८९०) 
'(१) खी चन्द्रावती (२) इंद्रिवाई 


| ही । 


पमनोरसा यशवंतराव स्नेहलता 
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उपलब्ध न थे । यह कमी पूरी करने का श्रेय स्वर्गवासी गनपतराव खरे 
और श्री सदाशित्रराव दिवेकर को है। खरे की 'शिवकालीन जंत्रो' तैयार 
होने के समय से जेवेन्शकावलि की मितियाँ ठत्क़राठीन यूरोपियन पत्रों 
ओऔर मझुसलूमानी लेखों में मिललने वालो तारीमों से मिलान करने का काम 
शकक्‍्य हुआ | इसके अछावा श्री दिवेकर ने 'शिव भारत की अति की 
खोज की, इस से शिव-जन्म-तिथि के लिए उत्तम प्रकार का अभ्यन्तर 
पअमाण भी मिल गया । इन सब साधनों का उपयोग कर जेप्रे-मिति ग्राह्म 
समझनी चाहिए, इस वात का अतिपादन करने का पहला श्रेत्र श्री 
वासुदेव शास्त्री खरे को है । इसके बाद उनके मत का समथन करने का कास 
सन्‌ १९२७ में श्र! चान्दोर करने किया | श्री ज़० स० करन्दीकर ने २० 
मईं १९२४ के “केप्तरी” में यह बात प्रकाशित कर यह सूचना की कि 
अबसे इसी तिथि को सच्ची मान कर उत्सव करना चाहिए । 

इसके सिवा श्री डिस्कलकर ने बम्बई की रायल एशियाटिक सो- 
'साइटी के फोर्ब स कलेक्शन को देखकर उसमें की मिति इतिहास-संशोधक- 
मण्डल के सामने रक्खी । प्रसिद्ध ज्योतिविंद चें० बा० केतकर ने अनेक 
उल्लेखों के आधार पर साधारणतः शक्क १५०५१ ( सन्‌ १६३० » के पक्ष 
से मिलने-जुलने वाला गणित मण्डल के सामने रघ्खा । ओर श्री दत्ताव्रय 
विष्णु आपटे ने जेघे-शकावलि के वाक्यों के अर्थ करते समय कौनसी पद्धति 
स्वीकार करना चाहिए और अनेक शंकाओं का किस प्रह्नर समाधान कर 
सकते हैं, उसका विचार उपस्थित किया ॥इस प्रकार भा० इ० स० मण्डल 
“के सामने समय-समय पर आये हुए प्रमाण जिन-जिनको देखने को मिले, 
उन्हें जेघे-मिति की आद्यता मान्य होगई । उसके अनुसार, श्री करन्दी- 
“कर की सूचना पर से, शिव-जन्म-तिथि का उत्सव फाल्मुन बदी तृतिया 
को करने की कल्पना श्री दिवेकर ने उपस्थित की । यह बात बहुतों को 
-सान्य होगई और उसके अनुसार शिवनेरी में पहछा उत्सव मनाया 
-गया। 
*६२२ 
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ईसा पू्र ७०० तक 

ईसा पूर्व ७०० से ईसा पूर्च 
३७०० तक 

ईसा पूर्च ३५० से इंसा पूर्व 
७३ तक 


७३ से इंस्ती सन २१८ तक 
२१८ से ७५०० तक 
७०० से ७५३ तक 
७ण३ से ९७३ तक 
«९७३ से ११९० तक 
७९७ से ११९१ तक 
११११ से १३२६ तक 
१३१८ 
१३१८ से १३४७ तक 
१३४७ से १५८६ तक 
१७०२६ से १६०० तक 


घटना 


महाराष्ट्र में आया का अवेश नहीं भा । 
आयों का प्रवेश । 


महाराष्ट्र में आयो की बस्तियाँ भोर आंध्र- 
वंश । 

आंध्रद्ृत्य अथवा शालिवाहन-चंश । 
अभीर राष्ट्रकूट चंश बग़ेरा । 
बादामी का चाल॒क्य वंश । 
मान्यखेट का राष्ट्रकूट वंश । 
कल्याण का चालक्य वंश । 
चन्द्रादित्यपुर का यादव वंश । 
होयसल यादव वंश । 
देवगिरी के यादव राज्य की समाप्ति । 
दिल्ली के सुलतानों का शासन । 
बहमनी राज्य । 

वबहमसनी राज्य की शाखाये । 


१६२० शाहजी, रूखुजी ओर मलिक अम्बर ने मिल- 
कर मुग़छों को हराया । 

१६२१ लखुजी जाधवराव मुग्ों से जा मिला । 

१६२२ दाहजी की रायगढ़ पर चढ़ाई । 
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मराठों 'का उत्थान और पतन 


“गे *+ / . .-  शहतजी ने मुग़र्लो को छोड़कर नासिक, 
जुननर, संगमेशर, पेमगढ़ में निज्ञामशाही 
की स्थापना की । 


१६३३ महघतखूाँ ने दौलताबाद लिया । 
१६३३-३६... निज़ामशाही बचाने के लिए मुगलों से शाह- 
की, जी का युद्ध । 
१६३३-२४ शिवाजी माँ के साथ ननिहाल में ( दोल 
_ ताबाद )॥ ह 
१६३४७. ,.. शिवाजी सहित जीजावाईको मुगृलों ने बीजा- 
५: पुर में पकड़ा, फिर छोड़ दिया । 
। दश६.. -. माहुली का घेरा । शिवाजी और जीजाबाई । 


, » थहीं शाहजी आदिलशाह का नोकर 
. बना। उसे पूना परगने का मोंकासा 
. आदिलशाही से मिला ।कुतुबशाह और 
आदिलशणाह ने मुग़छों को कर देना 
स्वीकार किया । औरंगजेब दक्षिण का 
सूवेदार वना और सन्‌ १६४४ तक रहा। 


: ३६३९ देशम्ुखों का वन्दोबस्त । 
4६४२१ | ! शिवाजी कुछ दिन बीजापुर में, एक बार वग- 
० १६४४६ 5:|, / छोर सें । 
१६४४ .. बेलसर की लड़ाई । 
4६४७ :. दाज़ी नरसःप्रभ्ु को बीजापुर से डाट की चिट्ठी 
है ला 4५ 7 आईं | 
१६४६ * शिवाजी ने राजगढ़ किला बनाया (१)| छत्र- , 


श पति की पद॒रवी घारण की (१) | 
६२६. 


सराठों का उत्थान और पतन 


६२८ 


१३६६५ 


१६६३ 


4६६४ 


१६६७ 
१६६६ 
१६६७ 


की ओर आया | मराठों ने बासोटागढ़ 
क्िझछा लिया। शिवाजी पन्हाले से खेलना 
उफ़ विशज्ञालग ढ़ गया। यहाँ बाजी भभु 
का पराक्रम | शिवाजी खेलना से राजगढ़ 
गया। मुग़लों ने चाकण लिया और शाइस्ता- 
खाँ पूना आया । पन्‍्हाला देकर शिवाजी 
ने बीजापुर वालों से संधि की। शाइस्ता- ( 
खाँ के पास शिवाजी का दूत सोनोपंत 
गया और वापस आया । उमरखेड के 
युद्ध में मराठों ने कारतलूबखाँ का -परा- 
भव किया । दाभोल ओर प्रभावडी छेकर 
राजापुर की रूट की । 

शंगारपुर लिया। सावन्त का शिवाजी द्वारा 
पराज+ । 

शिवाजी का शाइस्ताख़ाँ पर हमला। मुग़छों ने 
कात्रज की घाटी में घोखा खाया । शाह- 
स्ताखों की बंगाल में बदली । 

शिवाजी ने सूरत को रूट । शाहजी की रृव्यु + 
मिर्जा राजा जयसिंह की दक्षिण में 
रशानगी । शिवाजी का खबासख्ाँ और 
बाजी घोरपड़े से युद्ध। घोरपड़े मारा गया। 

जयसिंह की मेंट । मुग़छों से सन्धि । 

शिवाजी औरंगज़ेब्र की भेंट को गया 4 

स्व॒राज्य में आगमन । ओरंगज़ेव से सन्धि* 
आदि्लिशाह से सन्धि । 

राजाराम का जन्म | 


मराठों का उत्थान और पतन 


.. १६९३ : , जुरुफ़िकारख ने जिंजी का घेरा उठा:लिया । 
१६९४: जिजी को फिर से छुछफ़िकारखाँ ने घेरा । 
4६५९७ सन्‍्ताजी घोरपदे का वध । 

१६५९८ जुरूफिकारखों ने जिंजी को ले लिया । 

१६५०९ राजाराम जिजी से खेलना को गया,। गदग के: 
ु पास झाहज़ादे से लड़ाई हुई ॥ 

१७०० आरगज़ेब ने सतारा को थेरा डाला | राजाराम 


। ; राजगढ़ गया और उसका. झत्यु हुई । 


कि उसका ५ वर्ष का लड़का शिवाजी राजा 
हुआ । मान नदी में ओरंगऊँच की सेना 


१७०६ ओऔरंगज़ेब ने पन्हाल, समानगढ़, चर्धनगढ़, 


कलानिधी लिये । खेलना का : उसने घेरा 
डाछा । कोंडाणा घूस देकर लिया। 


' श७०२ ओरंगज़ेब ने खेलना घस देकर लिगय़ा। 
१७०३... ओरंजज़ेब ने कोंडाणा घूस देकर-लिया | मराठे 
। नमंदा पार कर सिरोंज छूट आये । 
, «५ ; १७०४ . तोरणा लिया । सर्जाखाँ से मराठों:की लड़ाई 
ि मराठों ने नर्मदा पार कर देश लूटा । 
' कछलण | मराठों ने लोहगढ़ ले लिया। औरंगज़ंत्र ने वाध 


नगर का घेरा डाछा और छे लिया ' 
मराठों ने कॉंडाणा ले लिया ।: 


१७०६. .... धनाजी जाधव ने शाही फ़ौज से: छाई की। : 
जुरफ़िकारखाँ ने घंस देकर कोडाणां 
पे फिर से ले लिया । 
१७०७ अहमदनगर में ओरंगज़ेब की रूत्यु। आज्ञम बाई 
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40०२ 


१७००३. 


१७०४ 


- कूछ०ण 


१६७०६ 


१७०७. 


:,, जुलूफ़िकारख ने जिज्जी का घेरा उठा:लिया । 


जिंजी को फिर से जुछफ़िकारखाँ ने घेरा । 

सनन्‍्ताजी घोरपड़े का वध । 

जुरुफिकारखों ने जिंजी को ले लिया । 

राजाराम जिंजी से खेलना को गया :। गदग कें- 
पास शाहज़ादे से लड़ाई हुई ॥ 


अप । 
जआरमज़ब ने सतारां का बरा डाला। राजाराम 


राजगढ़ गया और उसकी. झत्यु हुई। 
उसका ७ वर्ष का रूड़का शिवाजी राजा 


हुआ । मान नदी में औरंगऊंब की सेना ' 


चह गई । पं 
ओरंगज़ंब ने पन्हाला, समानगढ़, वर्धनगढ, 

कलानिधी लिये । खेलना का . उसने घेरा 

डाला | कोंडाणा घूस देकर लिया। . 
औरंगज़ेब ने खेलना घस देकर लिग्रा। 


५ 


नमदा पार कर सिरोज लूट आये । 


 तोरणा लिया । सर्जाखाँ से मराठों:की लड़ाई' 


मराझों ने नंदा पार कर देश लूटा । 
मराठों ने छोहगढ़ के लछिया। औरंगज़ेब ने बाघ 
नगर का घेरा डाला और ले लिया। 
मराठों ने कॉंडाणा ले लिया ॥: 
घनाजी जाधव ने शाही फ़ौज से: लड़ाई की। 
जुलफ़िकारखाँ ने घेस देकर कोडाण' 
| अत छा जे 
फिर से ले लिया । 


अहमदनगर में ओरंगज़ेब की खझत्यु। आज्ञम बाद , 


औरंजज़ेब ने कोंडाणा घूस देकर लिया । मरारे . 
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. राघोंदा का जन्म । ४ 5 आए 


- परिशिष्ठ 


- . शाह बन बेठा। फिर वह दिल्ली को चला 
गया। शाहू की सुक्ति । 
बालाजी सेनाप्रति हुआ । 
बालाजी को पेशवा-पद्‌ प्राप्त हुआ |... 
स॒वों की चौथाई की सनद-ओर देशमुखी 
की सनद । 


'बाछाजी विश्वनाथ की रूत्यु | बाजीराव पेशवा 


* . 6 हुआ। 


, बालाजी वाजीराव का जन्म । 


साखरखेडे की लड़ाई । 5०2 
पालखेड़ की लड़ाई । 
जैतपुर की लड़ाई ! 


'सदाधध्वराव भाऊ का जन्म । 


शाहू 4 सम्भाजी की जखिणवाड़ी- में सुला- 
-कात । उभई की लड़ाई । 


भोपाल का घेरा । 


* बसई का घेरा । 


सु.गी पथण की सान्ध। बाजीराव की झत्यु । 

! ... बालाजी वाजीराब को पेशवाई पद प्राप्त । 
. चिसणाजी अप्पा की रूत्यु ।- 

सालदा की सनद । 

पथस साधवराव का जन्म । राणोजी शिन्दे की 


स्त्यु। महा स्वामा समाधस्थ हुए ॥ 
पनज़ाइुल्सुल्क की की सत्य । 


थाहू की झत्यु | 
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ताराबाई ने रामराज़ा को केद किया । 


+ 


फरुखाबाद की चढाई। कुकी नदी की लड़ाई । 

रामदास पन्त भालकी में मारा गया । 

राघोवा ने अहमदात्राद जीत लिया । 

कुम्हेरी का घेरा । 

रंघुजी भोंसले की खत्यु | जयाजी शिंदे का खून । 

नगर का किला मराठों ने जीता। दूसरे आल्म- 
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(नाटिका) 9) 
७०-मराठों का उत्थान 
और पतन २॥) 


सस्ता-साहित्य-मएडल द्वारा प्रकाशित 
कुछ 
अनपतोल ओर ऋांतिक्ारों प्रकाशन 


६---जब अंग्रज़ औये-- 


[ अजमेर-मेरवाड्ा की सरकार द्वारा ज़ब्त । १८) 


३-- नरमेध ! [ स्वाधीनता का सार्यनद्शक ]).._ १॥) 
३ >-म्वाधीनना के सिद्धान्त ह ॥) 
४--विजयी बारदोरटदी २) 
७५--आत्मकथा [ दोसों खंड )] समिद्द ३॥) अजिल्द २) 
६--तामिल वेद | ॥) 
४ >-जीपन-साहिल![ दोनों भाग ] १) 
४न-अतान वी छककई ॥8) 
९६ -- जीवन-विदास सजिएद १0). अजिल्‍्द १॥) 
६०-+पा्सी ( ॥) 
ता 


2 अल नाक मी रकम अल पीर अल की अमल नह मी 3: जल 2 मी मन कमीलिकन लत मिकट ले मेजर पलक कह जी बल निकलकर कलम 


हा, 
>-्टी » 5८/१ ८<+- >्‌ 
* ०० ५० ८ १४८४७ 5, 7" 


अैननननन-न-न-न-ननन-ननाननननन 





सस्ता-साहित्य-मरुडल से प्रकाशित 
हाव वाल अन्ध 


१-- ख-गत ( श्री हरिभाऊ उपाध्याय % 
२--शिक्षा का आधार 
३--लोकनायक श्रीकृषप्ण 

४-- विवाह-मीमांसा 

५--सत्याग्रह का इतिहास 
६--प्राम-संगठन 





जगाने ६ एक्स 


